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मुख्य पृष्ठ पर चित्र 4 29 जुलाई, 1937 को | 

उ.प्र. विधान मंडल के दोनों सदनों के प्रवर्तन के । 
. अक्सर एर पं. जवाहरलाल नेहरु विधान भवन के i 

सामने विधायिका सदस्यों एवं अपार जनसमूह को 

सम्बोधित कर रहे हैं। उतर प्रदेश के संसदीय 

इतिहास का यह अविस्मरणीय दिन था। आकाश में 

बादल छाये हुए थे। पानी कभी थम जाता था तो 

कभी तेज गति से बरसने लगता था। पं. बालकृष्ण 

शर्मा 'नवीन' के कंधों पर चढ़कर तिरंगे झण्डे 

वाली बल्ली को पकड़े हुए पं. नेहरु के मंत्र-मुग्ध 

कर देने वाले ओजस्वी उद्बोधन ने अपार 

जनसमूह को रोमांच और उत्साह से भर दिया 

था। सम्पूर्ण वातावरण उत्तेजित था। 'तिरंगे' के 

फहरते ही किसी ने पोर्टिको के ऊपर फहरते हुए 

'यूनियन जैक' की डोरी काटकर नीचे गिरा कर 

दस वर्ष पश्चात्‌ प्राप्त होने वाली पूर्ण स्वाधीनता 

का पूर्व संकेत दिया था। देश के भावी प्रधानमंत्री 

और महान्‌ नेता के इस ऐतिहासिक सम्बोधन के 

पश्चात्‌ ही उ.प्र. की विधान सभा और 

विधान परिषद ने अपना कार्य प्रारम्भ किया 

था। पद्मश्री से सम्मानित ख्याति प्राप्तु चित्रकार 

प्रो. आर.एस. बिष्ट का यह चित्र स्व. माननीय = 

जगदीश चन्द्र दीक्षित, भूतपूर्व सभापति, विधान 

परिषद, उतर प्रदेश द्वारा संदर्भ प्रपतरॉ, अभिलेखों, 

समाचार पत्रों आदि के आधार पर वर्णित 

उपरिलिखित तथ्यों का सजीव चित्रांकन 8 | 
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लेखक का परिचय 


श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित का जन्म 21 नवम्बर, 1925 को लखनऊ के मकबूलगंज मोहल्ले (सरोजिनी देवी 

लेन) में पं. लक्ष्मी नारायण दीक्षित एवं श्रीमती कृष्णा दीक्षित के घर में हुआ था। एक होनहार विद्यार्थी के रूप में अपनी 
- प्रारम्भिक शिक्षा के उपरान्त 1942 से 1947 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहकर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य 
` व इतिहास में बी.ए. ऑनर्स तथा विधि की स्नातक परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं एवं नागपुर विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में 

स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की । उन्होंने दिल्‍ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्र एवं भारत के बाहर 1957 
में बैंफ (कनाडा) में श्रम ANTA का तथा 1962 में इण्टरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन, जेनेवा के इण्टरनेशनल 
इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज में श्रम विज्ञान (लेबर जुरिसप्रूडेसस) का भी अध्ययन किया। इसी बीच श्री दीक्षित का 
विवाह 18 जून, 1943 को सीतापुर की सुश्री कमला दीक्षित के साथ सम्पन्न हुआ | 

श्री दीक्षित की रुचि अध्ययन, अध्यापन एवं शैक्षिक कार्यो के प्रति आजीवन रही । उन्होंने कई संस्थाओं में शिक्षण 
कार्य किया, अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की तथा अनेकों विश्वविद्यालयों से विभिन्न रूपों में सम्बद्ध रहे | वे 
1947 से 1954 तक सुभाष राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उन्नाव में राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता, 1959 से 1965 तक 
रणवीर रणंजय पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अमेठी के प्राचार्य एवं 1974 से 1980 तक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कर्स एजूकेशन, 
दिल्ली के निदेशक रहे । उन्होंने 1948 में उन्नाव में विशम्भर दयाल त्रिपाठी हिन्दी विद्यापीठ, 1971 में सीतापुर में नरेन्द्रदेव 
अकादमी एवं 1972 में बिसवां (सीतापुर) में कृष्णा देवी म्यूनिसिपल इण्टर कालेज की स्थापना की | लखनऊ, आगरा, 
गोरखपुर, कानपुर व बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालयों से वे प्रबंध समिति, सीनेट एवं कोर्ट के सदस्य के रूप में सम्बद्ध रहे। 
अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए श्री दीक्षित 1939 से 41 तक दैनिक “अधिकार” के सहायक सम्पादक रहे 
एवं 1943-44 में मासिक “लिबर्टी” का सफलतापूर्वक सम्पादन किया। 

श्री दीक्षित ने अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के श्रमिक संगठनों से विभिन्न रूपों में सम्बद्ध रहकर श्रमिकों की 
समस्याओं के समाधान एवं उनके कल्याण के लिए लम्बे समय तक कार्य किया। इस संदर्भ में उन्होंने अनेक देशों की 
यात्राएं भी कीं | इन्टक की उ.प्र. शाखा के महासचिव (1955-71), अध्यक्ष (1954-55 एवं 1971-78), TEA 
कार्यकारिणी के सदस्य (1955-80) तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (1972-80) के रूप में, अध्यक्ष अखिल भारतीय चीनी 
मिल मजदूर संघ (1958), अध्यक्ष अखिल भारतीय विदयुत कर्मचारी संघ (1972-80) एवं उप सभापति नान कम्युनिस्ट 
वर्ल्ड लेबर आर्गनाइजेशन,ऑफ इण्टरनेशनल कानफेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, मुख्यालय हेग, आदि महत्वपूर्ण पदों पर 
रहकर श्रमिकों के उत्थान हेतु प्रभावी ढंग से कार्य किया । उन्होंने 1966-67 में चीनी उद्योग हेतु भारत सरकार द्वार गठित 
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औद्योगिक विकास परिषद के तथा 1972 व 1974 में अर्तर्ाष्ट्रीय श्रम संगठन के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के 
रूप में एवं समय-समय पर चीनी उद्योग, विद्युत विभाग आदि में कार्यरत श्रमिकों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा गठित 
समितियों, अध्ययन दलों एवं आयोगों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। 

सम सामयिक राजनीतिक वातावरण से अप्रभावित रहना श्री दीक्षित जैसे व्यक्तित्व के लिए संभव नहीं था। 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेते हुए उन्होंने अनेक बार जेल यात्राएं कों | 
स्वातंत्रयोत्तर राजनीति में भी अपना विशेष स्थान बनाते हुए वे 1957 से 1960 तक तथा 1980 से 1990 तक उ.प्र. विधान . 
परिषद के, 1969-70 में राज्य सभा एवं 1971 से 1976 तक लोकसभा के सदस्य रहे । श्री दीक्षित. 1980 से 1982. 
तक उ.प्र. सरकार में श्रम, सेवायोजन एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री तथा 6 मई, 1988 से 7 मार्च, 1990 तक (मृत्यु पर्यन्त) 
उ.प्र. विधान परिषद के सभापति के गरिमापूर्ण पद पर रहे । सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की व्यस्तता के बावजूद भी 
उन्होने आजीवन विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य किया | बहुत से लेख, रिपोर्ट्स, आचार्य नरेनद्रदेव, डा. सम्पूर्णानन्द, d. 
जवाहरलाल नेहरू एवं श्रमिक नेता सी.पी. तिवारी से संबंधित अनेक पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने चार खण्डों में उ.प्र. 
विधान परिषद का इतिहास जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का भी लेखन कार्य किया । “उत्तर प्रदेश में नेहरू” पुस्तक से उनका 
विशेष लगाव था, क्योंकि इसकी अनेक घटनाओं के वे स्वयं साक्षी थे और उनसे सम्बद्ध रहे थे। इस पुस्तक के 12 
अध्याय प्रेस में थे तथा शेष अध्यायों पर वे कार्य कर रहे थे कि 7 मार्च, 1990 को उनकी इह लीला समाप्त होने के 
साथ ही उनकी लेखनी भी हमेशा के लिए रुक गयी। 

श्री दीक्षित एक कुशल राजनीतिज्ञ, श्रेष्ठ लेखक, उत्कृष्ट शिक्षा शास्त्री, श्रमिकों के कल्याण के लिए समर्पित qui 
व्यक्तित्व एवं अपार ज्ञान के सागर व उच्च कोटि के वक्ता थे। जिस विषय पर भी वे बोलते थे, उस पर पूरे अधिकार 
और प्रमाण सहित तथ्यों को प्रस्तत करते Š | उनके आकस्मिक निधन से एक कुशल राजनीतिज्ञ, विद्वान, समाजसेवी 
एवं श्रेष्ठ लेखक का जो शून्य बना है, उसको भरा जाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है | 
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प्रस्तावना 


Yo जवाहरलाल नेहरू इस शती में भारत के ही नहीं वरन्‌ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख महानुभावों में अपना विशिष्ट 
स्थान रखते हैं। वे मानवतावादी कुशल राजनीतिज्ञ, श्रेष्ठ विचारक, उत्कृष्ट कोटि के लेखक एवं आधुनिक भारत के निर्माण 
के प्रमुख प्रणेता Š | जब Yo जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, भारत पराधीनता के गहरे अंधकार में डूबा हुआ था. 
और इसकी प्राचीन गोरवशाली संस्कृति विदेशी सत्ता की दासता के फलस्वरूप पराभव की स्थिति में थी 1 भारतीय जनता 
आज्ञानता और निर्धनता के श्राप से पीड़ित थी | उनका जन्म एक सम्पन्न व प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था जहाँ उन्हें भौतिक 
सुख-सुविधाओं के सभी साधन सहजरूप से उपलब्ध थे। सम्पन्न परिवारों की परम्परा के अनुरूप वे पश्चिमी पद्धति से 
शिक्षा ग्रहण करने हैरो व कैम्म्रिज भेजे गये किन्तु उनका मन और हृदय अपने देश की दशा तथा देशवासियों पर हो रहे 
विदेशी सत्ता के अत्याचारों से सदैव विचलित रहा | उनकी आत्मा ने व्याप्त अन्याय का विरोध किया और सम्पन्नता में 
घिरे होने पर भी उन्होंने अपने देश की aaa के लिए परिश्रम और त्याग का कठोर मार्ग अपनाया | 

Yo जवाहरलाल नेहरू का यह दृढ़ विश्वास था कि भारत के संसाधनों का सही विकास तभी हो सकता है जब 
इस देश से विदेशी सत्ता का अभिशाप हटे। निर्धनता व आज्ञानता को वे भारतीय समाज का अभिन्न अंग न मानकर 
दशकों की परतंत्रता के थोपे हुए परिणाम मानते थे। वे यह भलीभांति जानते थे कि भारत को दुनिया के मानचित्र पर 
तभी सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा जब वह शोषण और पराधीनता का डटकर मुकाबला करते हुए दासता की बेड़ियों 
को काट फेंके | जवाहरलाल जी के महान विचार जब लोकप्रिय नेता महात्मा गांधी के सम्पर्क में आये तो उन्हें एक नई 
दिशा और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। उन्होंने गांधी जी से निर्भीक कार्य, सत्य और अहिंसा की असीम शक्ति और जनता में 
निहित ताकत को सही अर्थ में जाना। यह सिद्धान्त जवाहरलाल जी के जीवन और चिन्तन के अभिन्न अंग बन गये 
और उनका समस्त जीवन देश की एकता व अखण्डता, गरीबों के उत्थान और देश सेवा के लिए समर्पित हो गया। 
WATI की लड़ाई जन संग्राम में परिवर्तित हुई और भारत के स्वतंत्र होने तथा विदेशी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने 
के पश्चात्‌ ही शांत gs | 

“उत्तर प्रदेश में नेहरू” पुस्तक म॑ Yo जवाहरलाल नेहरू के जन्म से लेकर स्वतंत्रता पूर्व तक उनके उत्तर प्रदेश 
में कार्यकलापों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने की योजना थी। परन्तु पुस्तक के पूर्ण होने से पूर्व ही इसके लेखक 
माननीय श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, तत्कालीन सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का असामयिक निधन हो गया। स्व० 
श्री दीक्षित के निधन के उपरान्त श्री राजेन्द्र बहादुर, अवकाश प्राप्त उपनिदेशक राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ, जो 
प्रारम्भ से ही पुस्तक सामग्री एकत्रित करने तथा इसके लेखन में माननीय श्री दीक्षित जी के साथ सम्बद्ध थे, ने एकत्रित 
सामग्री के आधार पर इस पुस्तक को एक अहम घटना यानी Yo जवाहरलाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू के 
स्वर्गवास तक पूर्ण किया । हमें खेद है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में पुस्तक का इसी घटना के साथ उपसंहार करना पड़ा । 

Yo जवाहरलाल नेहरू के बारे में अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं। परन्तु स्वतंत्र भारत 
के प्रथम प्रधानमंत्री बनने से पूर्व do जवाहरलाल नेहरू के उत्तर प्रदेश में, जो न केवल उनकी जन्मभूमि है अपितु उनकी 
कर्मभूमि भी रही है, खतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान की गाथा पर यह पुस्तक प्रथम बार लिखी गई है। इसमें do 
नेहरू से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम की उन संदभा, प्रपत्रों, अभिलेखों, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के 
आधार पर दीक्षित जी द्वारा यथार्थपरक विवेचना की गई है, जिनपर पं० नेहरू पर लिखित पुस्तकों के अन्य लेखकों की 
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दृष्टि पड़ी ही नहीं थी। मेरा मत है कि तथ्यात्मक जानकारियों के क्रमबद्ध आंकलन के कारण यह पुस्तक अपना एक 
अलग ऐतिहासिक महत्व रखती है। 

यदि माननीय श्री जगदीश चत्र दीक्षित हमारे बीच होते तो पुस्तक की प्रस्तावना उन्हीं की यशस्वी लेखनी द्वारा 
लिखी जाती। श्री दीक्षित के असमय दुखद निधन के कारण मुझे इस औपचारिकता का निर्वाह करना पड़ रहा ë | इस 
पुस्तक में जिन समाचार पत्रों तथा पुस्तकों से उद्धरण लिये गये हैं, उनके सम्पादकों तथा लेखकों का विभाग आभारी है | 
उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार एवं उसकी इकाइयों, अधिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, नेहरू म्यूजियम, राष्ट्रीय 
अभिलेखागार, नई दिल्ली, केन्द्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, उ०प्र० विधान सभा तथा 
सचिवालय पुस्तकालय के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं विशेषरूप से श्री राजेन्द्र बहादुर, अवकाश प्राप्त उपनिदेशक, 
उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के सक्रिय सहयोग और परिश्रम के फलस्वरूप ही इस पुस्तक का प्रकाशन 
संभव हो सका ë | विधान परिषद्‌ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, विशेषतः सर्वश्री एस०पी० शर्मा, रमेश चन्द्र पाण्डे, 
ऋषिराम शुक्ल, रमाशंकर चोबे, राजेन्द्र कुमार वर्मा, सुरेश चन्द्र जोशी ने इस पुस्तक के संकलन एवं टंकण में किसी न 
किसी रूप में सम्बद्ध रहकर अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। सांस्कृतिक कार्य विभाग इन सभी का आभारी है। 
Wo श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, जिनकी लेखनी जीवन के अंतिम क्षण तक इस पुस्तक को पूर्ण करने में अविराम गतिशील 
रही, के प्रति मैं अपनी ओर से एवं विभाग की ओर से साभार श्रद्धा सुमन अर्पित करता Š | 


X- 
eis (te š; 
(आलोक सिन्हा) 

सचिव, 

SoWo शासन, 

सांस्कृतिक कार्य विभाग, 

लखनऊ | 
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जन्म (इलाहाबाद ) 


MR ee 


do जवाहरलाल नेहरू का आत्म कथन है कि उनके चाचा Qo नंदलाल नेहरू ने आगरा में नये हाईकोर्ट के स्थापित 
होते ही उससे अपने को सम्बद्ध कर लिया तथा जब वह न्यायालय आगरा से इलाहाबाद पहुँचा तो उसी के साथ उनका 
कुटुम्ब भी वहाँ पहुँच गया । इलाहाबाद उसी समय से नेहरू परिवार का आवास हो गया तथा वहीं अनेक वर्षों के उपरान्त 
बालक जवाहरलाल का जन्म हुआ | जवाहरलाल जी ने अपनी आत्मकथा 'मेरी कहानी' में प्रथम परिच्छेद के आठवें 
अवतरण में अपने जन्म की नगरी इलाहाबाद का उल्लेख तो किया, किन्तु जन्मस्थली के सूक्ष्म ब्योरे के सम्बन्ध में वह मौन 
है। उक्त परिच्छेद के अंत में एक पाद टिप्पणी भी, उनकी जन्मतिथि के सम्बन्ध में मात्र यह बता कर कि उनका जन्म 
इलाहाबाद में 14 नवम्बर, 1889 अथवा भारेतीय विक्रमी संवत्सर के अनुसार मार्गशीर्ष बदी 7 सम्वत्‌ 1946 को हुआ 
था, आगे मौन हो जाती है। अतः जवाहरलाल जी के जन्म के सम्बन्ध में अभी तक प्रयाग से सम्बन्धित प्रामाणिक 
जानकारी मात्र यह है कि उनका जन्म इलाहाबाद में 14 नवम्बर, 1889 को हुआ था।' 

इलाहाबाद नगरी में जवाहरलाल जी की जन्मस्थली कहाँ है, इसके लिये शोध अनिवार्य हो गया है। उनकी 
जन्मस्थली की खोज में निकले व्यक्ति को उपलब्ध उभय संकेत पढें में से एक में उनका यह आत्मकथन है “अपने जीवन 
के प्रारम्भिक दिनों की एक छोटी सी घटना मेरी समृति में जमी है । उस समय मैं 7 अथवा 8 वर्ष का रहा im P तब मैं उन 
दिनों इलाहाबाद में तैनात अश्वारोही सैनिकों की एक टुकड़ी के एक अश्वारोही के साथ प्रतिदिन अश्वारोहण के लिये 
निकला करता था। जिस घोड़े पर सवार होकर मैं निकला करता था, वह एक सुन्दर अरबी घोड़ा था। एक संध्या को में 
उससे गिर पड़ा, जिससे वह बिना मेरे घर पहुँचा | उस समय पिता जी टेनिस की एक पार्टी को टेनिस खिलवा रहे थे । घोड़े 
के साथ मुझे न देखकर बड़ी हलचल मच गई। पिता जी को आगे कर सभी लोग विभिन्न प्रकार के वाहनों पर मेरी खोज 
में एक जुलूस के रूप में निकल पड़े। वे सभी लोग मुझे मार्ग में मिले तथा मेरा ऐसा सम्मान हुआ जैसे मैने कोई विजय 
प्राप्त कर ली हो ।”' उनकी “मेरी कहानी' के दूसरे परिच्छेद का यह मंगलावतरण है “जब में 10 वर्ष का था, हम एक नये 
तथा अधिक विशाल भवन में गये, जिसे हमारे पिता जी से “आनन्द भवन की संज्ञा मिली 1" 


ee ———————————— 


ee ee 

1. Yo जवाहरलाल नेहरू की जन्म तिथि परिशिष्ट-1 में दृष्टव्य है जो उनके द्वारा हस्ताक्षरित पासपोर्ट की प्रति है। 

2. जवाहरलाल जी जब 7 अथवा 8 वर्ष के हुए अर्थात सन्‌ 1896-97 में उनके जीवन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी-- एक उनकी अपने पिता 
श्री मोतीलाल नेहरू के साथ कोलम्बो यात्रा तथा दूसरी अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानन्द के दर्शन (इनका उल्लेख आत्म कथा में नहीं है) | 
वहाँ से लौटकर एल्गिन रोड कोठी न° 9 में उनका बाल्यकाल कैसे बीता आदि के लिये परिशिष्ट-2 दृष्टव्य है। 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 


की Fd कहानी' के उपर्युक्त दो सूत्रों के पदान्वय से ज्ञात होता है कि नेहरू जी का परिवार आनन्द भवन 
में सन्‌ a à अंत में पहुँचा था। वहाँ पहुँचने के पूर्व वह एक ऐसे भवन में रह रहा था जो विशाल था तथा जो वृहत 
राजमार्गों के किसी एक केद् के पार्श्व में स्थित ər | इलाहाबाद नगरी के मीरगंज मोहल्ले के 77 नम्बर a मकान से इन 
विशेषताओं की आशा नहीं की जा सकती | मीरगंज की घनी बस्ती में न तो कभी बड़ी और चौड़ी सड़कें थीं और न कभी 
उतना स्थान था जहाँ बड़ा भवन बन सके, और जहाँ लोगों को टीमों से टेनिस खिलाना सम्भव हो । निश्चय ही वह मकान 
जिसे लक्ष्य कर जवाहरलाल जी ने अश्व की पीठ से अपने गिरने की स्मृति की रेखा खींची, एल्गिन रोड के नम्बर 9 पर 
स्थित मकान है श्री बी०आर० नंदा के अनुसार जिसमें मोतीलाल जी अपने बड़े भाई de नंदलाल जी की मृत्यु के उपरान्त 
सन्‌ 1887 से रहने लगे थे। श्री नन्दा जी के इस कथन का कया आधार है, यह तो नंदा जी ही जानते होंगे | किन्तु यदि 
उनका कथन सत्य है तो जवाहरलाल जी का जन्म एल्गिन रोड के मकान नम्बर 9 में ही, जिसमें मोतीलाल जी अपने 
कुटुम्ब के साथ वर्ष 1887 से रह रहे थे, हुआ होगा । नंदा जी के अध्ययन का यह निष्कर्ष इलाहाबाद की जनश्रुति को 
स्वीकार नहीं। इलाहाबाद का लोकमत अनेक दशाब्दियों से यह मानता आया है कि जवाहरलाल जी का जन्म मीरगंज के 
77 नम्बर के मकान में हुआ था किन्तु श्रुति तो श्रुति ही है, प्रमाण नहीं | 
मोतीलाल जी के सबसे बड़े भाई बंशीधर जी थे. जिनकी जीवनयात्रा का अनुशीलन कर हम नेहरू परिवार के 
आवासीय इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। गंगाधर जी के ज्येष्ठ पुत्र बंशीधर जी का जन्म दिल्ली में 12 अक्तूबर, 
1842 को हुआ था | 2 सितम्बर, 1867 को प्रान्तीय सरकार के विधि विभाग में उन्होंने नियोजित होना स्वीकार किया ° 
जिस समय नंदलाल जी की, जो उनके अनुज थे, मृत्यु हुई, उस समय बंशीधर जी इलाहाबाद में तृतीय श्रेणी के सब-जज 
का कार्य कर रहे Š | शाहजहाँपुर से 18 नवम्बर, 1885 को इलाहाबाद पहुँचकर वह 1 मई, 1889 तक इलाहाबाद में 


बंशीधर जी जब अमेरिका और इंग्लैंड की यात्रा कर इलाहाबाद लौटे, उनके संस्कार पूर्णतया बदल चुके Q | 
ART संस्कृति का रंग उन पर पूरी तरह चढ़ चुका था। सम्भव है पं० बंशीधर नेहरू को उनके इलाहाबाद के कार्य काल 


हो ES है कि वह मकान जिसमें नेहरू परिवार qe नंदलाल नेहरू के संरक्षण में रह रहा था, 77 मीरगंज वाला भवन ही 
रहा हो। 

पं नंदलाल नेहरू के जीवन की कहानी पर भी एक विहंगम दृष्टि डालना : 
EN हमारे लिये अनिवार्य हो गया Š | पं० 
नंदलाल जी के जीवन से सम्बन्धित TA का संज्ञान बड़ी सावधानी से लेना होगा | do जवाहरलाल नेहरू की 'मेरी 
कहानी' तथा श्री बी०आर० नंदा की विख्यात रचना के तत्सम्बन्धी प र काका कुछ सदि लगती है। कथ्यों की प्रामाणिकता कुछ संदिग्ध लगती है | 
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जन्म (इलाहाबाद) —— oc 00 000 UU गम 
qo नंदलाल नेहरू की माध्यमिक शिक्षा अजमेर कालेजिएट स्कूल में हुई थी। वहाँ से उन्होंने उस समय कलकत्ता 
विश्वविद्यालय की sa परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण को थी।* 

अजमेर से कलकत्ता विश्वविद्यालय की ट्रेस परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ qo नंदलाल ने नार्थ वेस्ट 
प्राविसेज (यू.पी.-इलाहाबाद) के हाईकोर्ट की प्लीडरशिप की परीक्षा, जो 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 1872 की अवधि में हुई 
थी," उत्तीर्ण की बंशीधर जी उस समय प्रान्तीय सरकार के विधि विभाग के एक कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे। 
जिस हाईकोर्ट की परीक्षा qo नंदलाल तथा पं० बंशीधर जी ने अप्रैल, 1872 में उत्तीर्ण की थी, उसकी स्थापना आगरा में 
17 मार्च, 1866 को हुई थी । दो वर्ष आगरा में कार्य करने के उपरान्त नार्थ-वेस्टर्न प्राविन्सेज का हाईकोर्ट आगरा से उठकर 
इलाहाबाद आ गया, और वर्तमान सरोजिनी नायडू मार्ग पर निर्मित उस भवन में जिसमें आज कल एकाउन्टेन्ट जनरल का 
दफ्तर है, स्थापित होकर कार्य करने लगा । हाईकोर्ट इस प्रकार आगरा से इलाहाबाद 1869 में आया। तीन वर्ष बाद सन्‌ 
1872 में नेहरू परिवार भी प्रयाग में पहुँचकर वहाँ बस गया । प्रश्न अब यह Š कि सन्‌ 1872 में जब नेहरू परिवार प्रयाग 
पहुँचा तो वह कहाँ जाकर बसा? 

सन्‌ 1872 में आगरा से इलाहाबाद आकर बसे नेहरू परिवार के आवास से सम्बन्धित इलाहाबाद नगर 
महापालिका तथा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में उपलब्ध प्राचीनतम दस्तावेज सन्‌ 1872-95 की अवधि के हैं । उनमें मीरगंज वाला 
77 नम्बर का मकान मोतीलाल नेहरू वल्द गंगाधर के नाम दर्ज पाया जाता Š | उनके साथ Qo बिहारीलाल नेहरू का नाम 
उस भवन के मुकीम के रूप में दिया गया ë | इस सम्बन्ध में परिशिष्ट-6 दृष्टव्य है किन्तु उन दस्तावेजों से उस भवन के 
न तो आकार का और न प्रकार का पता चलता Š 1° 

77 मीरगंज वाले मकान का आकार तथा प्रकार बताने वाला एकमात्र दस्तावेज इमपरूवमेन्ट ट्रस्ट के चेयरमैन को 
सम्बोधित एक गवर्नमेन्ट पेन्शनर Qo जगमोहन नाथ गुर्टू की एक याचिका Š | वह आंग्ल भाषा में लिखी Š | उसमें उस 
मकान के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, उसका आशय यह है कि वह मकान इलाहाबाद के चौक बाजार के निकट बसी 
एक स्वस्थ बस्ती में विद्यमान था। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वह बहुत सुन्दर था तथा एक सुन्दर क्षेत्र में स्थित था। ऐसे 
मकान के निर्माण के लिये सन्‌ 1926 में सहस्रं रुपये चाहिये थे उस भवन के अन्तर्गत 615 वर्गगज खुली भूमि sÑ AU 

मीरगंज के उपर्युक्त मकान के सम्बन्ध में सन्‌ 1892-95 की अवधि के नगर महापालिका के कागजात में 
qo बिहारीलाल नेहरू को मुकीम के रूप में दर्शाया गया Š | इसका अर्थ यह हुआ कि उसके स्वामी do मोतीलाल ace 
गंगाधर उस मकान को छोड़कर अन्यत्र कहीं चले गये तथा पं० बिहारीलाल नेहरू को उस मकान का मुकीम बना गये। 
चूँकि पं° बिहारीलाल की उस मकान में मुकीमी सन्‌ 1892 में प्रारम्भ होती है, अतः यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता: 
है कि úe मोतीलाल सन्‌ 1892 के प्रारम्भ होते होते 77 मीरगंज को छोड़कर अन्यत्र कहीं चले गये | इस प्रकार चुना गया 
उनका दूसरा निवासस्थान निःसंदेह एल्गिन रोड वाला बँगला नम्बर 9 था। शंका इस बात की अवश्य रह जाती Š कि 
14 नवम्बर, 1889 को पं० मोतीलाल जी का परिवार इलाहाबाद में कहाँ रह रहा था? 77 मीरगंज में अथवा 9 एल्गिन रोड 


4. भारत सरकार के गजट के वर्ष 1871 के जनवरी-जून के खण्ड द्वितीय के पृष्ठ 15 पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की RA परीक्षा का द्वितीय 
श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परीक्षाफल, जो इस पुस्तक के परिशिष्ट-4 में दृष्टव्य है। 

- नार्थ-वेस्टर्न प्राबिन्सेज गजट 1872 के जनवरी-जून के द्वितीय खण्ड के पृष्ठ 589 पर हाईकोर्ट आफ जूडिकेचर नार्थ-वेस्टर्न प्राविस्सेज का 
नोटिफिकेशन नं. 949, जो इस पुस्तक के परिशिष्ट-5 में दृष्टव्य Š | 

- इलाहाबाद नगर महापालिका तथा SAAS ट्रस्ट का प्राचीनतम दस्तावेज, जिसमें 77 मीरगंज का जिक्र है, परिशिष्ट-6 में दृष्टव्य है। 

. We जगमोहन नाथ TEE की चेयरमैन, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट इलाहाबाद को सम्बोधित याचिका-- इस पुस्तक के परिशिष्ट-7 में दृष्टव्य है। 
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4 उत्तर प्रदेश में नेहरू 
____  ौ'ए ' -: Fo oS o ESE a S आम 
पर? अतः आस्था के लिये हमारे पास केवल श्री बी०आर० नंदा के अध्ययन का यह निष्कर्ष रह जाता है कि जवाहरलाल 


जी का जन्म इलाहाबाद के एल्गिन रोड पर स्थित बंगला नम्बर 9 में हुआ था। 

इलाहाबाद के दिगदिगन्त में व्याप्त लोकमत के इस विश्वास को, कि जवाहरलाल जी का जन्म 77 मीरगंज में 
हुआ था, मान भी लिया जाये तो यह कहना कठिन है कि उस स्थान की भौगोलिक स्थिति निश्चित रूप से आज कहाँ है? 
77 मीरगंज की भौगोलिक स्थिति के निर्धारण के अपने सभी प्रयासों d क्लान्त हो, 4 अप्रैल, 1988 को इलाहाबाद के 
तत्कालीन मंडलायुक्त श्री रवीन्द्र गुप्त को यह उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव श्री अतुल बगाई को लिखकर भेजना 
ही पड़ा É 

अतः हमें इतना ही जानकर संतोष कर लेना चाहिये कि do जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवम्बर, 1889 को 
रात के साढ़े ग्यारह बजे हुआ था, और वह भी इसलिये कि डा० सर्वपल्ली गोपाल ने de जवाहरलाल नेहरू की जीवनी से 
सम्बन्धित अपनी रचना में यह बात दृढ़ता से कही है। 


& मष्डलाबुकत, इलहबद A स्रु क थे आल गजे सज ज स मण्डलायुक्त, इलाहाबाद श्री रवीद्र गुप्त का श्री अतुल बगाई को सम्बोधित पत्र, जो इस पुस्तक के परिशिष्ट-8 में दृष्टव्य है । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ess | Public Domain. UP State Museum, Hazra CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


DO a O 
DigitizedeyzeearayardyOEndationTiuai sisih eb eeadeGangotri 


शैशव काल और आनंद भवन 


Yo जवाहरलाल नेहरू, do मोतीलाल नेहरू की दूसरी पत्नी की संतान थे। मोतीलाल जी का पहला विवाह सन्‌ 
1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की इन्ट्रैन्स परीक्षा पास करने से कुछ दिनों पहले ही हो गया था | उनकी पहली पली ने 
एक पुत्र को जन्म दिया था, जो 3 वर्ष जीवित रहा | दिल्ली के श्री बी०के० नेहरू के अनुसार, उसका नाम रतनलाल था। 
किन्तु मोतीलाल जी की न प्रथम पत्नी जीवित रह सकीं और न ही उनका उनसे पैदा हुआ उक्त पुत्र रतनलाल | प्रथम पत्नी 
के दिवंगत होने पर मोतीलाल जी ने दूसरा विवाह स्वरूपरानी जी से किया, जो लाहौर के कश्मीरी पंडितों में थस्सू परिवार 
को पुत्री थीं | इन्हीं की कोख से जवाहरलाल नेहरू ने जन्म लिया था। 

जवाहरलाल जी जब 10 वर्ष के हुए, मोतीलाल जी का कुटुम्ब 9 एल्गिन रोड से उठकर, चर्च रोड स्थित भवन Fo 
1 में पहुंच गया | उस भवन को आज कल स्वराज्य भवन कहते हैं | सन्‌ 1927 तक यही आनंद भवन के नाम से जाना 
जाता था। वर्तमान आनंद भवन का निर्माण, सन्‌ 1927 में, do मोतीलाल व Yo जवाहरलाल के मास्को यात्रा से लौटने 
पर पूरा हुआ था। सन्‌ 1898 में इस भवन को मोतीलाल जी ने मुरादाबाद के कुँवर परमानन्द पाठक से बीस हजार रुपये 
में खरीदा था। बीस हजार रुपये की राशि उन दिनों कितनी अधिक हुआ करती थी इसका ज्ञान उन्हीं लोगों को हो सकता 
है जिन्होंने बीस रुपये तोले की दर से सोना बिकते हुए देखा ë | उस भवन पर अपना स्वामित्व स्थापित कर मोतीलाल जी 
ने उसे आनंद भवन की संज्ञा दी। 

आनंद भवन की कहानी के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अंग्रेज सरकार सर सैय्यद अहमद खाँ के परामर्श को 
बहुत महत्वपूर्ण मानती थी। अतः उनकी सतत सुलभता के लिए सरकार ने इलाहाबाद में उनके स्थायी निवास की 
आवश्यकता समझी और इसीं हेतु सन्‌ 1867 में इलाहाबाद में उनके नाम 22 एकड़ जमीन के एक चक का पट्टा कर 
उनके लिये वहाँ भवन बनवाया तथा उनके रहने की व्यवस्था की | सर सैय्यद ने इस भवन का नाम अपने पुत्र के नाम पर 
महमूद मंजिल रखा | तत्कालीन अंग्रेज सरकार को सर सैय्यद अहमद खाँ को इलाहाबाद लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, 
यह जानने के लिए परिशिष्ट-9 देखिये | 

सर सैय्यद के यही पुत्र सैय्यद महमूद सन्‌ 1873 में कैम्ब्रिज से बार-एट-ला बनकर सदेश लौटे और वकालत 
करने इलाहाबाद पहुँचे, किन्तु वकालत की साधना से उन्हें अदालत की जजी का पद अधिक रुचिकर लगा। छह वर्षो के 
उपरांत सन्‌ 1879 में वह रायबरेली के जिला न्यायाधीश नियुक्त हुए ओर वहाँ से सन्‌ 1886 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 
प्रथम भारतीय जज के रूप में प्रयाग पहुँचे | किन्तु कालचक्र के गतिवश सैय्यद महमूद को सन्‌ 1892 में हाईकोर्ट की 
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6 उत्तर प्रदेश में नेहरू 


जजी से विदा लेनी पड़ी और पुनः वकालत के लिए वह लखनऊ चले गये | कालान्तर में उन्हें सीतापुर जाना पड़ा, जहाँ 
सन्‌ 1903 में उनका देहांत हो गया। 

जजी छोड़ने के बाद सैय्यद महमूद ने यह कोठी मुरादाबाद के रायबहादुर परमानंद को बेच दी और उन्हीं से इसे Yo 
मोतीलाल नेहरू ने खरीदा | इस प्रकार परिस्थितियों के प्रवाह के बदलते क्रम में महमूद मंजिल नेहरू परिवार का आनंद 
भवन बन गया। 

जब चर्च रोड की कोठी नं० 1 अपने विशाल परिसर ओर जलाशय के साथ मोतीलाल जी ने खरीदी थी, उस समय 
उसकी दशा अच्छी न थी। उसे सुधार कर उपयोगी बनाने में मोतीलाल जी को बहुत धन व्यय करना पड़ा | किन्तु वह 
मकान इलाहाबाद में अपनी इस विशेषता के लिये सदा स्मरणीय हे कि इस नगरी का वही पहला भवन था, जिसका अपना 
जलाशय था। 

जवाहरलाल जी जिस समय उपर्युक्त भवन में पहुँचे उस समय उनकी आयु लगभग 10 वर्ष की थी । जवाहरलाल 
जी के उस मकान में पहुँचने के कुछ ही दिनों बाद do मोतीलाल नेहरू को एक मुकदमे के सिलसिले में इंग्लैंड जाना 
पड़ा जो उनकी प्रथम यूरोप यात्रा थी-। उनसे पूर्व उनके सबसे बड़े भाई Yo बंशीधर नेहरू इंग्लैंड तथा अफ्रीका का 
परिब्राजन कर चुके Š | आनंद भवन में जवाहरलाल का प्रवेश इसलिये स्मरणीय तो है ही कि वहाँ पहुँचते ही उनके पिता 
को इंग्लैंड जाने का प्रथम अवसर मिला, साथ ही इसलिये भी कि वहाँ पहुँचते ही जवाहरलाल को एक बहन मिली, जो 
शैशवावस्था में नन्ही तथा बड़े होने पर विजयलक्ष्मी पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुई । उसी भवन में पहुँचने पर जवाहरलाल 
जी का सारस्त संस्कार प्रारम्भ हुआ। 

बालक जवाहर को घर पर (आनंद भवन में) मिली शिक्षा के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की ज्ञान गंगा के जल से स्नान 
करने बाले दो पुनर्जागरण आन्दोलनों का उल्लेख आवश्यक हो गया Š | उनमें से एक था बंग देशीय ब्रह्म समाजी 
आन्दोलन तथा दूसरा था पाश्चात्य लोगों द्वारा चलाया जा रहा थियोसोफी आन्दोलन | बनारस और इलाहाबाद के अनेक 
लोग इस थियोसोफी आन्दोलन की ओर आकृष्ट हुए थे । उधर हाइकोर्ट के आगरा से इलाहाबाद आने पर इलाहाबाद के 
प्रबुद्ध वर्गो के उन लोगों का वर्चस्व बढ़ा, जो लोग आगरा में सूबा सदरे अदालत व हाईकोर्ट में वकालत करते थे। 
हाईकोर्ट आगरा से उठकर 1869 में इलाहाबाद आया था। उन दिनों काशी में और लखनऊ में बंगाली पुनर्जागरण 
आन्दोलन की धूम थी। इनमें से काशी को ही थियोसोफी आंदोलन की प्रमुख श्रीमती एनी बेसेन्ट ने भी अपना मुख्यालय 
बनाया था। वहीं उन्होंने 1898 में सेन्ट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना की व थियोसोफिस्टों के आन्दोलन को बढ़ाने का प्रयास 
किया | उनके प्रयास को कुछ सफलता अवश्य मिली किन्तु थियोसोफिस्टों का यह आंदोलन प्रयाग में यहां से अधिक 
प्रभावकारी सिद्ध हुआ। 

श्रीमती एनी बेसेन्ट के थियोसोफीवाद की ज्ञान वीथिका ने आनंद भवन में प्रवेश कर अपने प्रतिबिंब की आभा में 
जवाहरलाल जी को शिक्षा का प्रवर्तन किया | श्रीमती एनी बेसेन्ट की संस्तुति पर फर्नेडिस टी० ब्रुक्स जवाहरलाल जी के 
अध्यापक नियुक्त हुए | Sq साहब पितृ-पक्ष से आइरिश तथा मातृ-पक्ष से फ्रांसीसी 9 | उनके तीन वर्ष के अध्यापन ने 
जवाहरलाल के न केवल मस्तिष्क को अपितु मन और मति को भी प्रभावित किया। पढ़ने की जो पिपासा ब्रुक्स के 
EN S en जी के अन्तराल में जगाई वह आजीवन उनमें बनी रही | श्रीमती एनी बेसेन्ट अपने थियोसोफीवाद 
As E Fb पहुँची थीं | मोतीलाल जी उस सम्रदाय में यद्यपि एनी बेसेन्ट के प्रयाग पहुँचने से वर्षों 
Sk चुके थे, फिर भी उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी के गांभीर्य में अपने को निमग्न होने से बचाये रखा | 


सन्‌ 1 में वह बनारस में हुए थियोसोफिर्टों के सम्मेलन में भी सम्मिलित हुए थे। तब 13 वर्षीय जवाहरलाल उनके 
साथ थे। 
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शैशव काल ओर आनंद भवन 7 
a coo M NNNM 

जालक जवाहरलाल का आनंद भवन के परिसर में ही जहां एक ओर यूरोपीय विद्वान एफ०टी० बुक्स द्वारा अंग्रेजी 
भाषा, साहित्य ज्ञान तथा विज्ञान का शिक्षण प्रारम्भ हुआ वहीं दूसरी ओर उन्हें हिन्दी तथा संस्कृत पढ़ाने के लिये एक पंडित 
जी भी नियुक्त हुए। जिस व्यक्ति को उनकी आत्मकथा में तदर्थ 'पंडित' कहकर सम्बोधित किया गया है वह कोई अन्य 
व्यक्ति होकर Slo अमरनाथ झा के पिता Sto गंगानाथ झा Š |! do गंगानाथ जी ने कई वर्ष तक जवाहरलाल जी को 
हिन्दी व संस्कृत पढ़ाने का प्रयत्न किया । किन्तु संस्कृत व हिन्दी भाषाएँ बालक जवाहरलाल की ज्ञान मंजूषा में अपना 
यथोचित स्थान न बना सकीं। So सर्वपल्ली गोपाल के अनुसार, ब्रुक्स द्वारा जवाहरलाल जी के शिक्षण की अवधि 
1901-1904 के बीच थी। इन्हीं ब्रुक्स के अनुसार जवाहरलाल जी पहले कुछ दिन प्रयाग के rd स्कूल में भी पढ़े 
थे । उससे भी पूर्व दो यूरोपीय महिलाओं ने भी उन्हें पढ़ाया था ।' 

घर पर दो यूरोपीय महिलाओं के, थियोसोफिस्ट एफ०टी० ब्रुक्स के तथा आचार्य प्रवर do गंगानाथ झा के 
अध्यापन का बालक जवाहर पर कोई मनोवांछित प्रभाव न पड़ता देख, पं० मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को 
इंग्लैंड भेजकर और वहां पूरी तरह पाश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति के सांचे में ढालने और आई०सी०एस० अथवा बैरिस्टर 
बनाने का संकल्प लिया | a 

जवाहरलाल को इंग्लैंड के स्कूल में भर्ती कराने का निर्णय लेने के बाद मोतीलाल जी को उन्हें वहां भेजने की 
व्यवस्था करनी थी। सन्‌ 1905 के शिक्षा सत्र का लाभ जवाहरलाल को मिल सके, इसके लिये s= विद्यालय में मई मास 
में प्रवेश अवश्य ले लेना था। इंग्लैंड के किसी विद्यालय में मई मास में प्रवेश लेने के लिये, उन्हें उस समय तक इंग्लैंड 
पहुँच जाना था। अपने एक मात्र पुत्र को प्रथम बार इंग्लैंड अकेले भेजने का साहस मोतीलाल जी न जुटा पाये थे। 
अतएव, जवाहरलाल जी के साथ बालिका विजयलक्ष्मी को भी लेकर उन्होंने स्वयं इंग्लैंड पहुँचने का निश्चय किया | 

विदेशों की यात्रा बिना वाहनों में स्थान आरक्षित किये सम्भव नहीं होती । अतएव 1905 के अप्रैल-मई के महीने 
में इंग्लैंड के लिये छूटने वाले किसी जहाज में अपेक्षित स्थान को आरक्षित कराने जब मोतीलाल जी दिसम्बर 1904 में 
बम्बई पहुँचे, तब जवाहरलाल जी भी उनके साथ थे | बम्बई में उस समय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था | सर हेनरी 
काटन उसको अध्यक्षता कर रहे À सर हेनरी कलकत्ते के एक अंग्रेजी व्यापारी थे ओर वहां स्थापित इलाहाबाद बैंक के 
डाइरेक्टर भी थे | वह तथा qo मोतीलाल नेहरू एक दूसरे से भलीभाँति परिचित ही नहीं बल्कि मित्र भी थे | एक तो काटन 
साहब की मित्रता और कुछ कांग्रेस अधिवेशन को देखने की लालसा ने मोतीलाल जी को अधिवेशन की ओर आकृष्ट 
किया | फलस्वरूप कुछ समय पश्चात्‌ कांग्रेस के उस अधिवेशन में पिता ओर पुत्र दोनों विद्यमान थे । जवाहरलाल जी की 
अपने पिता मोतीलाल जी के साथ बम्बई की यह पहली यात्रा थी और कांग्रेस के किसी अधिवेशन को देखने का भी 
उनका यह प्रथम अवसर था। मोतीलाल जी जहाँ भी जाते थे वहाँ अपनी पहचान बनाये बिना नहीं रह सकते थे। अतः 
1904 के बम्बई के उस कांग्रेस अधिवेशन में जब सम्मिलित हुए, तो दर्शक के रूप में नहीं बल्कि प्रतिनिधि के रूप में d 
यह बात दूसरी है कि अपने बम्बई जाने का एकाएक निश्चय करने के कारण वह यू०पी० के प्रतिनिधि मंडल में स्थान न 
पा सके | लेकिन यह उनके लिए कोई बड़ी रुकावट नहीं sl) उन्होंने रास्ता खोजा और आखिरकार सफल हुए तथा मध्य 
प्रान्त के प्रतिनिधि बनकर वहाँ बैठे | 

सन्‌ 1905 के मई मास में, मोतीलाल जी जवाहरलाल जी को लेकर इंग्लैंड पहुँचे ओर वहाँ उन्‍हें E स्कूल में भर्ती 
कराया | तब से लेकर जुलाई 1912 तक जवाहरलाल जी ने इंग्लैंड में रह कर विद्याध्ययन किया। 


1. देखिये परिशिष्ट-10. 
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परिणय ओर प्रेरणा 


उमड़ता हुआ यौवन प्राणी में रति भावना का ज्वार उभारता Š | किन्तु इंग्लैंड में रहने वाला जवाहर तब भी इस 
दिशा में निष्काम विद्यार्थी रहा | उधर आनन्द भवन में रह रहे लोगों में उसके विवाह के संबंध में चर्चा होती रहती थी ओर 
जवाहर की विवाह संबंधी इच्छा जानने के लिये प्रयाग से एक के बाद दूसरा पत्र उनके पास इंग्लैंड पहुँचने लगा | तब 30 
सितम्बर, 1910! को एक पत्र लिखकर उन्हें अपने पिता को सूचित करना ही पड़ा कि विवाह के लिए अभी आतुर नहीं | 
यदि उन्होंने कभी विवाह करने का निश्चय किया भी तो वह यूरोपीय महिला से न होकर भारतीय महिला से ही होगा | 
विवाह के संबंध में भी उस समय जवाहरलाल जी का अपना दर्शन था। उनके लिए वह वर-वधू को एक सूत्र में सदा के. 
लिए बाँधने वाला मात्र बंधन न था | वह युगल प्राणियों के सहवास का संकल्प था, जिसके लिए पहले यह देखना होगा 
कि वे युवक व युवती जिन्हें पति-पत्नी बनना है, एक दूसरे को पसन्द करते हैं या नहीं। अपनी इस विचारधारा को स्पष्ट 
करते हुए उन्होंने 14 मार्च, 1912 के पत्र? में अपनी माता जी को लिखा था, “क्या वे विवाह किसी ऐसी कन्या से करना 
चाहेंगे, जो उनको प्रिय न लगे अथवा जो कन्या उन्हें पसन्द न करे? जब तक वर और कन्या किसी सीमा तक एक दूसरे 
को नहीं समझते तब तक उनका विवाह नहीं होना चाहिए | केवल सन्तान की उत्पत्ति के लिए जीवन का निर्वाह अन्यायपूर्ण 
तथा निर्दयता है 1” 

FTA जवाहरलाल अपना अध्ययन समाप्त कर अगस्त 1912 में अपने घर आनन्द भवन, प्रयाग पहुँचे । स्पष्ट 
ही है कि वह काशी से नहीं इंग्लैंड से पढ़ कर लौटे थे। अतः उनका मस्तिष्क पुराणों, वेदों, उपनिषदों से नहीं, बल्कि 
पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान से भरा था। विवाह के सम्बन्ध में जैसा कि ऊपर कहा गया है, जवाहरलाल जी का अपना 
दृष्टिकोण था तथा अपनी पत्नी बनने वाली लड़को के सम्बन्ध में उनकी अपनी कल्पनाएँ थीं। भारत के कोंकण तट पर 
चरण रखने के लगभग 9 माह पूर्व 22 दिसम्बर, 1911 को 30 ग्लासेस्टर टरेस पश्चिम से उन्होंने अपने पिता को'लिखे 
पत्र में विवाह विषयक अपने विचारों की मीमांसा करते Si कहा था, “किसी भी ऐसी कन्या से, जिसको मैं जानता तक 


` s Slo सर्वपल्ली गोपाल, “जवाहरलाल नेहरू--ए बायोग्राफी”, भाग एक, 1986, पृष्ठ 30 


2. उपर्थुक्त। 
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लगेगा EA यदि आप किसी नील परी की खोज कर रहे हैं तो वह जितनी कश्मीरी परिवारों में दुर्लभ हैं उतनी ही गैर कश्मीरी 
परिवारों में यदि आप मेरी वरिच्छा उस कन्या से, जिसका आपने उल्लेख किया है, करने पर उतारू ही हैं, तो मुझे कोई 
आपत्ति नहीं | मैं उस सम्बन्ध में केवल इतना अवश्य चाहूँगा कि आप उस निर्णय को उस समय तक के लिए स्थगित कर 
दें जब तक मैं उसे देख न लूं । इससे अधिक व्यतिक्रम उत्पन्न नहीं होन चाहिए । मेरे भारतवर्ष लौटने में अब बहुत देर नहीं 
है और यदि आप सोचते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप जैसा चाहें वैसा ही करें, मैं उसका खागत करूँगा और 
मैं आपका निर्णय मानूँगा ।” पिता को सम्बोधित उनके एक अन्य पत्र के अनुसार, एक कन्या का दर्शन मात्र ही किसी 
युवक के पाणिग्रहण के निश्चय का आधार नहीं बन सकता | उसमें उन्होंने कहा था, “मेरा विचार है कि उसे हमारे देखने 
से अन्तर नहीं पड़ेगा । आवश्यक नहीं कि प्रथम दर्शन में ही उसे अत्यन्त वरण योग्य मान ql” जिस कन्या का 
जवाहरलाल इंग्लैंड से पत्र भेज-भेज कर चर्चा कर रहे थे, वह कन्या कौन थी? तत्संबंधी सर्वश्री मोती-जवाहर के 
पत्र-व्यवहार से पता चलता है कि वह कोई “नन्हीं सुन्दरी” थी, जिसके सौन्दर्य पर रीझ कर मोतीलाल जी ने जवाहरलाल 
को लिखा था, “उस लड़की को देख कर, मुझे लगा कि उसके बारे में बुजलाल जीर द्वारा की गई प्रशंसा एकदम सही È | 
जहां तक चेहरे-मोहरे का सवाल है, कोई और लड़की उसे छू नहीं सकती | वह मुझे बहुत अधिक समझदार भी लगी। 
पिता जी के शब्दों में चित्रित कन्या का चित्र जब जवाहरलाल जी को मिला तो उसे देखकर उनका रतिभाव जगा और कहने 
लगा, “जहाँ तक चेहरे की बात है, सुन्दरता देख कर कौन अपने को खुश होने से रोक सकता है? और मेरा खयाल है कि 
आपका यह कथन बिल्कुल उचित है कि आन्तरिक व्यक्तित्व ही आमतौर पर बाह्य रूप लेता ë |" 

सन्‌ 1912 में जब जवाहरलाल जी भारत लौटे थे, कमला जी केवल 13 वर्ष की थीं। उस आयु की नन्ही सुन्दरी 
से विवाह करना जवाहरलाल जी को दृष्टि में अनुचित था | अतः कमला जी को वरण करने का निश्चय करके भी उन्होने 
विवाह संस्कार को कुछ वर्षो के लिये टाल दिया | विवाह से पूर्व कमला जी इलाहाबाद की यात्रा कर चुकी थीं । प्रयाग के 
प्रवास की उस अवधि में वह अपनी मौसी सेनापति मशराव के साथ sed ef | 

उस अवधि में उन्हें अनेक बार आनन्द भवन जाने का अवसर मिला और वहां के निवासियों के अश्वारोहण, 
क्रीड़ाओं, तैरना, टेनिस और काकरेल के उत्सवों को भी देखने और समझने का अवसर मिला ।* उसके बाद 1914 में 
अर्थात्‌ विवाह से दो वर्ष पूर्व मंसूरी में कमला जी से जवाहरलाल जी की पुनः भेंट हुई। उस समय कमला जी की आयु 
16 वर्ष को थी। जवाहरलाल जी कनिष्ठतम अनुजा कृष्णा हठी सिंह मंसूरी में उन दिनों उनके साथ थीं। मंसूरी में 
जवाहरलाल जी को दृष्टिगत हुई कमला कैसी थीं, उसका कृष्णा जी की पुस्तक “डियर टू बिहोल्ड” में चित्रण इस प्रकार 
है, “कमला उस समय 16 वर्ष की थी। बहुत ही सुन्दर, छरहरे बदन की तथा आम हिन्दुस्तानी लड़कियों की तुलना में 
कुछ अधिक लम्बी | कश्मीरी ब्राह्मणों की तरह उनकी त्वचा विशेष रूप से गोरी थी। बाल गहरे भूरे, आँखें बड़ी-बड़ी तथा 
भूरे रंग की और स्वभाव कोमल था.... | जितनी feat को मैं जानती थी और मैंने पहले देखा था, उनमें वह सबसे 
अधिक सुन्दर थी। .... पिता जी ने उनकी कोमलता व सौंदर्य के अतिरिक्तं उन्हें इसलिए भी पसंद किया था कि वह 
अच्छी स्वस्थ थी.... | मेरी मां जीवन भर अपंग जैसी ही रही और पिता जी ने उन्हें चीनी-मिट्टी के नाजुक बर्तन की तरह 
देखाभाला था और हमें भी उनके प्रति वही व्यवहार सिखाया था | इसलिए वह बेटे के लिए स्वस्थ व सुडोल पत्नी लाना 


चाहते थे।”. 
“जवाहरलाल जी और कमला जी के बीच इस प्रकार परोक्ष ओर प्रत्यक्ष रूप से चलने वाले प्रणय ने 8 फरवरी, 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 


3. do नन्द लाल नेहरू के कनिष्ठ पुत्र तथा युगल बी०के० नेहरूओं के पिता। 
4. श्रीमती कृष्णासाही, “कमला नेहरू'', 1984, पृष्ठ 4. 
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10 उत्तर प्रदेश में नेहरू 
1916 को srt पंचमी के दिन दिल्ली में परिणय का रूप लिया | परिणय सूत्र के बन्धन में बंधने के समय जवाहरलाल 
जी की आयु 26 वर्ष और कमला नेहरू की आयु 17 वर्ष थी। विवाह के उपरान्त उस वर्ष की ग्रीष्म ऋतु में जवाहर और 
कमला ने अपना मधुमय जीवन कश्मीर में बिताया | कश्मीर से उतरने के बाद अब जवाहरलाल जी का जीवन आनन्द वन 


से निकल कर संघर्षमय जीवन में उतरने चला |” 
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था। उनकी आज परीक्षा की घड़ी थी, उनकी आस्था आज कसौटी पर चढ़ी थी | उनमें से क्या कोई भी समय के अनुसार 
ऊपर नहीं उठेगा? संक्षेप में जवाहरलाल जी ने कहा कि वह महान तथा सन्त महिला (श्रीमती एनी बेसेन्ट) को कभी न 
भूलें, जो उस सभा के आयोजन का निखार्थ कारण बनीं थीं। उनका श्रोताओं से अनुरोध था, “इस समय पीठ मत 
दिखाओ, श्रीमती ऐनी बेसेन्ट का साथ दो, निष्ठापूर्वक उनके पीछे चलो तथा कलंक को अपने माथे मत आने दो |” 

सभा की समाप्ति पर जवाहरलाल नेहरू के भाषण पर मुग्ध व हर्ष-विभोर होकर सर तेज बहादुर सप्रू ने मंच पर ही 
उनको अपने अंक में भर उनके आनन को कई बार चूमा | निश्चय ही जवाहरलाल जी के लिए वह एक अद्भुत अनुभव 
था, जिसका उल्लेख वह अपनी आत्मकथा में करना नहीं भूले । यदि जवाहरलाल जी कुछ भूले भी तो उस घटना का वर्ष, 
जिसे उन्होने 1915 में घटी बताया है, जो तथ्यों के अनुकूल नहीं Š | 

पुनश्चः यह कथन आवश्यक हो गया है कि वह घटना 1915 में न घटकर 20 जून, 1916 को घटी थी। 
जवाहरलाल जी के उपर्युक्त भाषण के अवसर पर Yo मोतीलाल जी विद्यमान न À | समाचार पत्रं में प्रकाशित उसके 
स्वरूप पर 27 जून, 1916 को जवाहरलाल जी को लिखे अपने पत्र में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि-- “उस 
भाषण की विशेषता यह थी कि पर्याप्त तथ्यों के अभाव में भी वह चलताऊ भाषण न था, जैसे कि यू.पी. के लोगों के 
भाषण सामान्यतः हुआ करते हैं I 

बहेलिये के बाण से आहत क्रौंच पक्षी की मर्मवेदना के स्वर सुन जैसे बाल्मीकि के कंठ से सरस्वती के स्वर फूटे थे, 
ऐसे ही आंग्ल सरकार की कमान से छूटे जमानत के तीर से आहत ऐनी बेसेन्ट की पीड़ा से उद्वेलित हो जवाहरलाल जी की 
भारती भी 20 जून, 1916 को फूट निकली थी | ऐनी बेसेन्ट पर जून 1916 में हुआ आक्रमण किसी व्यक्ति पर आक्रमण 
न था, वरन्‌ भारतीय इतिहास की उस परवशता पर आक्रमण था, जिसका कारण आंग्ल सरकार तथा कांग्रेस के उदार दल 
की लोकमान्य तिलक तथा उनके प्रति उदासीनता थी। सन्‌ 1907 में सूरत में कांग्रेस से तिलक तथा उनके अनुयायी 
निकाले जा चुके थे | जिन लोगों का उन दिनों कांग्रेस पर वर्चस्व था, उनके नेता गोपाल कृष्ण गोखले, सर एदुल जी वाचा 
तथा सर फिरोज शाह मेहता आदि थे । उत्तर प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू व नरेन्द्र देव जैसे नवयुवक भले ही लोकमान्य 
तिलक के भक्त रहे हों, किन्तु उन दिनों इस प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की श्रेणी में तिलक भक्त नहीं पाये जाते थे। सूरत में 
हुए कांग्रेस के विघटन के पश्चात्‌ उसका अधिवेशन 1908 में प्रयाग में हुआ था और सर सुन्दरलाल जी, do मदनमोहन 
मालवीय एवं Yo मोतीलाल नेहरू आदि उसके आयोजकों में थे, किन्तु इसकी अध्यक्षता सर रास बिहारी घोष ने की थी। 
इससे दूसरे वर्ष सन्‌ 1909 में लाहौर में qo मदनमोहन मालवीय को उसी कांग्रेस का अध्यक्ष पद मिला था, जिससे 
तिलक के अनुयायी बाहर थे। दो वर्षो के बाद सन्‌ 1911 में कांग्रेस के जिस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता उत्तर 
प्रदेश के पं० विशन नारायण दर ने की, उस पर भी गोखले वादियों का ही EE था। तिल॑क के 6 वर्षों के कारावास ने 
गोखले और उनके साथियों को इतना अवसर और इतना वर्चस्व दे दिया था, जिससे वे तिलक के सभी अनुयायियों को 
कांग्रेस से दूर रखने में सफल हुए थे। 17 जून, 1914 को जब लोकमान्य तिलक माण्डले जेल (बर्मा) से छूटकर बाहर 
आये, तब जवाहरलाल जी जैसे प्रबुद्ध युवकों के समक्ष प्रश्न उठा कि क्या तिलक विहीन कांग्रेस का कोई अर्थ है? यदि 
नहीं तो कांग्रेस में क्यों न उन्हें लाया जाये? कांग्रेस में तिलक तथा उनके अनुयायियों के प्रवेश को रोकने के लिये कांग्रेस 
के विभिन्न सांविधानिक संकल्पों ने जो अवरोध खड़े किये, उनको कैसे समाप्त किया जाये? अनेक लोगों के लिए यह 
चिंतनीय प्रशन हो गया था। ऐसे राष्ट्रीय मनीषियों में श्रीमती एनी बेसेन्ट तथा श्री जवाहरलाल नेहरू प्रमुख à श्री 
गोपालकृष्ण गोखले 15 फरवरी, 1915 को गोलोकवासी हो चुके थे। भारतीय राजनीति में तिलक के पुनरोदय तथा 
गोखले के महाप्रयाण से लोगों को कांग्रेस में तिलक को लाने की संभावना संभव देख श्रीमती एनी बेसेन्ट ने पहल की। 
उन्होंने कांग्रेस के सत्तारूढ़ नेताओं और कांग्रेस से निष्कासित तिलक के अनुयायियों के बीच समझौते का प्रयास किया | 
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मिली, फिर भी सन्‌ 1915 में लार्ड एस०पी० सिन्हा की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के बम्बई 
E om E को स्वीकार कर उन सांविधानिक at का शमन कर कांग्रेस में उनके पुर्नप्रवेश को सरल 
g- ae के द्वार तिलक के लिए खुल जाने से, भले ही उसके लिये प्रयासं करने वालों को संतोष हुआ हो, किन्तु 
तिलक के अनुयायियों को कोई संतोष न हुआ, क्योंकि उस समय की कांग्रेस तिलक की विचार वाहिनी बनने को 2m 
तैयार न थी। ऐसी दशा में बहुत से लोगों के मन में कांग्रेस में रहते हुए तिलकवादी संदेश को देश के कोने-कोने में पहुँचा 
के लिये कांग्रेस के अन्दर ही होम रूल लीग नामक संस्था की सर्जना का विचार जागा। 
सन्‌ 1915 के दिसम्बर मास में बम्बई में स्वराज्य प्राप्ति के लिये एक लीग की सर्जना हेतु एक सम्मेलन आयोजित 
करने के लिये संयुक्त प्रान्त के तीन व्यक्तियों ने एक अनुरोध पत्र जारी किया | उस पर इस प्रदेश के तीस व्यक्तियों के 
हस्ताक्षर थे, जिसमें पहले हस्ताक्षर Yo मदनमोहन मालवीय के तथा नवें Yo जवाहरलाल नेहरू के थे । स्मरणीय बात 
यह है कि उस अनुरोध पत्र पर कहीं भी qo मोतीलाल नेहरू के हस्ताक्षर नहीं दिखाई देते हैं (देखिये परिशिष्ट-11) | 
इससे इस बात का संकेत मिलता है कि जो उत्साह कांग्रेस के अंदर लोकमान्य तिलक के बहिष्कार को समाप्त करने का 
Yo जवाहरलाल नेहरू के मन में उठा था, उससे do मोतीलाल नेहरू उस समय तक सर्वथा अहूते थे । पुत्र ने होम रूल 
j आन्दोलन की दिशा में पिता Š पहले चरण रखने प्रारम्भ कर दिये थे। उपर्युक्त अनुरोध पत्र के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बम्बई 


में एक सम्मेलन तो हुआ, किन्तु वहाँ होम रूल लीग के निर्माण को उस समय तक के लिये स्थगित कर दिया गया, जब 
तक कि उसके सम्बन्ध में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की प्रतिक्रियायें सामने न आ जायें | होम रूल लीग के निर्माण को 
जिस भवितव्यता की प्रतीक्षा में स्थगित किया गया था, वह घटना लखनऊ में सन्‌ 1916 के क्रिसमस के अवसर पर घटी | 

श्रीमती एनी बेसेन्ट के लिखे लेखों पर सरकार द्वारा माँगी गई जमानत के विरुद्ध हार्डिज़ थियेटर, प्रयाग में हुई सभा 
के दो महीने पूर्व जवाहरलाल के निवास स्थान, आनंद भवन के परिसर में ही काँग्रेस महासमिति की बैठक हो चुकी थी, 
जिसमें सभी लोगों ने काँग्रेस और मुस्लिम लीग को एक दूसरे के निकट लाने का संकल्प किया था । उसी अप्रैल मास में, 
बेलगाम में, बम्बई प्रान्त के राजनीतिक सम्मेलन के अवसर पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग नामक 
अपनी संस्था.की सर्जना की घोषणा की थी | उस संस्था का उद्देश्य तथा प्रवर्तक दोनों ही जवाहरलाल जी के इष्ट थे | अतः 
उनके प्रभाव की चपेट में उनका आना असम्भव न था। लोकमान्य तिलक की होम रूल लीग का भौगोलिक कार्यक्षेत्र 
केवल तत्कालीन बम्बई व मध्य प्रान्तों तक ही सीमित ər | तिलक की होम रूल लीग को श्रीमती एनी बेसेन्ट ने पूना 
पहुंचकर मई मास में अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया था। तिलक की लीग के निर्माण के पाँच माह पश्चात्‌ अर्थात्‌ 
सितम्बर मास में श्रीमती एनी बेसेन्ट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा देश था। 
दोनों संसथायें एक दूसरे की प्रतिद्वन्दी होने के स्थान पर एक दूसरे की पूरक थीं । उन दिनों दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर 
होम रूल का अभियान चला रहे थे। दोनों संगठनों का सम्मेलन सन्‌ 1916 के वर्ष के अंत में लखनऊ में काँग्रेस के 
अधिवेशन के पण्डाल में एक साथ हुआ | 

1916 का वर्ष राष्ट्र तथा Yo जवाहरलाल दोनों के लिये एक नये युग का सूत्रपात था | भारतीय राजनीति में गा 
जी का, जो 9 जनवरी, 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वर्षो बाद भारत लोटे थे, पदार्पण होने जा रहा था | ततत 
की समरभूमि में उतरने से पूर्व वह अपने गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले के पास दिशा निर्देशन के लिये गये । उन्होंने गाँधी 
जी को पूरे एक वर्ष मौन साधकर देश की समस्याओं का अध्ययन करने का परामर्श दिया | गाँधी जी जैसे अनुशासित 


5. “मुकुट बिहारी माल और भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन' भाग-1, पृष्ठ 395. 
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परिणय और प्रेरणा — — UE" 


= 
व्यक्ति के लिये गोखले जी का आदेश वेद-वाक्य था | अतः गाँधी जी की वाणी वर्ष भर मौन रहकर काशी में 4 फरवरी 
को उस समय मुखरित हुई जब काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिये गये लाई हार्डिज़ के सम्मान तथा उन्हें 
श्रवण के लिये सभा का आयोजन हुआ था। सन्‌ 1916 की बसंत ऋतु में ही जवाहरलाल कमलामय हुए थे तथा 
भारतवर्ष गाँधीमय हुआ था। 

जवाहरलाल जी के जीवन में 1916 की बसंत पंचमी को कमला जी के प्रवेश से, उनकी वाणी को जो स्वर मिले, 
वे वर्ष के मध्य प्रयाग के हार्डिज् थियेटर हाल में सुनाई दिये | उस वर्ष ने चलते-चलते जवाहरलाल जी की गाँधी जी से 
प्रथम भेंट करा दी, जो उनकी ऋद्धियों तथा सिद्धियों का कारण बना | लखनऊ में गाँधी जी से हुई भेंट के सम्बन्ध में 
जवाहरलाल जी का कथन है, “लखनऊ कांग्रेस के अवसर पर 1916 के क्रिसमस के समय गाँधी जी से मेरी पहली भेंट 
हुई । हम सभी दक्षिणी अफ्रीका में उनके द्वारा वीरता से लड़े गये युद्ध के प्रशंसक थे, लेकिन वह हम नौजवानों से बहुत 
ही भिन्न, अपने से परे तथा बहुत ही अराजनीतिक व्यक्ति लगते थे। काँग्रेस अथवा राष्ट्रीय राजनीति में वर्षो भाग लेना उह 
स्वीकार न था तथा दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करने वाले भारतीयों की समस्याओं तक ही उन्होंने अपने आप को सीमित 
रखा I राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास जानता है कि गाँधी जी उस समय सब तरह से सन्‌ 1859 के ब्रीच आफ कान्डैक्ट 
एक्ट को ध्वस्त करके गिरमिट मजदूरों को मुक्ति दिलाने में लगे थे। मालवीय जी का साथ पाकर उन्होंने उसके विरुद्ध 
विधान मण्डलों में तथा उनके बाहर जेहाद छेड़ दिया था। दोनों को उसमें अभूतपूर्व सफलता मिली थी। कांग्रेस के सन्‌ 
1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद होम रूल आन्दोलन ने जोर पकड़ा | भारत सरकार इससे भयभीत हो उठी | भारत 
सरकार को उस आन्दोलन में 1906-1909 की अवधि के क्रान्तिकारी स्वर सुनाई दे रहे थे। उसकी ओर से उसके एक 
सचिव डुबोले ने 20 मार्च, 1917 को संयुक्त प्रांत के चीफ सेक्रेटरी को पत्र (संख्या 770) भेजकर इच्छा व्यक्त की कि 
प्रान्तीय सरकार उस आन्दोलन से निपटने के लिये बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति बनाये । संयुक्त प्रान्त के तत्कालीन राज्यपाल लार्ड 
मेस्टन की दृष्टि में समस्या उतनी सरल न थी, जितनी भारत सरकार के सचिव डुबोले ने समझ रखी थी। लाई चेम्सफोर्ड 
को इस बात को समझाते हुए उन्होंने लिखा था कि, “क्या आप हमें यह बता सकते Š कि इस विषय पर सम्राट व उसकी 
सरकार की क्या नीति होगी? यदि आप ऐसा बता सकते हैं तो हमें बड़ी शक्ति मिलेगी | उसके बाद ही शांतिपूर्ण ढंग से 
प्रशासन तथा विकास करना हमारे लिये सम्भव होगा ।” भारत सरकार को पत्र लिखकर ही लाई मेस्टन की चिंता समाप्त 
नहीं हुई। वह मण्डलायुक्तों तथा जिलाधीशों से परामर्श लेते तथा उन्हें परामर्श देते रहे | इलाहाबाद के जिलाधीश 
एच०सी० फिरार्ड ने जून 1917 में जो पत्र लिखा उससे मेस्टन साहब को ज्ञात हो गया कि श्रीमती एनी बेसेन्ट विद्यार्थियों 
के मानस की अधिष्ठात्री बन चुकी थीं | अतः उनसे विद्यार्थियों को विमुख करने का सरकार यदि कोई प्रयास करेगी तो वह 
व्यर्थ जाएगा | वह जवाहरलाल, जो पहले भारतीय सुरक्षा दल में प्रवेश पाने के लिये आवेदक थे, अपना आवेदन पत्र 
वापस ले उससे विरक्त हो गये | परिशिष्ट-12 इस सम्बन्ध में दृष्टव्य है | 

जून के महीने में भारतीय राजनीति का तापमान अभूतपूर्व ढंग से बढ़ने लगा | सन्‌ 1915 की 9 दिसम्बर को 
बिज्ञप्ति Ho 86 के रूप में प्रकाशित भारतवर्ष सुरक्षा नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत 7 जून, 1917 को मद्रास सरकार ने 
विज्ञप्ति Go 744 प्रकाशित कर, श्रीमती एनी बेसेन्ट, जी०एस० अरून्डेल तथा वी०पी० वाडिया को निर्धारित स्थानों में 
सौमाबद्ध रहने का जो आदेश दिया उससे सारा देश क्रुद्ध हो उबल पड़ा | जुलाई के महीने में स्थान-स्थान पर उसके विरुद्ध 
सभायें हुई। मानो सोते हुए भारत देश ने अंगड़ाई ली | सहयोग की भावना तब सरकार और प्रशासन के साथ असहयोग 
में बदलने लगी | अतएव कांग्रेस के उदार दल के लोगों को भी बाध्य होकर आगामी PE अधिवेशन की अध्यक्षता के - 
लिये श्रीमती एनी बेसेन्ट को स्वीकार करना पड़ा | 

सन 1917 का वर्ष जब पतझड़ का कोशल दिखा अवसान की ओर ज रहा था, उस समय भारत मंत्री मौटेग्यू 
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Xi उत्तर प्रदेश में नेहरू 


भारतवर्ष का युवा वर्ग अंग्रेजों की सदाशयता पर संदेह करने लगा। युवा वर्ग की तत्कालीन भावनाओं को प्रतिबिम्बित 
करते हुए 19 नवम्बर, 1917 को Yo बद्री दत्त पाण्डेय ने अल्मोड़ा अखबार में लिखा, “विचार स्वातंत्र्य इस युग की 
विशेषता Š परन्तु कुमायूँ के पुराने नेता युग धर्म के विपरीत जा रहे ë | वे यह मौनकर चल रहे थे कि नयी पीढ़ी उनका 
आँख मूंदकर अनुसरण करेगी। युवा वर्ग देशभक्ति से प्रेरित होता है और जब वह देखता है कि पुराने नेता अवरोधों को 
पार करने में असमर्थ हैं, तो वह उनसे स्वाभाविक रूप से घृणा करने लगता है। नेताओं को चाहिये कि वे अपने 
सेच्छाचारी तरीकों को छोड़ें तथा युवकों के उत्साह को उचित दिशा दें, अन्यथा उसके बड़े कुपरिणाम होंगे d 

19 नवम्बर, 1917 को स्वर्गीय बद्री दत्त पाण्डेय की हिमगिरी लेखनी से हिमगिरि के अंचल में निकली इन पंक्तियों 
को मानवीय रूप देकर देखा जाये तो एक ऐसी कन्या का बिंब दृष्टि के सामने आयेगा जिसका जन्म उसी दिन आनन्द 
भवन, प्रयाग में हुआ. था और जो कालान्तर में उन भावों के मानवीय संस्करण के रूप में इन्दिरा गांधी के नाम से विख्यात 
Sl 1912 के अगस्त में प्रारम्भ हुई यह प्रणय और प्रेरणा की गाथा, कमला के दिव्य व्यक्तित्व के ब्याज से जवाहरलाल 
नेहरू के गांधी जी से सत्संग और पुत्री इन्दिरा के जनन का कारण बन, इस देश के उत्कर्ष का संबल बनी | 
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चुनौतियों से प्रणय 


1916 की बंसत ऋतु में do जवाहरलाल नेहरू के मानस की रति तरंगें, एक नवीन भक्ति-- देश भक्ति की 
वाहिनी बन गईं | इसका सूत्रपात 4 जून, 1917 को लखनऊ में राजा महमूदाबाद की कैसरबाग स्थित कोठी की उस बैठक 
में हुआ जिसमें do मोतीलाल नेहरू तथा Yo जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य व्यक्तियों ने यह निर्णय लिया था कि 
भारतीयों को सैन्य शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने वाले उस समय बने इण्डियन डिफेंस फोर्स एक्ट नामक कानून 
का लाभ उठाकर विधिवत्‌ सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की एक टुकड़ी खड़ी की जाये ।' इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए अधिकाधिक युवकों को इस ओर प्रेरित किये जाने की आवश्यकता थी । इसे ध्यान में रखकर सारे कार्य के लिए एक 
रूपरेखा और प्रक्रिया तय की गई, जिसके अनुसार प्रमुख नगरों में प्रमुख नागरिकों की समितियां बनाकर युवकों में पहले 
उसका प्रचार करना था और नेताओं को स्वयं आगे आना था। इसी के अनुरूप जवाहरलाल जी ने उक्त अधिनियम के 
अन्तर्गत बनने वाले स्वयं सेवक दल में सम्मिलित होने के लिये 6 जून को स्वयं इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र 
भेजा था। परन्तु जब बम्बड और मध्य प्रांत से निष्कासित श्रीमती एनी बेसेन्ट अपने दो अन्य सहयोगियों के साथ मद्रास 
की कुछ नगरियों के चारों ओर खिंची सरकारी लक्ष्मण रेखा से 17 जून को निरुद्ध हो गईं तो उनके उत्पीड़न से 
जवाहरलाल जी इतने विचलित हो गये कि सैनिक स्वयंसेवक दल में सम्मिलित होने के लिये भेजा गया अपना आवेदन 
पत्र उन्होंने 20 जून को वापस ले लिया |? “लीडर'' के संपादक को 21 जून को एक पत्र प्रकाशनार्थ भेजकर अपने भावों 
को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, “'नौकरशाही पर पागलपन सवार है जो उसके अवश्यंभावी पतन का सूचक ë | उधर 
होमरूल आ ही गया है तथा हमें उसको अपनाना है | हमें दृढ़ पुरुषों जैसा व्यवहार करना चाहिये तथा उसमें कोई कमी 
नहीं रहनी चाहिये ........ विरोध प्रदर्शन करने वाली सभाओं के आयोजनों से हम ऊब चुके हैं। लेकिन इलाहाबाद के 
लिए ऐसी सभाएं अब आम बात हो रही हैं व हमारी उदार सरकार भी बिना किसी संदेह के उनकी अभ्यस्त बनती जा रही 
है। कापुरुषों तथा अफीमचियों की राजनीति हम बहुत दिनों कर चुके ओर अब समय आ गया है जब हमें दृढ़ एवं 
स्वाभिमानी पुरुषों तथा महिलाओं की तरह कार्य करना ë | हमारे देश का सम्मान और हित उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में 
सुरक्षित रह सकता है जो आई.सी.एस. के तीन शब्दों से युक्त टाम, डिक, हेरी जैसे किसी व्यक्ति के हर्ष अथवा क्रोध से 
प्रभावित नहीं होते | हमें ऐसे लोगों की, जो डरपोक हैं अथवा जो बेसिर पैर की बातें करते हैं, होम रूल लीग में कोई 


1. देखिये परिशिष्ट-13. 
2. देखिये परिशिष्ट-14. 
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16 उत्तर प्रदेश में नेहरू 
आवश्यकता नहीं है ........... यदि वे साथ छोड़ना चाहते हैं तो बेशक छोड़ Š | भूस छूटने सं गेंहूं ओर भी शुद्ध हो जाता 
a 


लखनऊ में 13 अगस्त, 1917 को qo मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का विशेष 
अधिवेशन हुआ। इस में एक ऐसी घटना घटी जिसके उल्लेख का मोह मैं रोक नहीं पा रहा हूं। अध्यक्ष पीठ से अपने 
ओजस्वी भाषण में जब एक अवसर पर मोतीलाल जी कहने लगे कि “जो भी विवाद भारतीय जनता और नौकरशाही के 
बीच पैदा हुए हैं उनके समाधान के लिए ईश्वर ने ब्रिटेन की जनता को यथोचित पात्रता प्रदान की है, तो उस सभा में 
उपस्थित कोई व्यक्ति जोर से मोतीलाल जी को टोक बैठा और कहने लगा 'ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है' । 
अपने भाषण मैं इस प्रकार व्यवधान उपस्थित होता देखकर मोतीलाल जी ने क्रोध में मेज पर हाथ*पटकते हुए उस व्यक्ति 
से सामने आने को कहा | लेकिन यह सब सुनकर भी कोई सामने नहीं आया | वह व्यक्ति और कोई न होकर जवाहरलाल 
नेहरू थे । स्वर्गीय डा० सच्चिदानंद सिन्हा, जो उस सभा में उपस्थित थे, ने do मोतीलाल जी पर लिखे एक लेख में इसका 
उल्लेख किया है एवं So सर्वपल्ली गोपाल आदि विद्वानों का भी यही निष्कर्ष है | 
होम रूल प्रिय जवाहरलाल नेहरू का 4 सितम्बर को जारी किया गया अनुरोध 7 सितम्बर, 1917 के “लीडर” में 
प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होने होम रूल लीग के सभी जनपदीय संगठनों से अपने सदस्यों तथा पदाधिकारियों के नाम 15 
सितम्बर तक सिटी रोड के मकान नं० 3 में स्थित इलाहाबाद जनपद के होम रूल कार्यालय भेजने को कहा था। इसका 
उद्देश्य यू०पी में एनी बेसेन्ट की अखिल भारतीय होम रूल लीग की शाखा की स्थापना था | इसस स्पष्ट है कि सितम्बर, 
1916 में अपने उद्भव के बाद भी उस समय तक यू०पी० में होम रूल लीग की शाखा स्थापित नहीं हो सकी थी | इस 
शाखा की स्थापना के साथ ही इलाहाबाद जनपदीय होम रूल लीग के संयुक्त सचिव जवाहरलाल होम रूल लीग के 
प्रांतीय संगठन के भी संयुक्त सचिव बन गये | 
उस समय प्रांतीय काँग्रेस के पुराने नेताओं पर से जवाहरलाल जी की आस्था डिगती जा रही थी | इसी से उन्होंने 
काग्रेस पर उदारवादियों के प्रभाव को समाप्त कर, होम रूल वादियों के वर्चस्व को स्थापित करने का ब्रत ले लिया था। 
उसी भावना से 12 दिसम्बर, 1917 को उन्होंने अलीगढ़ के बैरिस्टर uno ख्वाजा को, जो कैम्न्रिज विश्वविद्यालय में उनके 
सहपाठी रहे थे, उस वर्ष कलकत्ता में श्रीमती एनी बेसेन्ट की अध्यक्षता में होने वाली काँग्रेस के सन्दर्भ में लिखा था 
“अतिक्रियावादी शक्तियां सक्रिय हैं और वे होम रूल वादी तथा प्रगतिशील व्यक्तियों--दोनों को काँग्रेस से बाहर रखने 
में पूरी शक्ति लगा रही हें........ | अतः हम लोगों को यह देखना चाहिये कि प्रतिनिधि के रूप में कलकत्ता कांग्रेस में होम 
रूल वादी लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने पहुँचें......... वह बड़े ही खेद का दिन होगा जिस दिन वहां ऐसी 
अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमेटी निर्वाचित होगी, जो पूरी तरह निष्क्रिय हो ......... | उसके लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये | 
आप भी उसके लिये जो कुछ कर सकते हों करें |” 
< निरूद्ध एनी बेसेन्ट तथा उनके दो सहयोगी 17 सितम्बर को विधि-निषेध से मुक्त हुए। मुक्त एनी बेसेन्ट 5 
अक्तूबर को इलाहाबाद पहुँचीं | अबाग RHR उनका स्वागत करने के लिये जवाहरलाल तो उपस्थित थे ही, उनके साथ 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, do मोतीलाल नेहरू तथा श्रीमती सरोजनी नायडू भी थीं । नजरबंदी से श्रीमती एनी बेसेन्ट 
की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी | इसीलिए काँग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन का उन्हें अध्यक्ष बनाया A | 
_ 1917 के दिसम्बर मास 3 कलकत्ता में काँग्रेस अधिवेशन के साथ-साथ आल इंडिया होम रूल लीग का भी 
द ह Sa त A न लेग ल ली के sa 
aan TIT अपना अध्यक्ष चुना ओर गाँधी जी द्वारा होम रूल लीग 
का नेतृत्व ग्रहण किये जाने पर ऐसा लगा मानो उसमें नये सिरे से प्राण प्रतिष्ठा हुई है । जवाहरलाल जी दिनों 
23 जून, 1935 रविवार को डॉ० कैलाश नाथ काटजू E e 
bu ? “सुनना लाल बजाज तथा सुशीला नैय्यर उनसे भेंट करने 
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चुनोतियों से प्रणय 


a... मा NA 


होम रूल आन्दोलन के रंग में रंगे हुए थे। उसके प्रचार व प्रसार के लिये उन्होंने प्रांत का परिब्राटन प्रारम्भ किया । मार्च के 
अंतिम सप्ताह में वह इटावा पहुँचे | होम रूल लीग वादियों की एक सभा इटावा में प्रतापनेर के राजा हुकुमप्रतापसिंह की 
अध्यक्षता में हुई, जिसे पंजाब Yo लेखीराम जी दवारा सम्बोधित होने का सौभाग्य प्राप्त ST | वह सभा रात को 11 
बजे तक चली | अधिक विलम्ब हो जाने के कारण जवाहरलाल जी ने उसमें भाषण देना उचित नहीं समझा | शासकों ने 
जब उस सभा को अध्यक्षता करने के लिये राजा साहब की बुरी तरह खबर ली तो वह सरकार से भयभीत हो गए और 
होम रूल लीग का मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। 

1918 को जन्माष्टमी के निकट अगस्त मास में लखनऊ में पुनः प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का विशेष अधिवेशन 
हुआ | उस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री प्रियनाथ बनर्जी ने की थी, श्री मोतीलाल नेहरू ने नहीं | यह वही प्रियनाथ बनर्जी 
थे, जिन्होंने सन्‌ 1872 Ñ do वंशीधर व पं० नन्दलाल के साथ हाईकोर्ट की वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की थी । लेकिन 
न जाने क्यों, श्री नन्दा की रचना में इस अधिवेशन की पं० मोतीलाल द्वारा अध्यक्षता किये जाने का उल्लेख है। 
इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष लखनऊ के डाक्टर ओहदेदार थे | 12वां वार्षिक प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन 5 अक्तूबर 
को अलीगढ़ में हुआ था। उसके स्वागताध्यक्ष दरौली के राजा À | इस सम्मेलन की अध्यक्षता इलाहाबाद के मुंशी 
ईश्वरशरण जी ने की थी। इस सम्मेलन में होम रूल लीग वादियों के शिष्ट मंडल को इंग्लैंड जाने की अनुमति न देने के 
लिये भारत सरकार की भर्त्सना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था | उसके समर्थन का श्रेय Yo जवाहरलाल नेहरू 
को है। इस सम्मेलन के समय जवाहरलाल जी की यात्रा को अलीगढ़ की प्रथम राजनीतिक यात्रा कहा जा सकता Š | 
उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट है कि पिता तथा पुत्र दोनो ही होमरूल लीग के अनुराग में args निमग्न थे। 

कलकत्ता में, अलीगढ़ के प्रान्तीय सम्मेलन से दस माह पूर्व होम रूल लीग का जो अखिल भारतीय सम्मेलन 
हुआ उसमें उसके इतिहास ने विचित्र तथा दूरगामी करवट ली, जिसके फलस्वरूप अखिल भारतीय होम रूल लीग की 
अध्यक्षता महर्षि दादा भाई नैरोजी से महात्मा गाँधी के पास पहुंच गई | होम रूल लीग ने अपना नाम भी बदल डाला तथा 
अपने को स्वराज्य सभा कहना प्रारम्भ किया | उसके संविधान में भी अनेक संशोधन हुए। स्वराज्य सभा का विधिवत्‌ 
संविधान बनाने के लिये मिस्टर मोहम्मद अली ferar, श्री एम०आर० जयकर तथा सभा के एक प्रधान मंत्री को लेकर 
सम्मेलन ने एक उप समिति नियुक्त की, जिसे लाजपतराय जी की अध्यक्षता में होने वाले काँग्रेस के विशेष अधिवेशन से 
पूर्व अर्थात्‌ 4 सितम्बर तक अपना कार्य पूरा कर लेना था। दुर्भाग्य से होम रूल लीग:के कलकत्ता अधिवेशन में जिन्न 
साहब उपस्थित न थे। 4 सितम्बर, 1918 से पूर्व कलकत्ता सम्मेलन द्वारा गठित संविधान बनाने वाली उस उप समिति 
की बैठक न हो सकी, जिसके जिन्ना साहब एक सदस्य थे | अतः 4 सितम्बर को स्वराज्य सभा की बैठक बिना समिति की 
रिपोर्ट प्रप्त किये ही हुई। जब इसकी कार्यवाही प्रारम्भ हुई तो जिन्ना साहब ने कलकत्ता में हुई सभा की कार्यवाही पर 
अनेक आपत्तियाँ करते हुए प्रस्ताव किया कि संविधान सम्बन्धी सभी निर्णय, जिनमें उसके नाम तथा उददेश्यों में परिवर्तन 
भी सम्मिलित थे, पुरानी उप समिति को पुनः निर्णय के लिये भेज दिये जाएं। सम्मेलन ने जिन्ना साहंब के प्रस्ताव को 
स्वीकार किया और सारे विषय पुनर्निर्णय के लिये पुरानी समिति को संदर्भित हुए | बम्बई में 3 अक्तूबर को अपनी बैठक 
कर स्वराज्य सभा ने उपर्युक्त समिति की बहुमतीय रिपोर्ट स्वीकार करते हुए होम रूल लीग का नाम बदलकर खराज्य सभा 
तो कर ही लिया, साथ ही उसके अनेक उद्देश्य भी बदल गये। जिस समिति की रिपोर्ट पर होम रूल लीग दवारा 
3 अक्तूबर की कार्यवाही हुई थी, जिन्ना साहन उसके सदस्य थे और उन्हीं का प्रस्ताव स्वीकार भी हुआ था, किन्तु इसके 
बावजूद जिन्ना साहब के असंतोष का पारावार घटने के बजाय बढ़ा था। जिन्ना साहब की यथापूर्व मुख्यतः, दो आपत्तियाँ 
थी | एक तो यह कि जो निर्णय लिया गया था वह साधारण सभा के 3/4 बहुमत से लिया जाना चाहिये था, केवल बहुमत 

से नहीं | दूसरे यह कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार, पुराने संविधान के अनुसार लीग की जनरल कौसिल को 
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था जबकि संशोधन साधारण सभा के निर्णय पर किये जा रहे थे। जिन्ना साहब दवारा उस दिन उस सभा में उठाई गई 
आपत्तियाँ सभा के अध्यक्ष गाँधी जी ने स्वीकार नहीं कीं। इससे जहाँ गाँधी जी तथा जवाहरलाल जी के आग्रह से 
3 अक्तूबर, 1920 से स्वराज्य सभा का नाम बदला, उद्देश्य बदला, वहीं जिन्ना साहब का दिल ओर दिमाग भी बदल 
गया। इस सम्बन्ध में परिशिष्ट-15, जो जवाहरलाल नेहरू का बम्बई के “क्रोनिकल” के 18 अक्तूबर, 1920 के 
प्रकाशित अंक में सम्पादक के नाम प्र है, दृष्टव्य Š | बम्बई में 3 अक्तूबर, 1920 को घटी इस घटना ने जिन्ना साहब को 
बदलते-बदलते यहाँ तक बदल दिया कि हिन्दुस्तान से पाकिस्तान को पृथक कर, उसके राष्ट्रपति बनकर ही उन्होंने चैन की 
सांस ली t 
जरा पीछे मुड़ कर देखें तो तब उत्तर प्रदेश में होम रूल अभियान तो जारी था ही, सन्‌ 1916 की बसंत पंचमी की 
काशी में गाँधी जी के उद्घोष से सामाजिक वातावरण और पर्यावरण ने ऐसा मोड़ लिया कि सन्‌ 1917 में भारत मंत्री के 
आते-आते प्रदेश के असंगठित किसानों में संगठित होने की भावना भर गई | निर्धनता तथा दैन्य के कारण उत्तर प्रदेश का 
किसान, गिरमिट मजदूर के रूप में देश-देशान्तर के दिग्‌ दिगन्तों में जो गुलामी का जीवन जी रहा था उसे मुक्त करने का 
बीड़ा मालवीय जी ओर गाँधी जी ने एक साथ उठाया। यह उनकी संयुक्त साधना का ही फल था कि गाँधी जी को 
| चम्पारन में सफलता मिली और सन्‌ 1917 के दिसम्बर मास के अंत तक महामना मालवीय जी के हाथों यू०पी० के 
किसानों का संगठन बनकर खड़ा हो गया । प्रांतीय सरकार का गोपनीय पूरक वृत्त Go 2, जो 17 जनवरी, 1920 को 
उसके अधिकारियों के मध्य प्रसारित हुआ था, इन घटनाओं का साक्षी ë | किसान सभा, इस प्रकार होम रूल लीग की 
निष्पत्ति थी । सम्पष्टि के लिये किसान सभा को होम रूल लीग से 4000 रुपये का अनुदान भी मिला था। 
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होम रूल लीग की भक्ति से मिली किसान सभा की चुनौती अंगीकार कर जवाहरलाल ने अपनी जीवन दिशा तथा 
प्रदेश के राष्ट्रीय आन्दोलन का एक प्रकार से कायाकल्प किया | इससे प्रदेश के कुछ वर्गों तक सीमित रहने वाला राष्ट्रीय 
आन्दोलन चहुं ओर व्यापक होकर अब जन-आन्दोलन का रूप लेने लगा। सन्‌ 1917 के दिसम्बर मास में महामना 
Yo मदन मोहन मालवीय दवारा बनाई गई किसान सभा, जून 1920 से जवाहरलाल दवारा संचालित होने लगी । इससे 
पूर्व कि यह चर्चा की जाये कि जून मास में जवाहरलाल जी कैसे तथा कब हलधरों के साक्षी बने, यह आवश्यक है कि 
उस ज्ञापन की, जिसको सहस्रों हलधरों ने अपने हस्ताक्षर से वायसराय चेम्सफोर्ड तथा भारत मंत्री माटेग्यू के सामने प्रस्तुत 
किया था, मिम्रोक्त मार्गो पर दुष्टी डाल लें:-- 
1. 500 रुपये तक फौजदारी के ऐसे विवादों का निपटारा, जिनमें गिरफूतारी अनिवार्य न हो, ग्राम पंचायतों दवारा 
कराया जाये। 
2. बन्दोबस्त इस्तमरारी किया जाये | किसानों को, अपने अधिकारों के हस्तान्तरण करने तथा उन्‍हें पुशतैनी रूप देने 
का अधिकार दिया जाये | 
3. लगान व मालगुजारी की वृद्धि को संयत रखने के लिये दिल्‍ली की विधान परिषद्‌ से कानून बनवाया जाये। 
4. जमींदारों के विशेषाधिकार कम कराये जाएं। 
5. लगान न देने पर लागू होने वाले बेदखली के कानून में सुधार किया जाये। 
उपयुर्क्त माँगों का, सन्‌ 1918 में कुम्भ के अवसर पर रायबरेली के वकील Yo केदारनाथ की अध्यक्षता में हुए 
संयुक्त प्रान्तीय किसान सभा के सम्मेलन में, अनुमोदन भी किया गया था। उस सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा 
निर्मित संविधान के निम्नांकित उद्देश्य तय किये गये: 
1. जमींदारों और किसानों के मध्य अंतर्विरोध के जनन को रोकना तथा दोनों के बीच मधुर सम्बस्धों की स्थापना 
करना। 
2. किसानों को राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों की शिक्षा देना। 
3. ऐसे कानूनों के विधेयन का प्रयास करना जिनसे किसानों को लाभ हो तथा हर प्रकार की हानि से किसानों की 
रक्षा हो सके | 
4. सभी प्रकार की गैर कानूनी कार्यवाहियों से किसानों की रक्षा करना। 
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5. हितकारीशशिक्षा का किसानों के बीच प्रचार करना | 

6. ग्राम पंचायतों की स्थापना तथा विभिन्न हितकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना | 

7. शासकों ओर शासितों के मध्य सम्बन्धों को मधुर बनाना तथा उनमें पारस्परिक विश्वास पैदा करना | 
8. सांविधानिक उपायों द्वारा काश्तकारों का हित साधन | 

1918 के अंत में काँग्रेस का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। मालवीय जी उसके अध्यक्ष Š | मालवीय जी की 
अध्यक्षता तथा दिल्ली में कांग्रेस का आयोजन, दोनों ही q dl. के किसानों के लिए आकर्षण के बिन्दु Š | अतः यू.पी. के 
किसान वहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचे | उनके साथ बिहार के किसान भी पर्याप्त संख्या में कंधा से कंधा मिलाये खड़े थे । 
लगभग दो सौ किसान भी Yo सुन्दरलाल के साथ वहां पहुँच गये । काँग्रेस के तत्कालीन महामंत्री Yo गोकरननाथ मिश्र 
को काँग्रेस में किसानों की अनियमित भीड़ अच्छी न लगी। अतः काँग्रेस के आगामी अधिवेशन में प्रदेश की प्रत्येक 
तहसील से अधिक से अधिक दो किसान प्रतिनिधि भाग ले सकें, इसकी उस अधिवेशन में उन्होंने निश्चित व्यवस्था करा 
दी। 

किसान सभा उत्तर प्रदेश में पहली बार जब अपने पूरे रूप में प्रकाश में आई तब राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उसके 
अध्यक्ष, सर्वश्री टीकाराम, देवीदत्त, गौरी शंकर मिश्र, उपाध्यक्ष तथा इन्द्र नारायण द्विवेदी महामंत्री थे। 

1918 के बाद और विशेषकर जलियाँवाला बाग काण्ड के पश्चात्‌ यू०पी० किसान सभा की अगस्त 1919 में हुई 
बैठक इस निष्कर्ष पर पहुँची कि इसके पूर्व निर्धारित आठ उद्देश्य व्यावहारिक न थे | उन पर विचार कर सभा ने निम्नोक्त 
चार उद्देश्य निर्धारित किये : 

1. किसानों के बीच उत्पन्न सभी विवादों को हल करने के लिये पंचायतों को स्थापना | 

2. किसानों की उन्नति के लिये योजनाओं का निरूपण करना | 

3. किसानों को हानि पहुँचाने वाले सभी कानूनों को रद्द कर लाभप्रद कानूनों के विधेयन के लिये अभियान 

आरम्भ करना | 

4. उत्पीड़क कानूनों से किसानों को बचाना | 

1919 के अंत में Yo मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए काँग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में यू०पी० से 400 
किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहाँ उपस्थित यू०पी० के किसान प्रतिनिधियों के उस समय सर्वमान्य नेता 
Go गौरीशंकर मिश्र थे | दिल्ली और अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में यू०पी० के किसानों ने भाग लेकर यह सिद्ध कर 
दिया कि मोहन* के नेतृत्व में कांग्रेस शनै: शनैः हलधरों से जुड़ती जा रही थी। मिश्र जी द्वारा उस समय प्रसारित एक 
ES से विदित होता है कि यू०पी० की तत्कालीन दो सौ तहसीलों में से एक सो सत्रह में किसान सभायें स्थापित हो चुकी 


अमृतसर काग्रेस के समाप्त होते ही सन्‌ 1920 में कुछ महीनों बाद ही जवाहरलाल जी भी, प्रदेश के उमड़े 
किसान आन्दोलन से जुड़ गये | जवाहरलाल जी के जीवन के परवर्ती विकास S ET 
इतिहास पर दृष्टिपात करना आवश्यक Š | | कास क्रम को समझने के लिये इस भवितव्यता के 


T TE घटना के सम्बन्ध में जवाहरलाल जी का आत्म कथन है, “जहाँ तक मुझे स्मरण है सन्‌ 1920 के जून मास 
TON में लगभग दो सौ किसान प्रतापगढ़ जनपद के भीतरी भाग से 50 मील पैदल चलकर ee दैन्य दशाओं की 


“मोहन दास कर्मचन्द गाँधी (महात्मा गांधी का पूरा नाम) । 
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ओर प्रमुख राजनीतिशञों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से इलाहाबाद पहुँचे | उनका नेतृत्व रामचन्द्र नाम के एक व्यक्ति 
कर रहे थे, जो स्वयं स्थानीय कृषक न थे | मुझे ज्ञात हुआ कि किसान लोग यमुना नदी के किनारे एक घाट पर फैले पड़े 
हैं। कुछ मित्रों को साथ ले मैं उनसे मिलने गया | हम लोगों को उन्होंने ताल्लुकेदारों द्वारा भारी उगाही कर उनकी = 
तोड़ने, उनके साथ अमानुषिक व्यवहार करने तथा जीवन के लिए उन्‍हें पूर्णतया असहाय बना देने के उपालंभ दिये” ।'यह 
घटना किस दिन घटी? प्रतापगढ़ के किसान इलाहाबाद में यमुना नदी के किस तट पर बैठे थे? वहाँ एकत्र किसानों से 
मिलने के लिये जवाहरलाल जी के साथ कौन-कौन लोग थे? आदि प्रश्नों पर जवाहरलाल जी की अपनी कहानी मौन है। 
इन शंकाओं के समाधान प्राप्त किये बिना इतिहास के विद्यार्थी को चैन कहाँ? जवाहरलाल जी के अस्पष्ट विवरण को स्पष्ट 
करने के लिये हमें उन्हीं दिनों श्री राम गोपाल सिंह द्वारा वायसराय को भेजे गये एक ज्ञापन का सहारा लेना ही VST | 

वायसराय को रामगोपाल सिंह द्वारा 11 सितम्बर, 1920 को भेजा गया ज्ञापन जब चक्कर लगाता फैजाबाद के 
कमिश्नर के पास पहुँचा तो उन्हें रामगोपाल सिंह नाम का कोई भी व्यक्ति प्रतापगढ़ में ढूँढे न मिला । अतः वह इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि श्री रामगोपाल सिंह किसी व्यक्ति का जाली नाम है।' कुछ भी हो, रामगोपाल सिंह चाहे सही व्यक्ति हो अथवा 
जाली, जवाहरलाल जी द्वारा अस्पष्ट रूप से उल्लिखत घटना का अपने ज्ञापन में वह स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए कहते 
हैं कि “बाबा रामचन्द्र लगभग 400 व्यक्तियों को लेकर इलाहाबाद पहुँचे | वहाँ जवाहरलाल नेहरू, कृष्णकान्त मालवीय, 
पुरुषोत्तम दास टंडन, पं० गौरीशंकर मिश्र, राम रतन सहगल तथा मंजर अली सोख्ता आदि किसान नेताओं की सहायता 
से उन्होंने बलुवाघाट पर अपनी सभा की” । रामगोपाल सिंह जी के उपर्युक्त विवरण से जवाहरलाल जी के साथ भाग लेने 
कौन-कोन लोग गये थे, सभा यमुना के किस घाट पर हुई थी, आदि महत्वपूर्ण सूचना मिलती है । नेहरू जी की आलकशा 
के अनुसार, किसानों की बलुवाघाट की सभा में किसानों द्वारा बार-बार यह कहे जाने पर, कि जवाहरलाल जी ओर उनके 
सहयोगी यदि उनके साथ ग्रामों में चलकर जाँच नहीं करते तो उनके इलाहाबाद पहुँचने से अत्यन्त Ha ताल्लुकेदार उनसे 
नदला लिये बिना नहीं रहेंगे, जवाहरलाल जी को दो दिन अथवा उसके पश्चात्‌ शीघ्र किसी दिनं उनके बीच पहुँचने का 
वचन देना पड़ा | प्रतापगढ़ के हलधरों को दिये गये वचन की पूर्ति कर जवाहरलाल जी ने प्रतापगढ़ की पहली यात्रा हल्की 
मोटरगाड़ी द्वारा की हलधरों ने उनके स्वागत के लिये अपनी आँखें बिछा दीं | उनकी यात्रा के लिये कृषकों ने रातों रात 
खेतों के आर-पार अस्थाई सड़कों का निर्माण कर उनकी मोटरगाड़ी का गाँव के अन्दर पहुँचना सम्भव बनाया | उस कार 
में जवाहरलाल जी अकेले न थे। उनके साथ इलाहाबाद के कुछ अन्य किसान नेता भी थे, जिनमें उपलब्ध सूचना के 
अनुसार Yo गौरी शंकर मिश्र एक थे | 

जवाहरलाल जी और उनके सहयोगियों को किसानों के बीच पहुँचकर अदभुत दृश्य देखने को मिला | किसानों में 
उनके स्वागत के लिए बड़ा उत्साह था। उनके वहाँ पहुँचते-पहुँचते सारा क्षेत्र सजीव हो उठा। थोड़े समय की मौखिक 
सूचना पर जवाहरलाल जी को अपनी व्यथा सुनाने ओर उनके दर्शनों के लिये स्थान-स्थान पर भारी भीड़ एकत्र हो जाती 
at | इसके पहले कि वह एक गाँव से दूसरे गाँव पहुँचें, उस गाँव को सूचना मिल जाती थी कि जवाहरलाल आ रहे हैं। 
लोग सैकड़ों की संख्या में वहाँ उपस्थित मिलते थे | सूचना के संचार का माध्यम मात्र 'सीताराम' के दो शब्द थे | किसान 
आन्दोलन के लिए “सीताराम' के दो शब्द उसी प्रकार संपर्क और सूचना के सूत्र बन गये थे जैसे सन्‌ 1857 के प्रथम 
स्वतंत्रता संग्राम में 'रोटी और उसका वितरण' बना था। जो लोग जवाहरलाल जी के सामने आये वे सब दीन ओर दुर्बल 


1. जवाहरलाल नेहरू, “एन आटो बायोग्राफी”, भाग एक, 1982, पृष्ठ 51. 
2. उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ, गृह पुलिस विभाग, 514, बाक्स नं० 58, 1920, पृष्ठ 21-25. 
3. उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ, गृह पुलिस विभाग, फाइल Fe 358, बाक्स Ao 36, 1920, पृष्ठ 27-31. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


re rr Qs ss I 
DigitizediayzsesayaroruudationTiusisieibalbiesayaetangotri 


55 उत्तर प्रदेश में नेहरू 
322 oo 
थे, नंगे तथा भूखे थे। शक्तिहीन होने पर भी जवाहरलाल के पहुँचने पर उनके चेहरे पर तथा उनकी आँखों में एक चमक 
छा जाती थी, उनके हृदयों में निराशा के स्थान पर आशा का संचार होता था | बाबा रामचन्द्र उनके नेता थे जवाहरलाल 
जी के अनुसार वह महाराष्ट्र के निवासी थे और फिजी में गिरमिट मजदूर के रूप में काम किया करते थे | कुछ वर्ष पूर्व वह 
भारत लौटे थे और अधिक शिक्षित न होने पर भी रामायण का अध्ययन कर उन्होंने रामायण और राम नाम को किसानों के 
बीच क्रान्तिकारी भावनाओं का संचार सूत्र बना दिया था। किसानों को उन्होंने किसान सभा के रूप में संगठित होना 
सिखाया और बताया कि किस प्रकार एक होकर वे अपनी समस्याओं का निदान कर सकते थे। आत्मकथा में 
"o जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि बाबा रामचन्द्र मूलतः महाराष्ट्रीय थे उत्तर प्रदेश के अभिलेखागार के दस्तावेज 
कहते हैं कि वह सुल्तानपुर जनपद की सुल्तानपुर कोतवाली के अन्तर्गत नारायणपुर ग्राम के मूल निवासी कबीरलाल के 
त्र थे, भले ही वे फिजी में पैदा हुए हों ।* दोनों में कौन सही है, यह कहने की क्षमता मुझमें नहीं है और न उसका निर्णय 
यहाँ आवश्यक ही है। 

प्रतापगढ़ के हलधरों के इस सम्पर्क और सत्संग में जवाहरलाल जी को जनता के बीच हिन्दुस्तानी बोली बोलने की 
विशेष शैली मिली नेहरू जी की वह शैली विशेष है--ग्रामीणों की शैली में भाषण देना | 

बलुवाघाट की सभा के लगभग 3 महीने बाद सितम्बर के पहले सप्ताह में कुछ किसान नेताओं को सरकार ने कुछ 
छोटे-छोटे अपराधों के बहाने कारागार में डाल दिया। नेहरू जी की आत्मकथा के अनुसार उन पर प्रतापगढ़ में मुकदमा 
चला किन्तु जिस दिन मुकदमे की सुनवाई होने वाली थी, उस दिन अदालत के परिसर में किसानों की एक बड़ी भीड़ एकत्र 
हो गयी और वहाँ उपस्थित लोग वहाँ से लेकर जेल तक दोनों ओर एक लम्बी लाइन बनाकर खड़े हो गये | सरकारी 
अधिकारियों को किसानों के नेताओं के बीच से जाना था। मजिस्ट्रेट यह देख कर घबरा गया | उसने मुकदमे की सुनवाई 
दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दी दूसरे दिन भीड़ और भी अधिक बढ़ गई तथा उसने जेल को भी लगभग घेर लिया | 
अधिकारियों को मजबूर होकर जेल में ही अदालती कार्यवाही की औपचारिकता पूरी कर किसान नेताओं को छोड़ने के 
लिए बाध्य होना पड़ा | 


किसान नेताओं को छोड़ दें, ताकि जमींदारों और काश्तकारों के सम्बन्ध बिगडने से जाएं। उन दोनों 
ड़ ç, 3 बिग रुक जाएं | उन दोनों के बहुत कुछ 
कहने पर भी डिएी कमिश्नर थ मेहता किसान नेतांओं पर दायर मुकदमों को वापस लेने को तैयार न र किन 


परिस्थितियों में किसान नेताओं को छोड़ना पड़ा, इस.पर प्रकाश डालते हुए प्रतापगढ़ के जिलाधीश बैकुंठ नाथ मेहता ने 
15 सितम्बर, 1920 को एक पत्र मुख्य सचिव को लिखा | उसमें उन्होंने बताया कि as तथा स्वयं मेहता जी मुकदमों को 


4, उदेश राजकीय ——— o उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ, सामान्य प्रशासनिक विभाग, फाइल नं० 50, बाकस नं० 135, 1921 ae 
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वापस लिये जाने अथवा उसके दूसरे जिलों को स्थानान्तरित करने के विरुद्ध थे। यदि अवकाश ले लेने के कारण वह 
प्रतापगढ़ से आुनपस्थित न होते तो वह बाबा रामचन्द्र पर केवल धारा 107 के अन्तर्गत मुकदमा चलाते और उन्हें बंदी 
बनाकर एक बड़े नेता बनने का अवसर न देते। बाबा रामचन्द्र को जेल भेजने के बजाय भारी जमानतों व मुचलकों से 
बाँधकर उन्हे निष्क्रिय कर देना, जिलाधीश बैकुंठनाथ मेहता की दृष्टि में अधिक उचित न था | मेहता जी का विचार था कि 
किसान नेताओं को छोड़ने की स्थिति न पैदा होती यदि प्रभारी डिएी कलेक्टर ने 28 अगस्त, 1920 को दंड संहिता की धारा 
379/109 के अन्तर्गत बाबा रामचन्द्र के विरुद्ध कार्यवाही करने की घातक गलती न की होती तथा जमानत की याचिका 
खारिज न कर दी होती। मजिस्ट्रेट यदि बाबा रामचन्द्र के विरुद्ध अभियोग लगाने के बजाय धारा 107 के अन्तर्गत 
' कार्यवाही करता तो उसे बाबा रामचन्द्र तथा उनके साथियों को सफाई आदि का अवसर न देना पड़ता | इसके साथ यदि 
बाबा रामचन्द्र को जेल भेजना मजिस्ट्रेट महोदय आवश्यक ही समझते थे तो उन्हें मेहता साहब के अनुसार प्रतापगढ़ जेल 
के परिसर में न रखकर किसी अन्य जेल में रखने के लिये उन्हें स्थानान्तरित कर देना चाहिये था | जिस हाकिम परगना के 
प्रशासनिक कृत्य को डिएी कमिश्नर मेहता ने घातक ठहराया था, वह इशरत हुसैन साहब थे | हुसैन साहब द्वारा उस घटना 
का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, हाँ दूसरे परगनाधिकारी वृजलाल जी, जो उस समय कार्यवाहक fev] कमिश्नर थे, का 
वृतान्त अवश्य उपलब्ध ë I° उसके अनुसार, बाबा रामचन्द्र तथा अन्य आठ साथियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की 
धाराओं 147, 342 तथा 323 के अन्तर्गत सामान्य रूप से अदालत में मुकदमे की सुनवाई के लिये 7 सितम्बर की तिथि 
निर्धारित की गई थी । 8 सितम्बर की तिथि बाबा रामचन्द्र, ferm सिंह तथा वृजपाल सिंह (जो उस समय जमानत पर थे) 
के विरुद्ध जान्ता फौजदारी की धारा 107 के अन्तर्गत लगाये गये अभियोग की सुनवाई के लिये निर्धारित हुई थी | साक्ष्य 
की सुनवाई समाप्ति पर 11 सितम्बर की तिथि निर्णय के लिये निर्धारित की गई थी | 10 सितम्बर की तिथि खाली रही। 
किसानों के बीच किसी तरह यह चर्चा चल पड़ी थी कि 10 व 11 सितम्बर को जब अदालत में बाबा रामचन्द्र का मुकदमा 
शुरू होगा, महात्मा गाँधी स्वयं उसे देखने प्रतापगढ़ की अदालत में पहुँचेंगे कार्यवाहक fev] कमिश्नर डृजलाल जी तथा 
पुलिस कप्तान को किसानों के इस भ्रम का निवारण करना आवश्यक लगा। वे दोनों इसके लिये पट्टी पहुँचे | उस दिन 
बूँदा-बाँदी होने पर भी 6-7 सौ आदमियों ने एकत्र हो कर उन दोनों अधिकारियों को घेर लिया। दोनों अधिकारी किसानों 
के भ्रम को दूर करने में असफल रहे | 10 सितम्बर को सूर्योदय होते ही प्रतापगढ़ की सभी तहसीलों की बात तो छोड़िये, 
सुल्तानपुर और जौनपुर के ग्रामों से भी किसानों के झुंड प्रतापगढ़ की जिला अदालत की ओर चल पड़े। दोपहर तक 
अदालत के सामने किसान भारी संख्या में एकत्र हो गये। इसके बाद 12.30 बजे यह भीड़ जेल की ओर चल दी। 
अधिकारियों के पास उस समय सिपाही बहुत कम संख्या में Š | कारागार की रक्षा के लिये पुलिस की एक छोटी टुकड़ी 
वरिष्ठ मजिस्ट्रेट do रघुनाथ प्रसाद की देखरेख में जेल के बाहर एक बैरक में स्थापित कर दी गई थी | पुलिस कप्तान भी 
वहीं पहुँच गये | जेल के अधीक्षक तो वहाँ थे ही | जेल के सामने इस प्रकार जो भीड़ एकत्र हुई थी, उसने हटना स्वीकार 
नहीं किया | जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा था, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। जिले के कोषागार और बाजार को लुटने से 
बचाने की चिन्ता उप पुलिस महानिरीक्षक स्काट कोनोर तथा ब्रजलाल जी को सताने लगी | यद्यपि उस भीड़ की संख्या 
पुलिस के अनुसार सात से लेकर आठ ह “गै, लेकिन उसका कोई नेता नहीं था। यह भीड़ किसी भी तरह हटाये से नहीं 
हट रही थी। भीड़ का मुख्य उद्देश्य अपने नेताओं का दर्शन करना था, उसके लिये उन्हें चाहे जेल का फाटक ही क्यों न 
तोड़ना पड़ता | जैसे-जैसे संध्या निकट आ रही थी, भीड़ उग्र होती जा रही थी। रात होते-होते, ब्रजलाल जी के अनुसार, 
ऐसी स्थिति आ गई थी कि पुलिस को गोली चलाने के लिये तैयार होना पड़ा। गोली चलने की संभावना देख भीड़ ने 
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D उत्तर प्रदेश में नेहरू 
चिल्लाकर कहा कि वे केवल अपने नेताओं के दर्शन मात्र कर संतुष्ट हो वापस लौट जायेंगे । ऐसी स्थिति में विचाराधीन 
कैदियों को अवसर का लाभ उठा भागने से रोकने के लिये, उन्हें बैरकों में बन्द कर दिया गया था। नगर में पूरी रात्रि 
हलचल रही | 11 तारीख को पूरे नगर में धारा 144 लगा दी गई तथा किसानों के बीच भी इस विषय में नोटिस aie गये | 
इस नोटिस के अनुसार किसानों को बताया गया कि धारा 144 लागू होने के पश्चात्‌ जेल के आस-पास एकत्र होना निषिद्ध 
हो गया था।” कई गणमान्य सज्जनों ने भी किसानों को समझाने की कोशिश की परन्तु वे भी असफल रहे। बाह्य 
परिस्थितियों से विवश हो, परगनाधिकारी इशरत हुसैन साहब को उस मुकदमे की सुना R, उनकी पूर्व घोषणा के अनुसार 
अदालत में न करके, जेल परिसर में करनी पड़ी । उन्होंने बाबा रामचन्द्र जी, झिंगुरी सिंह ओर ब्रजपाल सिंह तीनों अभियुक्तों 
से पाँच-पाँच सौ रुपये के निजी मुचलके इस शर्त के साथ मांगे कि वे एक साल तक शान्ति बनाये रखेंगे और यदि चे ऐसा 
नहीं करते हैं तो उन्हें एक साल की साधारण कैद का दंड भुगतना होगा । झिंगुरी सिंह के पक्ष में किसी ने मुचलका दाखिल 
नहीं किया। रामचन्द्र जी की ओर से 5 सौ रुपये के तीन मुचलके दाखिल हुये तथा रामचन्द्र जी ने स्वयं एक मुचलका 
दाखिल किया। रामचन्द्र जी की ओर से मुचलके दाखिल होते ही उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया | झिंगुरी सिंह और 
त्रजपाल सिंह जेल में बने रहे कार्यवाहक feet कमिश्नर ब्रजलाल ने समझा कि सरकार का उद्देश्य पूरा हो गया, शान्ति 
भंग होने से बच गई। वहां एकत्र 30 हजार से लेकर 50 हजार तक किसान (20 अक्टूबर के efte" के अनुसार) 
भी अपनी एकता के परिणाम को देखकर प्रसन्न हो गये | 
17 अक्टूबर, 1920 को जवाहरलाल जी की प्रतापगढ़ की यात्रा किसान आन्दोलन के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण 
थी । 150 ग्रामों में स्थापित किसान सभाओं को मिलाकर पूरे जनपद के किसानों का संगठन बनाकर उस दिन खड़ा करना 
था। 27 अक्टूबर के ANE के अनुसार लगभग S हजार किसान दूर-दूर के गाँवों से चलकर उस बैठक में 
सम्मिलित हुए थे। Yo जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मीचन्द्र धारीवाल के साथ उस सभा में भाग लेने के लिये प्रतापगढ़ पहुँचे 
थे । प्रतापगढ़ के डिए कमिश्नर भी उस सभा में आमंत्रित थे | fev कमिशनर बैकुंठनाथ मेहता ने उस सभा में भी भाग 
लिया था | Ño जवाहरलाल नेहरू ने एक संक्षिप्त भाषण देकर किसानों को किसान सभा का उद्देश्य समझाया और उसके 
लिये बनाये गये संविधान को स्वीकार करने को कहा | Yo माताबदल पाण्डेय ने, जो वहाँ उपस्थित थे, पूरे अवध के लिये 
एक किसान सभा बनाने पर बल दिया । जिलाधीश महोदय ने भी किसानों को सम्बोधित किया तथा अपने सम्बोधन में 


निर्वाचित प्रतिनिधि भेजना था, जो वहाँ पहुँच कर उनका भला करता | 


feet कमिश्नर मेहता साहब का भाषण समाप्त होते ही जवाहरलाल जी ने सभा को सम्बोधित करना प्रारम्भ 
किया । अपने भाषण में जवाहरलाल जी ने किसानों से अपने में अनुशासन, स्वावलम्बन ओर एकता की व॒त्ति को 


प्रतापगढ़ के किसानों ने जब देखा कि मजमें की करामात दिखाकर यदि बाबा रामचन्द्र को नेते की जेल से 
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हलधर और जवाहर 
d 


सफलतापूर्वक छुड़ाया जा सकता ks उसका प्रयोग अन्य अवसरों पर d क्यों नहीं किया जा सकता? उस क्षेत्र के 
किसानों का यह विश्वास ही मुंशीगंज की भवितव्यता का कारण बना | मुंशीगंज का झगड़ा चन्दनिया से शुरू हुआ, जहाँ 
बाबू जानकी दास लगभग 3 हजार किसानों को लेकर सभा कर रहे थे। पुलिस ने उस सभा को तितर बितर करना चाहा | 
किन्तु किसान Se रहे। उन्हें उस समय पुलिस की कुछ मार भी खानी पड़ी किन्तु वे हरे नहीं। दरियापुर रेलवे स्टेशन के 
पास भी किसानों की भीड़ एकत्र हो रही थी। उसे वहां से खदेड़ने की चेष्टा में पुलिस घुड़सवारों की एक टुकड़ी तथा श्रम 
बल का एक दस्ता पहुँचा । दोनों बलों ने वहाँ एकत्र किसानों को घेर लिया । 10 बजे दिन में अफजाल नाम का एक व्यक्ति 
साइकिल पर चढ़कर डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि चन्दनिया तथा दरियापुर से चलकर किसान पुल 
को पार करने वाले हैं। उसी समय अपनी मोटर में सरदार बीरपाल सिंह जी कलेक्टर साहब के पास पहुँच गये। दोनों ने 
देखा कि किसानों का विशाल जनसमूह नदी का पुल पारकर जेल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। सरदार बीरपाल सिंह 
तथा कलेक्टर दोनों ने किसानों की उस भीड़ को, जो पुनः गिरफ्तार बाबा रामचन्द्र के दर्शनों की याचना कर रही थौ, 
कारागार की ओर जाने से रोका | किसानों को उन दोनों ने बताया कि बाबा रामचन्द्र रायबरेली जेल में नहीं Š | उनका 
स्थानान्तरण लखनऊ हो गया है और उन्हें नहीं छोड़ा जायेगा । दो बजे तक किसानों को समझाने के सभी प्रयास किये गये। 
इसी बीच बारह बजे शैरीफ साहब पुल पर पहुँचे | उन्होंने देखा कि कप्तान एडरसन के हाथ से परिस्थिति निकल चुकी 
थी। तब दो बजे घुड़सवारों को पुल के दूसरी ओर भेजा गया, जिससे वे भीड़ को मुंशीगंज की सड़क की ओर घुमाकर 
तितर-बितर कर Š | पुल के उस पार कई छोटी बड़ी सड़कें मिलती थीं, जो नदी के दोनो qel की ओर जाती थीं। भीड़ 
बहुत अधिक थी और जिद पकड़े हुए थी, इसीलिये कहने सुनने पर भी हटने में उसकी गति बहुत धीमी थी। भीड़ का 
बहुत बड़ा भाग रेल के बंधे पर था | कलेक्टर साहब के अनुसार बंधे पर तार लगे थे, जहाँ पर पुलिस का पहुँचना मुश्किल 
था। पुलिस ने जब वहाँ पहुँचने की कोशिश की तो कलेक्टर साहब के कथनानुसार भीड़ ने उन पर पत्थर फेंके | ऐसी 
स्थिति में गोली चलानी पड़ी | जिलाधीश ने स्वयं अपनी पिस्तौल से गोली चलाई | वह पुलिस कप्तान के पास घोड़े पर 
चढ़कर गये और गोली चलाकर भीड़ को तितर बितर करने की चेष्टा करने लगे | उनके अनुसार उस समय वहाँ केवल 
तीन किसान मरे थे और एक की मृत्यु अस्पताल में जाकर हुई थी । इस घटना में 14 किसान घायल हुए À | 

आगे शैरीफ साहब ने अपने बयान में कहा, “आन्दोलनकारी के रूप में विख्यात जवाहरलाल नेहरू को मैं जानता 
था। मैं जानता था कि यदि वह जिले में रहते हैं, तो इसका यह अर्थ होगा कि भीड़ इकट्ठी होगी और गैर कानूनी मजमे 
को तितर बितर करने का तात्कालिक कार्य कठिन हो जायेगा। अतः मैंने जवाहरलाल को एक नोट लिखकर साहब के 
दवारा भेजा | उस नोट में लिखा था “qo जवाहरलाल नेहरू आपको यह सूचना दी जाती है कि जिले में आपकी उपस्थिति 
वांछनीय नहीं है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि दूसरी गाड़ी से आप वापिस चले जाएं ।' इसके बाद जब भीड़ dc 
गई तो जवाहरलाल जी दवारा भेजा गया उत्तर, जो उसी पर्चे की पीठ पर लिखा था, मेरे सामने लाया गया। उसमें 
जवाहरलाल जी ने लिखा था, À जानना चाहता हूँ कि क्या यह अनुरोध मात्र है या ओपचारिक आदेश? यदि यह 
औपचारिक आदेश है तो cor ar उल्लेख करते हुए उसे औपचारिक रूप में मेरे पास भेजना चाहिये | जब तक ऐसा 
आदेश मुझको नहीं दिया जाता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ' ।” जब शैरीफ साहब लौटे तो उन्हें सूचना मिली कि पुल की छोर 
पर, जो रायबरेली में है, जवाहरलाल जी सभा कर रहे हैं। शैरीफ साहन सरदार बीरपाल सिंह की मोटर में बैठकर नदी के 
दूसरी ओर अर्थात्‌ पुल के रायबरेली के छोर की ओर गये, जहाँ उन्होंने देखा कि जवाहरलाल जी एक हजार किसानों की 
भीड़ को सम्बोधित कर रहे हैं। भीड़ के नजदीक 50 गज दूर पर मोटर रोककर शैरीफ साहब ने जवाहरलालजी को 
समाचार भेजा कि वह उनसे बात करना चाहते Š | जवाहरलाल जी सभा से चलकर शैरीफ साहब की मोटर तक पहुँचे । 
वहाँ पहुँचने पर जिलाधीश महोदय ने उन्हें बताया कि सभा को गैरकानूनी घोषित करने के आदेश दिये जा चुके हैं और 
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26 उत्तर प्रदेश में नेहरू 


इच्छा व्यक्त की कि वह उनके आदेशों को मानें । जवाहरलाल जी ने उसे स्वीकार किया और कहा कि पाँच-सात मिनट का 
भाषण देने के बाद वह उन्हें लौट जाने को कहेंगे ।” 
रायबरेली की मुंशीगंज वाली घटना के भागीदार बनने के लिये जवाहरलाल जी 6 जनवरी की रात को पैसिन्जर ट्रेन 
से इलाहाबाद से चलकर 7 जनवरी को प्रातः ढ़ाई बजे रायबरेली पहुँचे थे दूसरे दिन रायबरेली में जन्मी राजनीतिक स्थिति 
को विषम समझ तथा जवाहरलाल को वहाँ के लिये रवाना देखकर , मोतीलाल जी से न रहा गया। वह भी मोटर कार 
द्वारा 7 फरवरी को रायबरेली पहुँच गये। मुंशीगंज की घटना 7 फरवरी को घटी थी। उस दिन मोतीलाल जी भी 
जवाहरलाल जी के साथ रायबरेली में ही थे। घटना के घट जाने के बाद मोतीलाल जी ओर जवाहरलाल जी दोनों 
अस्पताल में मृतकों और घायलों को देखने गये थे। 
मुंशीगंज काण्ड से कुछ दिनों पूर्व, नागपुर काँग्रेस अधिवेशन के लिये रवाना होने से पूर्व, जवाहरलाल जी पहले 
ऊँचाहार गये थे। उसके पश्चात उन्होंने अकबरपुर के विख्यात किसान सम्मेलन को अपनी उपस्थिति से महिमा मण्डित 
किया था। 
फैजाबाद में किसान सभा की पहली बैठक अयोध्या में 20 दिसम्बर, 1920 को हुई et | उसकी अध्यक्षता do 
गोरीशंकर मिश्र ने की थी। इसमें इलाहाबाद के देवीदत्त, मंशा, भगवानदास, परमेश्वर सहाय, महेन्द्र देव (आचार्य नरेन्द्र 
देव के अग्रज), महेन्द्र लाल वाल, केदार नाथ, देव नारायण पाण्डेय आदि ने भाग लिया था। सभा ने बाबा रामचन्द्र का 
जोरों से स्वागत किया। वहाँ पर सत्यादेवी भी थीं, जिन्होंने पंजाब में की गई ज्यादतियों की याद दिलाई | उस सम्मेलन में 
भाग लेने के लिये केबल फैजाबाद जनपद के ही किसान नहीं प्रत्युत डलमऊ, लालगंज, रायबरेली, जौनपुर, बनारस, 
गोंडा, बहराइच आदि के किसान भी पहुँचे थे | उस सभा को जवाहरलाल जी ने भी सम्बोधित किया था। 
आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को डी०फिल० की उपाधि के लिए सन्‌ 1970 में सी०ए० बेली द्वारा प्रस्तुत शोध 
प्रबन्ध के पृष्ठ 369-70 पर उल्लेख के अनुसार फैजाबाद की किसान काँग्रेस में उपस्थित लोगों की संख्या कानपुर काँग्रेस 
अधिवेशन में देश भर में पहुँचे लोगों की संख्या से अधिक थी। 
आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्वान बेली के उक्त दावे की पुष्टि वर्ष 1921 की 1 फरवरी को भेजी गयी अपनी 
रिपोर्ट में फैजाबाद के कमिशनर श्री हेली ने की। सरकार को भेजी गई उनकी रिपोर्ट कहती है कि, “आज स्थिति यह हो गई 
है कि यदि नेता चाहें तो आज की परिस्थिति में केवल मौखिक सूचना देकर एक लाख व्यक्ति एकत्रित कर सकते Š | अतः 
सरकार के सामने केवल दो विकल्प रह गये हैं--या तो वह उनसे हार मान ले या उन किसानों को माँगे मान ले” | 
हलधर और जवाहर के नैकट्य व सम्पर्क तथा उनके बीच क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के विवरण को समाप्त 
करने से पूर्व कुछ बातों के लिये पाठकों को सचेत करना आवश्यक Š | 
मुंशीगंज कांड, किसान आन्दोलन के लिये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना फैजाबाद का किसान सम्मेलन, फिर 
भी उसने देश में उससे कहीं अधिक ख्याति पाई | उसकी ख्याति का कारण उस घटना का इतना किसानों से संबंधित होना 
नहीं था, जितना कि पत्रकारिता तथा समाचार पत्रों की स्ंत्रता से । मुंशीगंज कांड का विवरण देते हुए साप्ताहिक 'प्रताप' 
| में जब खर्गीय गणेश शंकर विदयार्थी ने उसकी आलोचनात्मक समीक्षा की, तब मुंशीगंज के सिंह 
ने उन पर रायबरेली की दीवानी अदालत में मानहानि TEN à CAEN 
तथा असर उसका कृचावनलाल वर्ण TY विद्या के वकील थे गणेश M a 
| गणेश शंकर 
मुकदमे में निर्दोष साबित करने के लिये प्रदेश के 48 गणमान्य नेताओं ने अदालत के समक्ष उपस्थित होकर pee 
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हलधर ओर जवाहर 
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बयान दिये थे | उसमें do मोतीलाल नेहरू पहले, Yo जवाहरलाल नेहरू दूसरे और qo विशम्भर दयाल त्रिपाठी अंतिम 
गवाह थे। वास्तव में मुंशीगंज कांड ने जो ख्याति पायी, वह गणेश शंकर विद्यार्थी पर आलोचनात्मक टिप्पणी करने व 
सम्पादकीय लिखने के लिये चले मानहानि के मुकदमे के कारण थी । उस कांड में गोली से अनेक लोग मारे गये थे किन्तु 
उन मौतों के लिये, जैसा कि डा० सर्वपल्ली गोपाल ने कहा है व जैसा जवाहरलाल जी की लिखी अपनी जीवनी में कहा 
गया है, किसी भी पक्ष के किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया गया था। 

जवाहरलाल जी कालान्तर में अपने दूसरे कारावास के पश्चात्‌ न तो किसानों के बीच उतना घूमते पाये जाते हैं 
और न किसान ही उनके पीछे पहले की तरह लगे दिखाई देते Š | इसके मुख्यतः दो कारण थे; एक तो यह कि जिस कष्ट 
ने किसानों के अंदर विद्रोही भावना के स्फुरण को संभव बनाया, वह 1869 के अवध के काश्तकारी कानून के अन्तर्गत 
ताल्लुकेदारों को 7 वर्ष में एक बार, प्रति रुपये एक आने की वृद्धि करने का अधिकार था । उस अधिकार का प्रयोग 7 वर्षो 
में ताल्लुकेदार लोगों द्वारा केवल एक बार किया जा सकता था। उस समय ताल्लुकेदारों दवारा वृद्धि करने से किसानों 
के बीच जो हलचल मची वह, उस कानून की उस धारा विशेष के कारण, एक बार आन्दोलन की ऊष्मा पैदा कर सात वर्ष 
के लिये टल गई | उस समय अर्थात्‌ प्रथम महायुद्ध के अंत में ताल्लुकेदारों ने जब किसानों के द्वारा देय लगान की दर एक 
आना प्रति रुपया बढ़ाई तब आवश्यक वस्तुओं का मूल्य आकाश छू रहा था। ताल्लुकेदारों द्वारा बढ़ाई गई दर पर किसानों 
के लिये लगान देना असंभव था । न देने पर ताल्लुकेदार उन्हें अपने खेतों से बेदखल कर सकता था। अनेक किसान बढ़ी 
हुई दर पर लगान न देने के कारण अपने खेत खो बैठे । जिन कुछ किसानों ने ऋण लेकर लगान अदा कर उस समय अपने 
प्राण बचाये, उन्हें ऋणी के रूप में महाजनों की महाजनी का शिकार होना पड़ा । दूसरा कारण नई विधान परिषद्‌ का होने 
वाला चुनाव था। उससे ताल्लुकेदार ओर भी भयभीत थे। उन्हें भय था कि कहीं निर्वाचन में बड़ी संख्या में किसानों का 
समर्थन पाकर विधान परिषद में पहुँचे प्रतिनिधि उनके द्वारा बढ़ाये हुए लगान की दरों को रोकने के लिये पहाड़ न खड़ा कर 
Š | उधर किसान अपनी उस आर्थिक न्याय की लड़ाई में राजनीतिज्ञ से उनके नेतृत्व की याचना करने लगे । राजनीतिक 
जगत के लोग, राजनीतिक संग्राम के लिये किसानों को आर्थिक न्याय प्राप्त कराने के आश्वासन देकर उन दिनों उनका 
समर्थन हथियाने के आकांक्षी थे | इसलिये पारस्परिक हित साधन के उद्देश्य से दोनों ही कुछ समय तक साथ-साथ चले। 
किन्तु बाबा रामचन्द्र और इनद्रदेव त्रिपाठी जैसे किसान नेताओं ने जब देखा कि कांग्रेस की ओर से किसानों की समस्याओं 
से जूझने की बजाय, स्वतंत्रता संग्राम के लिये किसानों को जुझारू बनाया जा रहा है, तो वे कांग्रेस का साथ छोड़ शुद्ध रूप 
से आर्थिक न्याय की दिशा की ओर मुड़ गये। उधर जब जवाहरलाल जी जैसे नेताओं ने देखा कि किसान सभा के 
तात्कालिक नेता केवल किसानों की माँगों को मनवानें में रुचि रखते हैं, माँगों की बलि देकर आजादी की लड़ाई को आगे 
बढ़ाने में नहीं, तो जवाहरलाल जी भी कुछ समय के बाद दूसरी दिशा की ओर मुड़ चले | किन्तु किसानों का साथ छूटने 
से, काँग्रेस की शक्ति में उस समय जो कमी आई थी वह खिलाफत आन्दोलन के कांग्रेस से जुड़ जाने पर पूरी हो गई। 

खिलाफत आन्दोलन किसी प्रकार से अंग्रेजों की मुखालफत का आन्दोलन न था। वह टर्की के अपदस्थ खलीफा 
को पुनः गद्दी पर बैठाना चाहता था | टकी का खलीफा उन दिनों इस्लाम संप्रदाय का मुखिया माना जाता था | अतः गद्दी 
से उसके हटाये जाने पर, विश्व के सारे मुस्लिम देशों में हलचल मच गई। भारतवर्ष भी उससे प्रभावित हुआ। उसके 
लिये मुसलमानों ने गाँधी जी का नेतृत्व ग्रहण किया | गाँधी जी को भी भारतीय स्वतंत्रता के लिये मुसलमानों का सहयोग 
चाहिये था | किसान नेताओं के पार्थक्य से हुए अभाव की, खिलाफत के जोश में मुसलमानों के बढ़ते हुए आन्दोलन ने 
पूर्ति की । इस तथ्य को स्वीकार करते हुए जवाहरलाल जी ने कहा है, “में 1920 E और खेतों में काम करने 
वाले- मजदूरों की समस्याओं से पूर्णतः अनभिज्ञ था तथा मेरा दृष्टिकोण मध्यवर्गीय ओर राजनीतिक था। मैं निस्संदेह यह 
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जानता था कि वे दीन और दुखी हैं लेकिन मैं महसूस करता था कि गरीबी की समस्या का समाधान करना, गुलाम भारत 
का नहीं, आजाद हिन्दुस्तान का काम है | राजनीतिक सत्ता, जहाँ मध्यमवर्ग का वर्चस्व हो, वहीं मुझको अपनी मंजिल स्पष्ट 
रूप में दिखाई देती थी। मैंने किसानों के आन्दोलन की तरफ कुछ अधिक ध्यान इसलिये दिया था कि गाँधी जी दवारा 


चलाये गये चम्पारन और खेड़ा के आन्दोलन हमारे सामने "a 


8. जवाहरलाल ३ E “एन आरो बायोग्राफी', 1 982, पृष्ठ 49. 
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मोहन का सम्मोहन 


वर्ष 1919 जवाहरलाल जी के जीवन के लिए. उतना ही क्रान्तिकारी था, जितना वर्ष 1916 | यदि उनके | के 
वर्ष 1919 को, उनके जीवन के वर्ष 1916 का पूरक कहें तो अत्युक्ति न होगी । Age जी के जीवन की प्रथम क्रान्ति 
कमला-अनुरिक्त से जन्मी थी, जीवन की दूसरी क्रान्ति मोहन के सम्मोहन का परिणाम थी। समाचार छपा कि गांधी जी 
के उस अनुरोध को अस्वीकार कर, जो 1919 के प्रारम्भ में उन्होंने वायसराय से अपने रुग्ण बिस्तर से किया था, 
वायसराय ने रौलट विधेयकों को अपनी अनुमति दे दी ! गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का प्रवर्तन किया जिसकी सदस्यता के 
पात्र वे ही लोग थे जो रौलट विधेयकों तथा अन्य आपत्तिजनक कानूनों के प्रावधानों का, उन पर लागू किये जाने पर, 
प्रतिरोध करने की प्रतिज्ञा करें । जवाहरलाल जी में उत्साह की एक लहर दोड़ गई, यद्यपि सत्याग्रह सभा की सदस्यता को 
ग्रहण करना खुले रूप से कारावास का वरण करना था | मोहन (मोहन दास कर्मचन्द गांधी) के सत्याग्रह मंत्र से सम्मोहित 
उन्होंने यद्यपि सत्याग्रह के पुण्य पथ का पथिक बनने का मन बना लिया था किन्तु उनकी स्वयं की चिन्तनोत्तोलित मनीषा 
तथा मोतीलाल जी की तद्विषयक-उदासीनता उनकी गति के अवरोधक बन गये । 10 मार्च, 1919 को लखनऊ आये 
हुए अस्वस्थ महात्मा गांधी को मोतीलाल जी ने प्रयाग बुलाया | 11 मार्च, 1919 को गांधी जी इलाहाबाद पहुंचे ओर 
मोतीलाल जी के साथ ठहरे। दोनों की एकान्त में लम्बी बातचीत हुई ! उन दोनों के बीच उस समय जो भी बातें हुईं उनमें 
एक यह थी कि गांधी जी जवाहरलाल जी को परामर्श दें कि वह ऐसा कोई काम न करें जिससे उनके पिता को वेदना हो d 
गांधी जी पर मोतीलाल जी की बात का प्रभाव पड़ा | उन्होंने 11 मार्च को वैसा ही परामर्श जवाहरलाल जी को दिया। 
गांधी जी के उक्त परामर्श के प्रभाव में जवाहरलाल जी का 1919 का प्रारम्भ सर्वथा मोन में बीता । 


11 मार्च को गाँधी जी इलाहाबाद पहुँचे | वह मोतीलाल जी के साथ उस आनंद भवन में ठहरे, जिसे आज स्वराज्य 
भवन कहते Š | इलाहाबाद से उसी दिन उन्होंने वायसराय के निजी सचिव श्री मैफी को एक तार भेजा जिसमें रोलट बिलों 
के प्रति भारत की जनता के तीव्र विरोध को ध्यान में रखते हुए उसके निरनुमोदन पर एक बार पुनर्विचार करने को कहा 
गया | इलाहाबाद में उस दिन गाँधी जी की उपस्थिति से लाभ उठाने.के लिये तथा उनके विचारों को जानने के लिये एक 
सार्वजनिक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता 'दि इंडीपेण्डेंट' समाचार पत्र के सम्पादक सैयद हुसैन साहब ने की हुसैन साहब 
को इस सभा का अध्यक्ष बनाये जाने का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने और अनुमोदन श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया 
था। 13 मार्च के 'दि ghe के अनुसार उस सभा में उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में श्रीमती नंदरानी नेहरू (स्वर्गीय 
NENNEN EEE Eee 
1. जवाहरलाल नेहरू, 'एन आटोबायोग्राफी', 1988, पृष्ठ 41-42. 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
SS © TT 


मोतीलाल नेहरू, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राय बहादुर TATA मंडल, कुमारी सुलभा 
मंडल, श्रीमान एवं श्रीमती श्यामलाल नेहरू, श्रीमती विशेश्वरी देवी, श्रीमती लक्ष्मी देवी बाजपेयी, श्रीमती qe 2d 
सेन, श्रीमती दत्ता, कुमारी दास, हैदर मेंहदी, सी०एस०रंगा अयूयर, sejodo कबाड़ी, qo रुन्दरलाल, मंजर 

Sem बेंकटेश नारायण तिवारी, बेरिस्टर अनन्दी प्रसाद दुबे, हरप्रसाद मिश्र, लाला बिहारी लाल, मुंशी ईश्वर शरण, 


पी०टी० चन्द्रा तथा एन० मित्रा थे। उस सभा में qo जवाहरलाल नेहरू तथा उनकी पली श्रीमती कमला नहरू भा थीं | 


गाँधी जी उस समय अस्वस्थ थे, अतः लोगों को उनके भाषण को पढ़कर सुनाना पड़ा | यह भाम अंग्रेजी व हिन्दी दोनों 
भाषाओं में तैयार था। इसके अंग्रेजी रूप को अध्यक्ष की पीठ से सैय्यद हुसैन ने तथा हिन्दी रूप को जी t 
सचिव महादेव देसाई ने पढ़कर सुनाया । उस भाषण में गांधी जी ने कहा था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की s लेने वालों 
को शपथ लेने से पूर्व उसके विषय में व्यापक रूप से विचार करना होगा, रौलट विधेयकों को प्रमुख बातों को समझना 
होगा और साथ ही उनके मन में यह धारणा भी होनी चाहिए कि इन विधेयकों के प्रावधान तिरस्कार योग्य हैँ | शपथ लेने 
बालों में शारीरिक कष्ट झेलने की क्षमता भी होनी चाहिये । सत्याग्रह के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति फिर पीछे 
मुड़कर देखने की कायरता नहीं करेगा | पराजय सत्याग्रही के लिए कल्पनातीत है । मृत्यु पर्यन्त संघर्ष करना सत्याग्रही का 
धर्म है, कर्तव्य है...... आत्म-बलिदान अर्थात प्रेम से विरोधियों पर विजय पाना ही सत्याग्रह E | निर्धारित शपथ के 
अहर्निश पालन से व्यक्ति का आन्तरिक व बाह्य पर्यावरण भी शुद्ध होता है हिंसा चाहे प्रत्यक्ष हो अथवा परोक्ष, सत्याग्रह 
उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है | yen 
अनुशासित वृत्ति के जवाहरलाल नेहरू ने चाहे गाँधी जी का वह निर्देश माना कि वह कोई ऐसा कार्य न करें जिससे 
मोतीलाल जी को दुःख हो, अथवा वह गांधी जी के उस उपदेश से प्रभावित हुए, जो उन्होंने 12 मार्च को सुना था, वह 
तीन सप्ताह तक आगे के लिए मार्ग निर्धारण की उधेड़-बुन में रहे फिर 6 अप्रैल का वह दिन आया तथा प्रयाग की वह 
सभा हुई जब और जहां उन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन के महा समर में कूद पड़ने का अन्तिम निर्णय ले लिया। 
इसी 6 अप्रैल को सत्याग्रह दिवस के दिन जवाहरलाल ने अपना पारम्परिक स्वरूप बदल कर बलिदानी भेष ग्रहण 
किया; अब उनकी गति अवरुद्ध न रह सकी | गांधी जी को दिये वचनों की श्रृंखला तोड़ उस दिन उनके भी चरण सत्याग्रह 
की राह पर चल पड़े | प्रयाग 6 अप्रैल को कैसा दृष्टिगत हो रहा था, यह देखना है | 
सन्‌ 1919 की बसन्त ऋतु आते-आते मोहन (मोहन दास कर्मचन्द गांधी) का सम्मोहन-मंत्र जवाहरलाल नेहरू 
पर अपना रंग दिखाने लगा | तभी 6 अप्रैल को इलाहाबाद में जो सत्याग्रह दिवस मनाया गया, उसमें अन्य अनेक लोगों 
को भांति जवाहरलाल जी ने भी पूरे मनोयोग से भाग लिया | उस दिन वहां की चहलपहल का वातावरण बड़ा ही दर्शनीय 
था। 7 अप्रैल, 1919 के ‘fe इण्डीपेण्डेण्ट' में इसकी व्यापक और विस्तृत रिपोर्ट छपी | सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी के 
उपदेश ओर निर्देश से, क्रोध तथा असंतोष को छोड़कर, प्रयागबासियों ने 6 अप्रैल को सत्याग्रह दिवस पूरे संयम, धैर्य 
तथा गाम्भीर्य से fem हो एक अलग ही धार्मिक पर्व के रूप में मनाया | देश के अपमान और उत्पीड़न के विरुद्ध, उस 
दिन पुरुषों, महिलाओं व बालकों बाल, वनिता सभी ने निराहार रहकर प्रायश्चित्‌ किया | सभी वर्ग और वर्ण के लोगों 
ने संगम पहुँचकर मंत्रों के उच्चारण के बीच त्रिवेणी को पय तथा पुष्प अर्पित कर स्रान किया । प्रयाग उस दिन अभूतपूर्व 
ढंग से राष्ट्रीय शोक मना रहा था | हर व्यक्ति का चेहरा विषाद से युक्त था | उल्लास का अभाव था। हिन्दू-मुस्लिम एकता 
अपना अविस्मरणीय रूप दिखा रही थी | मुसलमान हिन्दू के साथ पूजा करने मंदिर जा रहे थे तथा हिन्दू मुसलमानों के 
साथ मस्जिद में नमाज के लिए पंवितबद्ध खड़े दिखाई दे रहे थे | उस दिन नगर की कोई दुकान न खुली थी | साग-सब्जी 
भी उस दिन नहीं बिको थी । सड़क पर न कोई SH चला और न कोई घोड़ा गाड़ी । प्रयाग के क्या सिविल लाइन, क्या 
चौक, सभी स्थानों के मार्ग निर्जन थे | चलते हुए मनुष्यों की जो भीड़ दिखाई देती थी वह संगम की ओर जा रही थी। 


Yo नंदलाल नेहरू की पल्ली), de मोतीला 
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मोहन का सम्मोहन 31 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दू तथा ला कालेज के छात्रावासों के भोजनालयों के चूल्हे नहीं जले थे | क्या विद्यार्थी, 
क्या उनके रसोईये, उस दिन सभी निराहार रहे । रेलवे स्टेशन उस दिन कुलियों से शून्य रहा | सभी दिशाओं से आये लोग 
पूर्व निश्चित समय पर सिटी रोड के नम्बर-3 के मकान में स्थापित होम रूल लीग के आफिस के सामने एकत्र हो गये । 
एकत्र भीड़ का अधिकांश भाग सर्वहारा लोगों का था। उनमें कोई भी अंग्रेजी का ज्ञाता न था। होम रूल लीग के 
कार्यालय का परिसर मनुष्यों से खचाखच भरा था | सभा के लिए पहुँची महिलायें छत पर बैठा ली गयी थीं | एकत्र भीड़ 
अपने नेताओं के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी । जैसे ही लोगों ने महामना Go मदनमोहन मालवीय ओर o मोतीलाल 
नेहरू को आते देखा, उनमें बिजली सी दौड़ गई | युगल महामानवों के पहुँचने के पश्चात जो नेता-मण्डली पहुँची, उसमें 
जवाहरलाल नेहरू, मोहनलाल नेहरू, सैयद्‌ हुसैन, श्री और श्रीमती पृथ्वीनाथ, मुंशी ईश्वर शरण, बाबू पुरुषोत्तम दास 
टण्डन, श्रीमती नन्दरानी नेहरू (Go जवाहरलाल नेहरू की ताई एवं श्रीमती पदमा सेठ की दादी), विजय लक्ष्मी पंडित, 
स्वरूप कुमारी नेहरू, श्यामलाल नेहरू, उमा नेहरू, श्यामकुमारी नेहरू, श्रीमती कक्कड, श्रीमान व श्रीमती गजधर, 
सी०एस० रंगा आयंगर, कैलाश नाथ काटजू, हैदर मेंहदी, लाड़ली प्रसाद जुतशी, डब्लू०पी० कबाड़ी, मंजर अली 
सोख्ता, पं० सुन्दर लाल, पी०टी० चन्द्रा, कमालुद्दीन जाफरी, लक्ष्मी नारायण, जसवन्त राय, हमीद अहमद, नजीर 
अहमद, सैयद रजा अली, डा० जयकरन नाथ मिश्र, Slo टी०एन० चन्द्रा, प्रिन्सिपल ATS, मदन मोहन नाथ रैना, 
नवाबज़ादा मोहम्मद युसुफ, इशाक खान, प्रयाग की फर्म गांधी एण्ड सन्स के गांधी आदि थे। Go मदनमोहन मालवीय 
का भाषण उस सभा का मंगलाचरण था। अपने भाषण में दिल्ली में निहत्थी जनता पर चली गोली के कारण वहां हुए 
नरमेध पर खेद व्यक्त करते हुए मालवीय जी ने उस दिन के मनाये जाने के महत्व को बताया । तदुपरान्त उस दिन के लिये 
निर्धारित संकल्प-विशेष का प्रस्ताव do मोतीलाल जी ने प्रस्तुत किया और इसका अनुमोदन सैयद हुसैन द्वारा किया गया। 
दूसरा प्रस्ताव, जो रौलट बिलों की भर्त्सना करने वाला था, सैयद रजा अली तथा बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन ने उस सभा 
के सामने रखा । दोनों प्रस्तावों को सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया | 

6 अप्रैल को प्रयागवासियों के जनमानस का राष्ट्रीय ज्वर अंग्रेज सरकार को जिस रूप में उफनता और उमड़ता 
दिखाई दिया उससे उसका शंकाकुल होना स्वाभाविक था | तथापि जलियांवाले बाग के नरमेध के बाद भी यह देखकर कि 
इलाहाबाद शान्त है, वह निश्चिन्त हुई । अपनी निश्चिन्तता को अभिव्यक्ति करते हुए 19 मई, 1919 को संयुक्त प्रान्त की 
सरकार के गोपन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “वास्तव में सूचना देने के लिये बहुत कुछ नहीं € | बाहर से देखने में 
आन्दोलन शान्त हो गया है। इलाहाबाद भी शान्त है। एक सत्याग्रह से सभा की सर्जना हुई है, महात्मा गांधी उसके 
अध्यक्ष तथा पुरुषोत्तम दास टण्डन और कुछ लोग उसके उपाध्यक्ष बने ë | उस सभा ने पं० सुन्दर लाल, मंजर अली 
Shan तथा जवाहरलाल को अपना सचिव नियुक्त किया तथा बांदा के हरप्रसाद के भाई 'जुगुलकिशोर को अपना 
कोषाध्यक्ष बनाया । सत्याग्रह सभा के संचालन का दायित्व (किसी और को न देकर) गांधी जी ने अपने हाथ में रखा 
$4" विस्मय की बात यह थी कि उस सभा में जहां सत्याग्रह सभा का गठन हुआ था, न do मदनमोहन मालवीय ओर न 
do मोतीलाल नेहरू विद्यमान थे और न ही वे उन लोगों की समिति में थे जो वहां बनी थी । स्पष्ट है कि मोहन के सम्मोहन 
ने जवाहर लाल जी पर तो सफलता प्राप्त की किन्तु मालवीय जी ओर मोतीलाल जी को उस समय तक वह प्रभावित करने 
में असमर्थ रहा । 

उल्लेखनीय Š कि 6 अप्रैल को प्रयाग में जो सत्याग्रह दिवस मनाया गया, उसे पहले पूरा भारतवर्ष 30 मार्च को 
मनाने वाला था। इस पूर्व निर्धारित तिथि में परिवर्तन की सूचना कई स्थानों पर समय से न पहुंच सकी | दिल्‍ली भी उनमें 
से एक ऐसा ही स्थान A | अतः वहाँ 30 मार्च को ही हड़ताल हुई तथा जुलूस निकला । श्रीमती सरोजिनी नायडू के साथ 
स्वामी श्रद्धानन्द ने उसका नेतृत्व किया था | उसे रोकने के लिये अंग्रेज सैनिकों ने जब गोली चलाने की धमकी दी तो स्वामी 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


DigitizedpyzearayadyormndationTLausicih elaiegadeGangotri 


उत्तर प्रदेश में नेहरू 
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gera ने अपनी छाती खोल दी और कहा, “देखते क्या हो, इसमें मार दो वह गोली जो तुम्हारे पास है ।” उनकी इस 


निर्भीकता ने अंग्रेज सैनिकों को विस्मय में डाल दिया | | f 
पंजाब में उक्त हड़ताल 6 अप्रैल को ही हुई | गाँधी जी उस दिन मथुरा में थे। ee cel से दिल्‍ली ओर पजाब 
की ओर चले, उन्हें बन्दी बनाकर सरकार ने गुजरात भेज दिया । लेकिन श्रद्धानन्द जी के साथ दिल्ली में ओर गांधी जी के 
साथ मथुरा में हुए दुर्व्यवहार ने पंजाब के ऊष्म वातावरण की ऊष्मा को सघन कर दिया | उधर सरकार पजाब के उद्वेलित 
मानस को सभी प्रकार पददलित करने के लिये जैसे तैयार ही बेठी थी | उसका प्रदर्शन भी उसने 13 अप्रैल को कर 
दिखाया | 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था | पंजाबियों के लिये वह सबसे बड़ा त्यौहार है । अमृतसर में उस दिन लोग 
अपनी पत्नी, बच्चों आदि के साथ जाकर सरोवर में स्रान करते Š | एक ओर इस प्रकार लोग अमृतसर में एकत्र हो रहे थे, 
तो दूसरी ओर जलियांवाले बाग में सायंकाल 5 बजे रौलट विधेयकों की भर्त्सना के = एक सार्वजनिक सभा आयोजित 
हुई | उस बाग में जाने का मार्ग एक ही था और वह भी बड़ा संकरा । उस समय सभा के आयोजन पर रोक लग चुकी 
थी | सभा के आयोजकों को इसका पता न था। उधर जनता को सबक सिखाने के लिये उस बाग में व्यक्तियों के एकत्र 
होते ही, अंग्रेज सैनिकों ने उन पर गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया | गोलियों की वर्षा लगातार 10 मिनट तक होती रही | 
एक तत्कालीन वक्तव्य के अनुसार, उस गोलीबारी ने हजार व्यक्तियों के प्राण लिये । सैकड़ों ने अपने प्राण गोली खाकर 
देने के बजाय पास के कुएं में कूद कर प्राण देना अधिक उचित समझा | उस समय कितने लोग हताहत हुए थे, इसकी 
किसी ने कोई गणना नहीं की | इस वीभत्स नरमेध के समाप्त होते ही अमृतसर को कर्फ्यू की अमा ने घेर लिया। 
जलियांवाले बाग की घटना की जांच की मांग पूरे देश में होने लगी । आखिरकार जांच हुई । यह जांच दो विभिन्न माध्यमों 
से हुई | एक जांच भारत सरकार दवारा नियुक्त एक समिति ने की | हण्टर साहब इस समिति के चेयरमैन थे | इस समिति 
के कई सदस्यों में से उत्तर प्रदेश के पं० जगत नारायण मुल्ला भी एक थे। दूसरी जांच काँग्रेस की ओर से की गई, जो 
Yo मोतीलाल नेहरू तथा देशबन्धु चित्तरंजन दास ने की। वैसे पंजाब क्षेत्र, जिसमें जलियावाला बाग भी आता है, की 
व्यापक जाँच का दायित्व देशबन्धु चित्तरंजन दास ने अपने हाथों में लिया। उसमें do जवाहरलाल नेहरू दास बाबू के 
सहायक थे। वहां के आर्त-पीड़ित लोगों को राहत पहुँचाने का दायित्व महामना Yo मदनमोहन मालवीय ने तथा स्वामी 
श्रद्धानन्द ने सम्हाला | पंजाब के पीड़ितों की सहायता के लिए इलाहाबाद से आवश्यक वस्तुएं, राहत सामग्री व धन राशि 
के संकलन में जवाहरलाल जी ने मालवीय जी को जो योगदान दिया वह चिरस्मरणीय है। 
ऐसा लगता है कि नियति ने, 6 अप्रैल को प्रयाग में आयोजित सत्याग्रह दिवस का अद्भुत दृश्य तथा 11 मार्च को 
आनंद भवन के परिसर में गाँधी जी को अपनी सत्याग्रही कला रखते हुए देखकर, निश्चित कर लिया था कि भारत की 
GAM के भावी युद्ध की रंगशाला उसे वहीं स्थापित करनी है। इसी के अनुरूप 15 अक्तूबर बुधवार को उत्तर प्रदेश 
कांग्रेस कमेटी की वह ऐतिहासिक बेठक हुई जिसने प्रदेश काँग्रेस कमेटी में जागृति अभियान प्रारम्भ करने का कार्य किया | 
उसी समिति ने 18 अक्तूबर को सहारनपुर में प्रारम्भ होने वाले प्रान्तीय सम्मेलन में भाग लेने के लिये दो सौ प्रतिनिधियों 
का निर्वाचन भी किया जिनमें जवाहरलाल नेहरू के साथ-साथ महमूदाबाद के राजा साहब, Yo मदन मोहन मालवीय, 
डा० एन०एम० ओहदेदार, सैयूयद हुसैन, qo श्यामलाल नेहरू, श्रीमती उमा नेहरू, सी०एस० आयंगर, लाडलीप्रसाद 
ae, प्रिंसिपल ars, विक्रमाजीत सिहं, डा० भगवान दास, श्रीप्रकाश, शिवप्रसाद गुप्त, Yo हरकरननाथ मिश्र, 
Yo जयकरननाथ मिश्र, Qo जगतनारायण मुल्ला, बैरिस्टर ए०पी० सेन, Yo गोकरननाथ मिश्र, नवाब सादिकअली खां, 


डा० मुरारी लाल, मुंशी नारायण प्रसाद अस्थाना, तसद्दुक अहमद शेरवानी, ख्वाजा अब्दुल मजीद, आर०सी० मेवाराम 
आदि सम्मिलित थे | 
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मोहन का सम्मोहन 33 


pai 1919 का प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार शनिवार 18 अक्तूबर को सहारनपुर में 

जित हुआ। सम्मेलन का कार्य अपराहून दो बजे Slo एम०एन० ओहदेदार के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ। 
श्री ओहदेदार की, उसके थोड़े ही दिन बाद, रविवार 26 मई, 1920 को मृत्यु हो गई | सहारनपुर के उस सम्मेलन के 
fer वोमन जी स्वागताध्यक्ष थे । ‘fe इन्डीपेन्डेन्ट' अखबार के अनुसार उस सम्मेलन में जो लोग मंच पर बैठे थे उनमें 
वाजिद अब्दुल हकीम, मुंशी ईश्वरशरण सिंह, Slo भगवान दास, नवाब जुल्फिकार जंग, कानपुर के Slo मुरारी लाल 
तथा परांजपे, मुकुटबिहारी लाल, ए०पी०सेन, do हरकरन नाथ मिश्रा, Slo किशनलाल नेहरू, Slo जी०एन०ओहदेदार, 
पी०पी० तनखा, सी०एस० रंगाअययर, श्रीप्रकाश जी तथा श्री शिवप्रसाद गुप्त प्रमुख थे | Go जवाहरलाल नेहरू भी उस 
गभा में उपस्थित थे नेहरू जी की सहारनपुर की उस यात्रा को हम उनकी सहारनपुर की प्रथम राजनीतिक यात्रा कह सकते ë! 

सहारनपुर के उपर्युक्त सम्मेलन में जवाहरलाल जी ने, भारत सरकार दवारा जलियाँवाले बाग के काण्ड की 
सरकारी जाँच हेतु हण्टर साहब की अध्यक्षता में नियुक्त 'हण्टर कमीशन' का विरोध करते हुए, एक प्रस्ताव रखा | उस 
प्रस्ताव का आशय, जैसा कि 22 अक्तूबर के 'लीडर' तथा 24 अक्तूबर के 'दि इच्डीपेज्डेन्ट' में प्रकाशित हुआ, यह था कि 
हण्टर कमीशन को वह सम्मान तथा वह अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो ब्रिटिश शासन में एक रायल कमीशन को हुआ 
करता था | जब तक उस आयोग को वांछित स्तर नहीं मिलता तब तक उसकी नियुक्ति निरर्थक है अतः भारत सरकार यदि 
वास्तव में सच्ची जाँच करना चाहती है तो 'हण्टर कमीशन' को 'रायल कमीशन' का दर्जा देना आवश्यक SU | इसके 
अतिरिक्त, 'हण्टर कमीशन' में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो काँग्रेस से सम्बन्धित अथवा स्थानीय घटनाओं से विज्ञ होता। 
साथ ही, वह यह भी चाहते थे कि इस प्रकार के कमीशन के सामने सभी लोगों को अपनी बात रखने का तथा वकीलों 
दवारा प्रतिनिधित्व किये जाने का अधिकार मिले | विभिन्न पक्षों के वकीलों से जिरह करने का भी अधिकार हो, जिससे 
कमीशन की सार्थकता सिद्ध हो सके | 

सहारनपुर के प्रान्तीय सम्मेलन के ढाई महीने बाद काँग्रेस ने अमृतसर में मोतीलाल जी को अपना अध्यक्ष बनाकर, 
उन्हें तथा उनके परिवार को इतिहास में प्रतिष्ठित कर दिया। अमृतसर की काँग्रेस जहाँ नेहरू परिवार के उत्थान की 
मंगलाचरण बनी, वहीं गाँधी युग की प्रवर्तिका भी सिद्ध हुई | उस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक के रहते हुए गाँधीजी 
सभी प्रतिनिधियों के आकर्षण बन गये थे। उत्पीड़ित जनता के प्रतिनिधि आंग्ल शासन के उत्पीड़न से मुक्ति की आशा 
अफ्रीका के उत्पीड़ित प्रवासी भारतीयों के मसीहा से न करते तो किससे करते ! पीड़ितों की आशाओं का केन्र बिन्दु होना 
ही गाँधी जी की असाधारण लोकप्रियता का कारण A | 

सन्‌ 1920 का प्रारम्भ होते-होते प्रयाग में नवीन चेतना की लहर सी आ गई | इसी से राष्ट्रीय आन्दोलन को 
शक्तिशाली बनाने के नवीन प्रयत्न प्रारम्भ किये गये । 25 जनवरी रविवार को, भारती भवन में, इलाहाबाद के नागरिकों ने 
राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में एक सभा की जिसमें 28 व 29 फरवरी को जिले के राजनीतिक सम्मेलन के 
आयोजन का निश्चय किया गया | इस सम्मेलन की सफलता के लिये एक स्वागत समिति का गठन किया गया, जिसके 
लिए समिति के अध्यक्ष पद को सुरक्षित रखते हुए Yo मोहन लाल नेहरू, पंचायती अखाड़े के महंत धर्मदास, सैय्यद 
हैदर मेहदी, do जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल--ये चार उपाध्यक्ष, Yo कृष्णकान्त मालवीय, बाबू संगम लाल अग्रवाल तचा 
qo गौरी शंकर मिश्र--ये तीन सचिव तथा do जवाहरलाल नेहरू, do सुन्दरलाल, मंजर अली सोख्ता, कमालुदीन 
जाफरी, हमीद अहमद तथा कपिल देव आदि सदस्य निर्वाचित gu | 25 जनवरी को गठित इस समिति की बैठक 29 
जनवरी को राजर्षि पुरुषोतम दास टंडन की अध्यक्षता में जास्टनगंज स्थित हिन्दी विदयापीठ हाल में हुई। ज्ञातव्य है कि 
राजनीतिक सम्मेलन पहले 15 व 16 फरवरी को करना तय किया गया था किन्तु मुस्लिम सदस्यों के इस कथन पर कि वे 
15 व 16 फरवरी को खिलाफत सम्मेलन में भाग लेने बम्बई जायेंगे, उक्त सम्मेलन के लिए 28 व 29 फरवरी की तिथियां 
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निर्धारित की गईं | इस सम्मेलन के सम्पन्न होते ही वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के UT का भी निर्वाचन हुआ, 
जिसमें प० जवाहरलाल उप सभापति निर्वाचित हुए थे। इलाहाबाद की जिला काँग्रेस कमेटी के उप सभापति का पद 
जवाहरलाल जी को काँग्रेस में मिलने वाला पहला पद था। यह उन्हें 29 फरवरी, 1920 को मिला था। ee ‘ 
सन्‌ 1920 की बसंत ऋतु के प्रारम्भ होते ही प्रदेश के संविधानवादियों ने सन्‌ 1919 के एक्ट के त 1920 के 
वर्ष के अंत में संभावित निर्वाचन के लिये अपना दृष्टिकोण व रणनीति निर्धारित करना प्रारम्भ कर दिया था। गाँधी जी उस 
निर्वाचन का बहिष्कार करना चाहते थे। मोतीलाल जी उसका स्वागत करने के लिये अपना मन बना चुके थे | इतना ही 
* नहीं, उन्होंने आगामी विधान परिषद्‌ का चुनाव लड़ने की तैयारी भी प्रारम्भ कर दी थी | उस निर्वाचन के लिए उन्होंने, जैसा 
कि उनका 25 अप्रैल, 1920 का गांधी जी को सम्बोधित पत्र बताता है, जवाहर लाल जी की सहायता से एक चुनाव 
घोषणा-पत्र भी तैयार कर लिया था। 
जवाहरलाल जी अपनी माँ स्वरूप रानी तथा पत्नी कमला व बहनों को लेकर अस्वस्थ कमला जी को स्वास्थ्य लाभ 
कराने के लिये मसूरी पहुंचे और वहाँ के सेवाय होटल में Set | मोतीलाल जी उस समय बिहार के उमराव राज्य के एक 
बड़े मुकदमे में व्यस्त थे, जिसमें दूसरी ओर से देशबन्धु चित्तरंजन दास जी पैरवी कर रहे थे। जिस समय जवाहरलाल जी 
अपनी माँ तथा पत्नी के साथ सेवाय होटल में ठहरे हुए थे, उसी समय अफगानियों का एक प्रतिनिधि मण्डल, जो 1919 
के अफगान युद्ध के बाद अमानुल्लाह साहब के गद्दी पर बेठने पर भारतवर्ष में समझोता करने आया था, उसी होटल में 
ठहरा था। इस शिष्ट मण्डल के सदस्यों पर पुलिस ओर सरकार निगरानी रख रही थी | चूंकि सरकार को यह संदेह था कि 
कहीं जवाहरलाल जी उनसे अथवा वे जवाहरलाल जी से संपर्क न कर बैठे, अतः सरकार ने जवाहरलाल जी से उनसे दूर 
रहने की वचनबद्धता प्राप्त करनी चाही। सरकार का प्रस्ताव जवाहरलाल जी को स्वीकार न था। उनके दवारा उसकी 
अखोकृति की परिणति पुलिस कप्तान एम०एल० ओकस दवारा 16 तारीख को जारी उनके लिए निष्कासन आदेश में Bl 
इस आदेश में देहरादून के पुलिस अधीक्षक श्री एम०एल० ओक्स ने देहरादून से जवाहर लाल को निष्कासित 
करते हुए कहा था, “स्थानीय सरकार के लिए इस बात का विश्वास करने कि इलाहाबाद के जवाहरलाल नेहरू यहां इस 
प्रकार कार्य करे वाले हैं अथवा कार्य कर रहे हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए हानिकारक है, पर्याप्त कारण है, अतः 
संयुक्त प्रान्त के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर 1915 के भारतीय सुरक्षा के समायोजित नियमों के अर्न्तगत मिले अधिकारों का प्रयोग 
कर यह आदेश दे रहे हैं कि इलाहाबाद के जवाहरलाल नेहरू देहरादून जनपद की सीमा के किसी भी क्षेत्र में न प्रवेश करें, 
न रुकें, न रहें तथा जवाहरलाल नेहरू को इसके साथ इस बात की भी चेतावनी दी जाती है कि वह यदि इस आदेश के 
निर्देशों का जान-बूझकर उल्लंघन करते हैं तो वह 1915 के भारत के समायोजित सुरक्षा नियमों की धारा-5 की उप धारा 
(1) के अन्तर्गत दण्ड के पात्र होंगे ।” 
ओकस द्वारा, देहरादून जनपद से गये जवाहर 
= = aaa ur a E d पूर्व जवाहर लाल जी ने देहरादून के पुलिस 
’ » आज प्रातःकाल जो वार्ता हुई उसमें सरकार द्वारा 
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से जरा सा भी बाहर जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है । पिछले 17 दिनों से हम यहाँ हैं तथा इस अवधि में दूर से भी हमने 
उस प्रतिनिधि मण्डल के किसी सदस्य को नहीं देखा है | यद्यपि किसी भी अफगान को देखने या उनसे सम्पर्क करने का में 
कोई इच्छुक नहीं हूं, किन्तु इस संबंध में सरकार के कहने पर मैं अपने को किसी प्रकार से वचनबद्ध करने का तिरस्कार 
करता हूँ, भले ही यह कितना भी कष्टकर क्‍यों न हो | वास्तव में यह सिद्धान्त और निष्ठा का प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि 
आप मेरी स्थिति को समझेंगे | इसलिये मैं खेदपूर्वक कहना चाहता हूँ कि आपके शिष्ट परामर्श को मानने के लिये किसी 
प्रकार की वचनबद्धता प्रदान करने में मैं असमर्थ हूँ। 

“यदि सरकार मुझ पर कोई आदेश लागू करना चाहती है तो H उसे इस समय मानने के लिये तैयार ë | किन्तु यह 
मेरे लिये बड़ी ही असुविधाजनक बात होगी कि मैं एकाएक इतने नीचे स्तर पर चला जाऊँ और कुटुम्ब को उसके ही भरोसे 
छोड़ Š । मेरी पत्नी के स्वास्थ्य की दशा बड़ी GAT चाहती है तथा सभी जानते हैं कि मेरी माँ अपंग है ओर उन्हें बिना किसी 
की देखरेख में दिये छोड़ना बड़ा कठिन है । मेरा एकाएक चल देना मेरे पिता जी की योजना में भी विघ्न पैदा करेगा ओर 
पता नहीं हम लोगों को कितना कष्ट और चिन्ता होगी। में मानता Š कि जहाँ राज्य के ऊँचे मामले निमग्न हों, वहाँ 
व्यक्तिगत सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता । ' 

मसूरी से निष्कासन की संभावना जैसे ही पैदा हुई, जवाहरलाल जी ने 14 मई, 1920 को पिता जी को अपने पत्र 
में लिखा, “महानता मेरे ऊपर थोपी जा रही है। हमारे पास पुलिस कप्तान अभी-अभी आये थे। सरकार द्वारा =< 
सम्बोधित एक पत्र उन्होंने दिखाया जिसमें उनसे कहा गया था कि वह मुझसे अफगान प्रतिनिधियों से न मिलने की और न 
किसी प्रकार का सम्पर्क रखने की वचनबद्धता ले लें | उक्त वचनबद्धता का तिरस्कार करने पर निष्कासन का आदेश दिया 
जायेगा | अफगान प्रतिनिधियों से किसी प्रकार का सम्पर्क करने की मेरी इच्छा नहीं है, यह में उन्हें बता चुका हूँ। मैने उनमें 
से किसी को दूर से भी नहीं देखा है। उन्होंने यह माना कि यह सच है | संभवतः सी०आईडी से उन्‍हें यह ज्ञात हो चुका 
था | किन्तु उनसे मैंने कहा कि सिद्धान्ततः Š वचनबद्ध होने का विरोधी ç | उन्होंने यही परामर्श दिया कि मैं वचनबद्धता 
स्वीकार करूँ | निश्चित उत्तर मैने सायंकाल देने को कहा है। मुझे लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि मेरे मन में उसका क्या 
उत्तर है | उसके परिणामस्वरूप मुझ से मसूरी छोड़ने को कहा जायेगा इसके लिये मुझे कितना समय दिया जायेगा, यह 3 
नहीं जानता | जब मैं यहाँ से चलूँगा तो आपको तार से सूचित करूँगा तथा इलाहाबाद TEAM | इस सम्बन्ध में में | 
पत्र विस्तार से लिखूँगा 1” जवाहरलाल जी इस प्रकार मसूरी (देहरादून) में 27 अप्रैल से 16 मई 1920 तक रहे ओर फिर 
इलाहाबाद पहुँचे । 

गाँधी जी पहली जून को काशी से इलाहाबाद पहुँचे | वहाँ वह तीन दिन रहे | इसी दौरान 3 जून को वह सैय्यद 
रज़ाअली के मकान पर आयोजित खिलाफत समिति की बैठक में सम्मिलित होने पहुँचे थे । उस समय जवाहरलाल जी भी 
उनके साथ थे | उस बैठक में गांधी जी ने जो भाषण दिया, उसका जवाहरलाल जी पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा; यह इस 
बात से जाना जा सकता Š कि उस घटना के 15 वर्ष बाद भी जवाहरलाल जी नहीं भूले कि उस दिन गाँधी जी ने तात्विक 
रूप से क्या भाषण दिया था। उनकी आत्मकथा में उसका उल्लेख इसका साक्षी है। उस सभा में आन्दोलन चलाने के 
लिये गाँधी जी ने लोगों से डिक्टेटरी का अधिकार मांगा था | अपनी याचना के समर्थन में गाँधी जी ने, जवाहरलाल जीके 
अनुसार कहा, “युद्ध की जब घोषणा होती है तो फौजी कानून का शासन प्रारम्भ हो जाता है। अहिसात्मक युद्ध में भी यदि 
हमें जीतना है तो फौजी कानून लागू करना होगा । आप को अधिकार है कि चाहे मुझे धक्के मार कर निकाल दें, चाहे मेर 
सर माँग लें या मुझे वह दंड Š जो दंड आप तय करें किन्तु जब तक आप मुझे अपना नेता बनाये रखते हैं तब तक आपको 
हमारी शर्त स्वीकारकरनी होगी | आपको मेरे तानाशाही तथा फौजी अनुशासन को स्वीकार करना होगा। वह तानाशाही 

| आपकी सदाशयता पर और आपकी स्वीकृति तथा सहयोग पर अवलम्बित है | जिस क्षण आप अनुभव करें कि बहुत हो 
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J) EEE 
गया, आप मुझे फेंक सकते हैं, पददलित कर सकते हैं। मैं उसकी कोई शिकायत नहीं करूँगा DU गाँधी जी का भाषण 
समाप्त हुआ ओर जवाहरलाल जी उनके साथ लोट गये। sasi itm 

सितम्बर के उस महीने में, जिसमें कलकत्ते में काँग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, कासगंज (एटा) जनपद का 

दूसरा राजनीतिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ | 25, 26 तथा 27 सितम्बर को हुए इस सम्मेलन का सभापतित्व Yo जवाहरलाल 
नेहरू ने किया था । इसमें लगभग 4 हजार व्यक्ति उपस्थित थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिये नेहरू जी के नाम का 
प्रस्ताव बैरिस्टर तसददुक अहमद शेरवानी ने किया था। उसके स्वागताध्यक्ष साहू हरीकृष्ण दास थे। सम्मेलन के अन्य 
वक्ताओं में तसददुक अहमद शेरवानी, इलाहाबाद के गोरीशंकर मिश्र, फर्रूखाबाद के शान्तिस्वरूप तथा बदायूँ के 
राजकुमार जी SI | जवाहरलाल जी द्वारा अध्यक्ष पद से उस दिन दिया गया भाषण शनिवार, 2 अक्तूबर, 1920 के दि 
इन्डीपेडेन्ट' समाचार पत्र के संवाददाता के अनुसार सम्मेलनों के मंच से दिये गये सभी भाषणों में उत्तम था। पंजाब तथा 
खिलाफत सम्बन्धी जुल्मों का उन्होंने बड़े वेदनामय स्वरों में उल्लेख किया था। उन्होंने अपने भाषण में इस बात पर बल 
दिया था कि राष्ट्रीय स्राभिमान और सम्मान की सिद्धि के लिये स्वराज्य ही एकमात्र निदान है, और स्वराज्य प्राप्ति के लिए, 
जवाहरलाल जी के अनुसार, तब मात्र असहयोग का ही मार्ग बचा था। असहयोग के सम्बन्ध में उस सम्मेलन ने जो 
प्रस्ताव स्वीकार किया उस पर 16 व्यक्ति बोले थे। 

‘fe इन्डीपेनडेन्ट' के 3 अक्तूबर के अंक की एक सम्पादकीय टिप्पणी के अनुसार, कासगंज किसी प्रकार से 
भावनात्मक राजनीतिक विस्फोटों का केन्द्र नहीं था | इसलिये वहाँ जिला सम्मेलन के आयोजन का कुछ औचित्य नहीं था 
और फिर उसके साथ उसका प्रारम्भ उसके सभापति का जुलूस निकाल कर किया जाये तो यह तो प्रशासन को क्षण भर 
के लिये भी सह्य नहीं हो सकता था। अतः एटा के पुलिस कप्तान ने मामले को अपने हाथ में लिया और ब्रिटिश साम्राज्य 
को कायम रखने की इच्छा से पुलिस एक्ट के अन्तर्गत धमकी देते हुए जुलूस निकालने पर रोक लगा दी । उधर थोड़े समय 
बाद परगना अधिकारी ने भी शान्ति बनाये रखने के लिये जान्ता फोजदारी के प्रावधानों को लागू कर जवाहरलाल का 
जुलूस निकालने पर रोक लगा दी। 

जवाहरलाल जी ने यद्यपि मोतीलाल जी के चुनाव लड़ने के निर्णय पर कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया किन्तु चुनाव 
में स्वयं कोई रुचि नहीं रखी | 13 जून, 1920 को लिखे मोतीलाल जी के पत्र से ज्ञात होता है कि मोतीलाल जी की बड़ी 
इच्छा थी कि जवाहरलाल यू०पी० विधान परिषद्‌ की सदस्यता का चुनाव cis | उनके लिये फतेहपुर का निर्वाचन क्षेत्र भी 
उन्होने निश्चित कर दिया था | किन्तु जवाहरलाल जी अपने पिता का मन न रख सके | इस प्रकार 1921 में बनने वाली 
विधान परिषद्‌ फतेहपुर से जवाहरलाल जी के प्रतिनिधित्व से वंचित रह गई । निर्वाचन के लिये फतेहपुर का जवाहरलाल 
जी दरारा तिरस्कार मोतीलाल जी के लिए हर्षदायक न था। उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मोतीलाल जी ने 5 

जुलाई, 1920 को जवाहरलाल जी को लिखा कि विधान परिषद्‌ के बहिष्कार से संबंधित गांधी जी की बात जवाहरलाल 
को भले ही स्वीकार हो, किन्तु उस प्रकार की भावनात्मक बात के लिए उनके मस्तिष्क में कोई स्थान नहीं है। 

22 अगस्त, 1920 को जवाहरलाल जी और उनके साथियों ने प्रान्तीय काँग्रेस की पारम्परिक राजनीति का तख्ता ही 
पलट दिया। ऐतिहासिक निर्णय लेने वाली उक्त बैठक आनन्द भवन Š हुई | किन्ही कारणों से do मोतीलाल नेहरू, 
महामना प० मदनमोहन मालवीय, पं० गोकरननाथ मिश्र तथा मुंशी ईश्वरशरण इसमें उपस्थित न हो सके | फिर कया था, 
जवाहरलाल जी तथा उनके उग्रवादी साथियों की बन आयी | उस बैठक में उन्होंने विधान परिषद्‌ के निर्वाचन के बहिष्कार 
के तथा महात्मा गांधी के पीछे चलने के संकल्प के प्रस्ताव भी पारित करा लिये। 

प्रान्तीय ae कार्यकारिणी की उक्त बैठक के लगभग एक TEAS बाद, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता 
में इण्डियन नेशनल काँग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में ST | Fel जब गाँधी जी ने विधान परिषद्‌ के आगामी ' 
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प्रोहन का सम्मोहन 37 
चुनावों के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा तो देशबन्धु चितरंजन दास जैसे लोगों की ओर से विरोध किया गया। न चाहते हुए 
भी मोतीलाल जी को गाँधी जी का साथ देना पड़ा । उनकी प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी, उनका मान भंग कर, विधान परिषद्‌ के 
चुनाव के बहिष्कार का निर्णय उससे पहले ही ले चुकी थी। 

इसके बाद यू०पी० का प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन काँग्रेस के विशेष कलकत्ता अधिवेशन के एक माह पश्चात्‌, 
9 अकतूबर को मुरादाबाद में हुआ। श्रीप्रकाश जी के पिता So भगवान दास ने उसकी अध्यक्षता की | सम्मेलन का 


था कि, “जिस सरकार ने खिलाफत के सम्बन्ध में अपने वादों को पूरा न किया हो, जिसने पंजाब पर कहर बरपा किया हो, 
M मेरे विचार से ऐसी सरकार के साथ सहयोग करना, उसकी विधान परिषदों में बैठना या अपने बच्चों को उसके स्कूलों 
में भेजना हराम है ।'' 

सन्‌ 1920 के व्यतीत होते-होते जवाहरलाल जी पर मोहन का सम्मोहन पूरी तरह से छा गया था। लोगों ने देखा 
कि महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्रान्ति के फलस्वरूप यूरोपीय वस्त्र काँग्रेस अधिवेशनों से अंतर्ध्यान हो गये। उनमें सभी ओर 
केवल खादी ही खादी देखने को मिलती थी। काँग्रेस को नेतृत्व प्रदान करने के लिये एक नया वर्ग आया जो मुख्यतः 
मध्यम वर्ग का था। सम्मेलनों में अधिकतर हिन्दुस्तानी का या जिस प्रांत में अधिवेशन होता उस प्रान्त की भाषा का ही 
व्यवहार किये जाने का प्रचलन प्रारम्भ BST | 

इस समय तक गाँधी जी का जादू उन पर पूरी तरह छा चुका था। गाँधी जी के सम्बन्ध में एक भाषण में जवाहर 
लाल जी ने कहा था, “समझने के लिये वह बहुत बड़े कठिन व्यक्ति थे और कभी-कभी तो वह ऐसी भाषा का प्रयोग 
करते थे जो औसत आधुनिक व्यक्ति की समझ के बाहर होती थी । किन्तु अपने अनुभव से जितना हमने उनको जाना, 
उससे हम इतना समझे कि वह एक महान तथा अनुपम एवं महिमा वाले नेता थे और उनमें अपनी निष्ठा जमाकर कम से 
कम उस समथ के लिए हमने उन्हें कुछ भी करने की पूरी छूट दे दा था। 

1920 के वर्षन्त में नागपुर में इंडियन नेशनल काँग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा, खिलाफत और 
विधान परिषदों के तथा अदालतों के बहिष्कार का संकल्प लिया गया | नागपुर अधिवेशन से;लोटकर जवाहरलाल जी 
उस संकल्प को कार्यान्वित करने में तन-मन-धन से जुट गये | उन पर मोहन का सम्मोहन सफल हुआ। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


| X XX KEAERKREK,EKK IT; a = anna 


DigitizecbbyzSarasuokrmdatiomTiuusieBelbiənd,eGangotri 


असहयोग तथा Raarhd आन्दोलन 


नागपुर कांग्रेस का अधिवेशन दिसम्बर 1920 में सम्पन्न हुआ | इसमें 14 हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 
उन्होंने कलकत्ता कांग्रेस के प्रस्तावों को मनाने, ड्यूक आफ केण्ट के शाही दौरे का बहिष्कार करने, राष्ट्र को एक 
विचारधारा देने, कांग्रेस संगठन को शक्तिशाली बनाने, न्यायालयों का तिरस्कार करने तथा पंचायतों की स्थापना करने का 
संकल्प लिया। 

इस अधिवेशन के बाद भी कई दिन तक नागपुर में रुकने के बाद जवाहरलाल जी उत्तर प्रदेश में असहयोग करने 
का व्रत लेकर 5 जनवरी 1921 को प्रयाग लौटे | असहयोग कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने का नशा उन पर पूरी तरह 
चढ़ा था। इसी रंग के कारण उस समय उनकी ओजस्वी चेतना, बलवती आशा तथा आदम्य उत्साह देखते ही बनते थे। 
असहयोग तथा खिलाफत के लिए वह अहिंसा का sta लेकर योद्धा की तरह विचरने लगे | इस पुनीत कार्य की निमग्नता 
में उह नैसर्गिक सुख अनुभव होता था । राष्ट्र की प्रगति का पथ स्पष्ट रूप से उनके सामने था। 

प्रयाग पहुँचते ही उन्हें रायबरेली के qo मार्तण्ड वैद्य का तार मिला, जो रायबरेली किसान आन्दोलन के नेताओं 
की गिरफ्तारी से वहां भड़की विद्रोहाग्नि के संबंध में था तार पाकर जवाहरलाल जी ६ जनवरी को रात की गाड़ी से प्रयाग 
से चले और उसी रात ढाई बजे रायबरेली पहुँचे उनके स्वागत के लिये रेलवे स्टेशन पर बहुत से लोग पलकें बिछाये खड़े 
थे। स्टेशन पर आये हुए लोगों का स्वागत स्वीकार कर जवाहरलाल जी So अवन्तिका प्रसाद के घर चले गये तथा वहीं 
ठहरे। 7 जनवरी को मध्याहन होते-होते जवाहरलाल जी रायबरेली के fev कमिश्नर (शेरिफ साहब) के बंगले पर गये | 
वहां fev] कमिश्नर महोदय जवाहरलाल जी से थोड़ी देर बात कर चाय पीने के लिए घर के अन्दर चले गये और उनसे 
प्रतीक्षा करने को कह गये | उस बीच जवाहरलाल जी को अकेलेपन की ऊब न हो इसलिए सरदार बीरपाल सिंह को उनके 
पास छोड़ गये | कुछ समय बाद fev] कमिश्नर घर से निकले और जवाहरलाल जी से यह कहते हुए कि वह एक घण्टे 
के पश्चात लौटेंगे, सरदार बीरपालसिंह के साथ बाहर चले गये | जवाहरलाल जी एक घण्टे तक fev] कमिश्नर की 
प्रतीक्षा करते रहे। अंत में fev] कमिश्नर के आने की आशा छोड़ वह Slo अवन्तिका प्रसाद के घर की ओर, जहां वह 
ठहरे थे, चल पड़े। fev] कमिशनर के बंगले पर इस प्रकार दो घण्टे कुर्सी से बंधे रहने के कारण पूरे नगर में चर्चा फैल 


बंगले की ओर चल दिये। जब वह डिष्टी 
जवाहरलाल जी डा० अवन्तिका प्रसाद के घर की ओर आ रहे थे | साइकिल 
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असहयोग तथा खिलाफत आन्दोलन | 


पर चढ़े किस्मत राय तथा मोटर में बैठे जवाहरलाल दोनों की भेंट मार्ग में हो गई | वहां से किस्मत राय जी भी जवाहरलाल 
जी के पीछे-पीछे डा० अवन्तिका प्रसाद के यहाँ पहुँच गये। माता बदल पाण्डेय पहले से ही वहाँ जवाहरलाल जी का 
इंतजार कर रहे थे। जवाहरलाल जी के डिटी कमिश्नर के घर से सकुशल लौट आने पर भी उनकी गिरफ्तारी का जनता 
में फैला भ्रम दूर न हुआ और प्रशासन के खिलाफ सुलगता जन-आक्रोश अपराहन होते-होते इतना बढ़ गया कि गोलियों 
की वर्षा होने लगी |.इससे कई लोग मारे गये व अनेक घायल हुए।' उस निन्दनीय कृत्य को उजागर करने के कारण 
'प्रताप' के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी तथा उसके मुद्रक Yo शिवनारायण मिश्र दोनों को कारावास तथा pfi 
का दण्ड-भुगतना पड़ा | जे०ए० सेन्ट जान फारनेस के अनुसार, किसानों को उपर्युक्त उत्पीड़न सहन कने की शक्ति इस, 
अनुभूति से मिली थी कि यद्यपि उनके साथ अन्याय हुए थे फिर भी न वे शक्तिहीन थे और न नेतृत्वविहीन। उन्हें 
कांग्रेसजनों का सफल नेतृत्व प्राप्त था | 

प्रदेश के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में 7 जनवरी को घटी मुंशीगंज की घटना को अन्य स्थानों पर घटी ऐसी 
घटनाओं की तुलना में चार कारणों से विशेष महत्व मिल गया है। प्रथम तो इस घटना में जवाहरलाल नेहरू जैसे 
महामानव का भागीदार होना था। द्वितीय, दूसरे दिन अर्थात्‌ 8 जनवरी को इलाहाबाद से कार द्वारा मोतीलाल जी ने 

रायबरेली पहुँचकर उसे गरिमा प्रदान की तृतीय, do जवाहरलाल जी के साथ 14 जनवरी को do मदन मोहन मालवीय 
का वहाँ पहुँचना था। चौथा, निर्दोष स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी तथा qo शिव नारायण मिश्र को रायबरेली की जनता 
की बेदना के चित्रण के लिये कारावास तथा जुर्माना, दोनों दण्डों को वहन करना पड़ा था। 

मुंशीगंज काण्ड से जहां किसानों का मनोबल बढ़ा, वहीं उसे खंडित करने वाले कारण भी उपस्थित होने लगे थे, 
क्योंकि उत्तर प्रदेश किसान सभा के मंत्री श्री इन्द्रनारायण जैसे लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा था। वे किसान आन्दोलन 
को असहयोग और खिलाफत के दलदल में फंसाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ किसानों के लिए चलाने की इच्छा व्यक्त 
करने लगे À I 

उसी समय इलाहाबाद में जहूर अहमद, खुदा यार खॉन, मिर्जा वाहिद अली, अब्दुल रजा खों, मौलवी 
मोजिबुल्ला, मौलवी अब्दुल खलीक, हकीम वली अहमद आदि ने अलग से एक 'अंजुमने खिलाफत' नाम का संगठन 
बना लिया । 4 मार्च को इसी 'अंजुमने खिलाफत' ने इलाहाबाद में एक बड़ी सभा की। पं० जवाहरलाल नेहरू उसके 
अध्यक्ष बनाये गये थे | तब जवाहरलाल जी ने अपने भाषणं में श्रोताओं से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस के अहिंसामक 
कार्यक्रम को पूरा करने में अपनी शक्ति लगाएं तथा सभाओं के आयोजनों और भाषणों में समय नष्ट न करें। उक्त अवसर 
पर टंडन जी, अलीगढ़ के मौलवी नजीर अहमद व मौलवी इसरारुल्लाह आदि के भी भाषण हुए थे। 

5 मार्च, 1921 को जवाहरलाल जी टाण्डा पहुँचे और अपना सारा दिन उन्होंने हलधरों कौ हलचल के बीच 
बिताया। अपने भाषण में उन्होंने टाँडा के किसानों और जमींदारों को एकजुट हो स्वराज्य के संग्राम में लग जाने का 
आहवान किया | टाँडा से जवाहरलाल जी काशी चले गये ! 

6 मार्च, 1921 को अपराहन में वह बनारस से सुल्तानपुर पहुँचे । वहा उनको सुनने pr लए ए ens bi 
सभा हुई | उस सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने लोगों से शासकों के सुनियोजित जुल्मों और ee 
होने का अनुरोध किया | उस सभा की समाप्ति पर किसानों के लिए कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल ba 
विशेष रूप से एक अन्य सभा के आयोजन की घोषणा हुई। उस घोषणा ने सरकार को भयातुर कर दिया E = 
के परिणामस्वरूप 6 मार्च को आधी रात के बाद पुलिस का एक दरोगा, दो हवलदारों और कुछ सिपाहियों को साथ के परिणामखरूप é मार्च को आधी रात के बाद पुलिस n sl A 


1. Soo राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ, सामान्य प्रशासन विभाग, पत्रावली So 50/1921. 
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जवाहरलाल जी पर सरकार का एक आदेश तामील करने पहुँचा। उस समय जवाहरलाल जी बाबू गनपत सहाय के 
मकान पर ठह हये थे। पुलिस वालों ने गनपत सहाय जी के घर वालों को जगाकर, उनके घर में घुसकर जवाहरलाल जी 
पर उपर्युक्त आदेश तामील करने की अनुमति चाही । लेकिन उसके लिए कोई भी व्यक्ति तैयार न हुआ। गनपत सहाय के 
घर वालों के असहयोग से व्यथित हो वे se> पांब लौट गये और लगभग एक घण्टे बाद प्रातः 4 बजे वे फिर वहां पहुँचे, 
इस बार भी गनपत सहाय जी के घर वालों से उन्हें कोई सहयोग न मिला । प्रातः जब वे पुनः गनपत सहाय जी के घर पहुंचे 
jo जवाहरलाल नेहरू जाग चुके थे | पुलिस के दरोगा ने उन पर सरकारी हुक्म को तामील किया | वह हुक्म फौजदारी की 
धारा-144 के अन्तत सुल्तानपुर के डिएी मजिस्ट्रेट हुसैन अली खाँ के हस्ताक्षर से निर्गत हुआ था, क्योंकि वहां के fed 
कमिश्नर उस समय नैनीताल में Š | उपर्युक्त आदेश के तामील हो जाने के बाद, वही दरोगा जब दूसरा आदेश लेकर 
जवाहरलाल जी के पास आया तो जवाहरलाल जी ने उस आदेश को पढ़ा और उस पर निम्नांकित टिप्पणी कर उसी को 
लौटा दिया, "req फौजदारी की धारा-144 के अन्तर्गत निर्गत आदेश पर हस्ताक्षर कर, जो मुझ पर तामील हुआ था, 
मैंने लौटा दिया È 1 मैं यह नहीं जानता कि यह आदेश प्रथम आदेश के निरस्तीकरण के पश्चात्‌ जारी हुआ है या वह कोई 
अतिरिक्त आदेश है? उसका क्या तात्पर्य समझा जाये? सम्भवतः यह आदेश पहले आदेश के स्थान पर किया गया Š | 
यदि ऐसी बात है तो पूर्व आदेश को वापस ले लेना चाहिए । मैं देखता हूँ कि दोनों आदेशों की शब्दावली में, अन्तर मात्र 
यह है कि एक की दूसरी पंक्ति में जहां 'पब्लिक' शब्द प्रयुक्त है वहीं दूसरे में 'पोलिटिकल' शब्द का उल्लेख È | 
इसका तात्पर्य केवल मात्र यह हो सकता है, और जैसा उसे मैंने समझा है, कि में ऐसी सभी सभाओं को, जो वैयक्तिक 
अथवा सार्वजनिक हैं, सम्बोधित कर सकता हूँ, बशर्ते में उनमें ऐसे विषय तक ही सीमित रहूँ जो अराजनीतिक हों | इसके 
अतिरिक्त, में यह भी कहना चाहता हूँ कि इस आदेश को जारी करना fev] मजिस्ट्रेट के अधिकार के बाहर Š । अतः यह 
गैरकानूनी है तथा मैं उसको कानूनी रूप से मानने के लिये अपने को बाध्य नहीं समझता हूँ । फिलहाल मैं उसका उल्लंघन 
नहीं करूंगा, उसे APPT । में उससे उठने वाली किसी बात का चिंतन तथा अपने नेताओं से परामर्श कर, अवसर आने पर 
उसका उल्लंघन कर सकता हूँ। में जैसा चाहूँ वैसा करने में अपने को खतंत्र समझता Š | इसके अतिरिक्त, मैं यह भी 
ETT कि पत्र में जो 6 मार्च की तारीख पड़ी है, वह गलत है, स्पष्ट है कि उसमें 6 मार्च के आदेश की त्रुटियों का निवारण 
कर उसे 7 मार्च को निर्गत किया गया है 1” 

जवाहरलाल जी पर उपर्युक्त आदेश को तामील करने के साथ-साथ, सरकार ने Sri) पीट-पीटकर सारे शहर में 
यह घोषणा भी कर दी थी कि जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पूरे जिले में किसी भी प्रकार की राजनीतिक सभा के 

आयोजन पर प्रतिबंध लग गया। यह कार्य धारा-144 जान्ता फौजदारी अर्न्तगत जारी किये गये आदेश को कार्यान्वित 
करने के लिये किया गया था। 

30 अप्रैल, 1921 (शनिवार) के ‘fe इन्डीपेन्डेट' में, उसके संपादक के नाम संबोधित एक पत्र से ज्ञात हुआ था 
कि उसके पूर्व 27 अप्रैल बुधवार की रात को प्रतापगढ़ से उसके पास एक तार पहुँचा, जिससे उन्हें यह सूचना मिली कि 
DE a ess d x ir विद्यालय के चार छात्रों के साथ जान्ता फौजदारी की धारा 108 के 
oe E n अप्रैल को उक्त चारों छात्र जवाहरलाल जी के साथ प्रयाग 
ars BANA £ अप्रैल, TR को als हुए प्रतापगढ़ पहुंचे | वहाँ पहुचने पर उन्होंने 
ae चार à तथा उनके साथ दो अनय व्यक्तियों का अपराध केवल ऐसे पर्चो को ले जाना था जो qo मोतीलाल 
तक CA हुए थे। उपर्युक्त छः बंदी व्यक्तियों में राधारमण जी इलाहाबाद में स्वराज्य आन्दोलन 

शये पढ़ाई छोड वाले सबसे पहले छात्र थे। कांग्रेस के कलकत्ता में होने वाले विशेष अधिवेशन के 
समव वह कानून के कालेज के विद्यार्थी | कलकत्ता कांग्रेस में स्कूल व कालेजों के बहिष्कार का निर्णय होते ही उन्होंने 
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पढ़ाई छोड़ दी थी। छात्र जीवन से सन्यास ले वह प्रयाग के उस तिलक विदयालय में शिक्षक हो गये, जिसे मोतीलाल जी 
ने स्थापित किया था तथा जिसकी नींव महात्मा गांधी ने रखी थी। कालान्तर में उन्होंने दरियागंज में अन्य विद्यालय 
स्थापित किया और उसके हेड मास्टर हो गये | दूसरे बंदी व्यक्ति मंगला प्रसाद जी थे, जो असहयोग आन्दोलन के प्रारम्भ 
से जवाहरलाल जी के साथी बन गये थे तथा काशी विद्यापीठ की स्थापना होते ही उसके छात्र हो गये थे | मुंशीगंज काण्ड 
के समय भी वह जवाहरलाल जी के साथ Š | उन दिनों वह रायबरेली में रहकर किसानों की सहायता कर रहे थे | मार्च 
1921 में वह काशी छोड़कर प्रतापगढ़ पहुँचे और वहां के बाद उन्होंने रायबरेली में डेरा जमाया था | सर्वश्री राधारमण और 
मंगला प्रसाद के साथ तिलक विद्यालय के जो छात्र गिरफ्तार हुए थे, वे थे-सर्वश्री वंश नारायण, मुरलीधर, रामहर्ष 
तथा ज्वाला प्रसाद | 30 जुलाई, 1921 को पीलीभीत के do ब्रज नन्दन प्रसाद मिश्र द्वारा विधान परिषद्‌ में पूछे गये इस 
प्रश्‍न ने, कि जब ऐसे पर्चो को बाँटने के अपराध में, जिनपर do मोतीलाल नेहरू के हस्ताक्षर थे, चार छात्रों तथा दो 
व्यक्तियों को दण्डित किया जा सकता था तो de जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने स्वयं उन लोगों के साथ वही कार्य किया, 
क्यों नहीं दण्डित किया गया, सरकार को उलझन में डाल दिया | उससे कुछ उत्तर देते न बना और वह यह कहकर ही मौन 
रह गई कि मजिस्ट्रेट ने छः व्यक्तियों की तरह दण्डित करने के स्थान पर जवाहरलाल जी के विरुद्ध कार्यवाही करने की 
सरकार से अनुज्ञा मांगी थी। 

25 मार्च को प्रातःकाल देहरादून एक्सप्रेस से जवाहरलाल जी देहरादून पहुँचे | उस दिन नरदेव शास्त्री ने स्वागताध्यक्ष 
के रूप में देहरादून का पहला राजनीतिक सम्मेलन आहूत कर रखा था | जवाहरलाल जी के स्टेशन पर पहुँचते ही उन्हें एक 
भव्य जलूस के साथ नगर के बीच से प्रमुख स्थान पर ले जाया गया, जहाँ सम्मेलन के लिए एक सुसञ्जित पंडाल की 
व्यवस्था थी। यहां हुए उस सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल जी ने की थी। अध्यक्ष पीठ से नेहरू जी ने सम्मेलन में 
उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि स्ततंत्रता का जो युद्ध प्रारम्भ हो चुका था उसे वे आधे रास्ते पर न तो 
रोकें और न fed तुच्छ व तात्कालिक लाभों के लिए कोई समझौता करने दें । उधर जनता की स्वतंत्रता, त्याग और 
उज्जवलता से ओतप्रोत भावनाओं से नेहरू जी को लगा कि सरकार विकल थी। वह जनता पर जोरों से जुल्म करने में 
लगी थी जो अन्त में जनता की विजय के सूचक थे | विद्यार्थियों को उनका उपदेश था कि वे कालेज छोड़कर स्वयंसेवक 
के रूप में किसानों के बीच जाकर कार्य करें | जो व्यक्ति आर्थिक या शारीरिक रूप से दुर्बल थे तथा कष्टों को सहने का 
सामर्थ्यं नहीं रखते थे उनको नेहरू जी का परामर्श था कि वे चर्खा चलाकर देश सेवा करें | चर्खा चलाना भले ही कुछ 
लोग हास्यास्पद मानते थे, लेकिन गांधी जी का बल उसी का था। नेहरू जी का भी तर्क था कि चर्खा चलाने से आर्थिक 
रूप से कमजोर व्यक्ति की आय में वृद्ध तो होती ही, साथ ही उनमें स्वावलम्बन की भावना जगती थी तथा कांग्रेसजनों, 
नगर निवासी व किसानों के बीच सम्पर्क सेतु का निर्माण होता था नेहरू जी का कहना था कि अभियान को सफल बनाने 
के लिए, हाथ से काते गये सूत के विक्रय की आवश्यकता को महसूस कर गांधी जी को कांग्रेसजनों के लिए खादी के बाने 
को अनिवार्य करना पड़ा | 

मई महीने में हुए इलाहाबाद जिला सम्मेलन ने देहरादून सम्मेलन से उदभूत प्रशासकों की चित्ताओं को और भी 
“अधिक सघन कर दिया। उसके आयोजन के लिए 12 मई की तिथि निर्धारित हुई थी, क्योकि 10 मई को विजयलक्ष्मी 
नेहरू के रणजीत सीताराम पंडित के साथ पाणिग्रहण उत्सव में भाग लेने के लिए नेहरू परिवार की ओर से राष्ट्र के सभी 
मूर्धन्य नेता आमंत्रित Š | अतः इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस दिन के लिये कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक भी 
निश्चित कर दी थी । उक्त सम्मेलन में भाग लेने के लिए इलाहाबाद व इलाहाबाद के पारशव के जनपदों से किसानों को भारी 
संख्या में आमंत्रित किया गया था। विजयलक्ष्मी जी के विवाह के राजनीतिक व सांस्कृतिक उत्सव को देखने के लिए 

इलाहाबाद बड़े उत्साह के साथ प्रतीक्षा कर रहा था | नगर के सभी निवासी असाधारण उत्साह व उल्लास से व्याप्त दिखाई 
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HR cm उत्तर प्रदेश में नेहरू 


— 
देते थे। वहां के हलधरों में बड़ी हलचल थी 110 मई की तिथि, जिस दिन विजयलक्ष्मी जी का विवाह होने वाला था 
तथा प्रयाग में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली थी, ऐसी थी जो 1857 के खतंत्रता संग्राम के प्रवर्तन के लिए 
विख्यात Š | प्रयाग के कुछ मनचलों व वाचालों ने वहां के आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों के मन में E Ma दिया कि 
प्रयागवासी उस दिन यूरोपीय लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि उनके साथ भारतवासियों ने सन्‌ 1857 में 
किया था। 10 मई को सन्‌ 1857 की घटनाओं की पुनरावृत्ति की कल्पना कर वहां का आंग्ल समुदाय अत्यंत भयभीत हो 
उठा । भारतीय नौकरों तथा अंगरक्षकों पर से उसका विश्वास डोल गया | जहां कहीं भी वे जाते थे, जेब में पिस्तौल डाल 
कर जाते थे , 10 मई का दिन बीत जाने पर तथा जिला सम्मेलन व विजयलक्ष्मी जी का विवाह शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो जाने 
पर आंग्ल समुदाय का भय दूर हुआ | जिला सम्मेलन के आयोजक, जिसकी वजह से उपर्युक्त मनोरंजक स्थिति पैदा हुई, 
जवाहरलाल जी स्व्यं थे। मौलाना मोहम्मद अली ने उसकी अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल जी ने उस सम्मेलन को 
संबोधित करते हुए इलाहाबाद वासियों से प्रयाग में कांग्रेस के 50 हजार सदस्य बनाने का आग्रह किया था। 
विजयलक्ष्मी जी का विवाह तथा इलाहाबाद का जिला राजनीतिक सम्मेलन समाप्त होते ही असहयोग व 
खिलाफत आन्दोलन को पुनर्जीवित करने के लिए जवाहरलाल जी प्रदेश के पूर्वांचल की ओर चल दिये । 19 मई, 1921 
को जवाहरलाल जी आजमगढ़ पहुँचे | मौलाना शौकत अली उनके साथ थे | वहां पहुँचकर उनका विचार बना कि वह 20 
मई की प्रातः मोटरगाड़ी से कोपागंज पहुँचे तथा वहां कार्य करके अपराहन में रेलगाड़ी द्वारा बलिया चल दें । किन्तु 
आजमगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ता जवाहरलाल जी की योजनानुसार मोटरगाड़ी की व्यवस्था न कर सके | अतः कोपागंज की 
28 मील की दूरी तय करने के लिए नेहरू जी को इके का सहारा लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प दिखाई न दिया | 
बलिया व गाजीपुर के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को पूरा करने कें लिए वह कटिबद्ध थे | कोपागंज इक्के से जाकर भी वह हर 
हालत में बलिया की रेल छूटने से पहले आजमगढ़ लौट आना चाहते थे। उस समय शौकत अली रोजे से थे। 
जवाहरलाल जी कोपागंज जाने में न तो उनका साथ छोड़ना चाहते थे और न ही उनके रोजे से होने के कारण इक्के पर 
चलाकर उन्हें अस्वस्थ करना चाहते थे | इसी उधेड़बुन के बाद आखिरकार उन्हें आजमगढ़ से SH द्वारा कोपागंज जाने का 
विचार त्यागना पड़ा और पूर्वाह्न साढ़े दस बजे की गाडी से वह बलिया को चले | गाड़ी साढ़े बारह बजे मध्याहू मऊ 
पहुँची | उस ट्रेन को मऊ में पौने दो घण्टे रुकना था। पौने दो घण्टे का समय प्रतीक्षा में व्यतीत करना जवाहरलाल जी की 
प्रकृति के प्रतिकूल था। अतः इक्के से कोपागंज तक जाने और उस गाड़ी को इन्दौरा में पकड़ने का निर्णय ले वह gH से 
कोपागंज रवाना हुये | वहाँ कार्यक्रम के समाप्त होने पर जवाहरलाल जी इन्दौरा रवाना हुए। वह गाड़ी, जिससे वह मऊ 
पहुँचे थे, बलिया जाने के लिए मऊ क्रे बाद इन्दौरा रुका करती थी। कोपागंज Š इन्दौरा जाने वाली सड़क बहुत खराब 
at | इक्के की गति भी मंद थी जिससे उन्हें ऐसा लगने लगा कि गाड़ी छूट जायेगी | इक्का छोडकर कुछ दूर तक वह पैदल 
ही दौड़े किन्तु उनके इन्दौरा पहुँचने से पूर्व वह ट्रेन वहां से छूट चुकी थी। परिस्थितिवश ऐसा हो जाने पर बलिया व 
गाजीपुर के oM कैसे पूरे किये, यथेष्ट प्रयास करने पर भी ज्ञात न हो सका | 
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को गांधी जी के असहयोग व खिलाफत अभियानों का y 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी इसी भावना Š अनुप्राणित करने के लिए बन वन I मई को XE E 
जहां की मीरगंज तहसील में बरेली जनपद का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन 29 व 30 मई को होना निश्चित था छोटू 
सिंह उसके स्वागताध्यक्ष थे | ठाकुर पृथ्वी राज सिंह के प्रस्ताव करने और बरेली के पंडित द्वारिका प्रसाद | Fu T 
किये जाने पर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टप्डन SU सम्मेलन के अध्यक्ष बने | उस सम्मेलन ने अपनी तीन बैठके की 5 
अनेक संकल्प स्वीकार किये 30 मई को उसकी तीसरी बैठक में, स्वराज्य फंड से wah = 


धित 
जवाहरलाल जी ने तत्कालीन भारतीय राजनीति का चित्र प्रस्तुत किया और स्वराज्य की Lo sa 


सिद्धि के लिए अनुशासन व सुदृढ़ 
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असहयोग तथा खिलाफत आन्दोलन | 


संगठन की अनिवार्यता पर बल दिया। उनके प्रस्ताव का इलाहाबाद के उनके साथी Go गौरी शंकर मिश्र ने अनुमोदन 
किया | बरेली का असहयोग सम्बंधी प्रस्ताव, बरेली के बाबू जियाराम सक्सेना व मौलवी जहीरूद्दीन तथा इलाहाबाद क्रे 
कपिलदेव मालवीय ने प्रस्तुत किया था। द्वारिका प्रसाद जी द्वारा सम्मेलन के समापन किये जाने पर जवाहरलाल जी के 
चरण पश्चिम की ओर पुनः बढ़ने लगे। 

2 जून को प्रातः जवाहरलाल जी अपने साथियों के साथ रेल से सिवहारा पहुँचे | वहाँ रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के 
स्वयंसेवकों ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक जुलूस का नायक बना कर ले चले | यह जुलूस इब्राहिम साहब के मजार 
के उस ऐतिहासिक मैदान में पहुँचा, जहां गत वर्ष उल्माओं का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था । उस मैदान में जवाहरलाल 
जी की सभा हुई | उन्हें सुनने के लिए उस सभा में भारी भीड़ उमड़ आई थी । 'अल्लामा' के संपादक मजहरुद्दीन साहब 
ने उस सभा की अध्यक्षता की थी | जवाहरलाल जी ने उस सभा में जो भाषण दिया वह श्रोताओं के लिए बड़ा ही प्रेरक व 
उत्साहवर्धक था। सभा की समाप्ति के बाद वह सिवहार में रहने वाले खिलाफत आन्दोलन के उन सभी नेताओं के, जो 
कारावास में अपने दिन बिता रहे थे, घर गये और उनके परिवारजनों को ढाढस बँधाया | 

7 जून को जवाहरलाल जी नगीना में थे । सर्वश्री कृपाल दास तथा 'अल्लामा' समाचार के सम्पादक मजहरुद्दीन 
के साथ उसी दिन वह कार द्वारा बिजनौर पहुँचे । बिजनौर नगरी के द्वार पर पहुँचते ही बहां की जनता ने उनका भव्य स्वागत 
किया। जवाहरलाल जी के स्वागत समारोह को संपन्न हुए दो घण्टे भी न बीते थे कि वहां बाजार-बाजार, 
चौराहे-चौराहे सरकार की Sah पिटने लगी, कि “बिजनौर नगरी के पांच मील की परिधि में किसी भी प्रकार की सभा वहां 
के मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना करना निषिद्ध है ।” यही नहीं, सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू, कृपाल दास तथा रामरिक्ष पाल 
पर जान्ता फौजदारी की धारा-144 के अन्तर्गत एक नोटिस तामील की गई कि वे निषिद्ध क्षेत्र में न तो कोई सभा करें और 
न कोई भाषण दें | 

प्रान्त के पश्चिमोत्तर अंचल को पुनर्जागृत कर जवाहरलाल जी, 12 जून को प्रातः लखनऊ से झांसी मेल द्वारा 
प्रातः चलकर संध्या के समय झांसी पहुँचे । 12 जून तथा 13 जून को वहां बुन्देलखण्ड राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था। 
उसकी अध्यक्षता के लिए वह आमंत्रित थे । झांसी पहुँचते ही झांसी निवासियों ने नेहरू जी को बड़े जुलूस के साथ नगरी 
के महत्वपूर्ण मार्गो व स्थलों में घुमाया | कक 

बुन्देलखच्ड के उस राजनीतिक सम्मेलन में झांसी, जालोन, बाँदा तथा हमीरपुर के चार जनपदों से 160 प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया था। उई के श्री मन्नीलाल पाण्डेय उस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष तथा आयोजक थे । उस सम्मेलन में जगत्‌ 
गुरु शंकराचार्य, मौलाना हसरत मोहानी, आजाद सुभानी, शान्तिखरूप, नेकी राम, सी०एस० रंगाअययर, गौरी शंकर 
faa, कपिलदेव मालवीय, जबलपुर के नाथूराम मोदी तथा डा० मुरारीलाल व सत्यवती देवी आदि भी उपस्थित थे। 
राष्ट्रीय सरस्वती पाठशाला के छात्रों द्वारा गाये गये राष्ट्रीय गीत के गायन से उस सम्मेलन E श्रीगणेश हुआ | पहले दिन 
अन्य लोगों को भाषण देने का अवसर देना समीचीन समझ कर अपने भाषण के लिए उन्होंने दूसरे दिन अर्थात्‌ 13 जून को 
प्रातःकाल साढ़े सात बजे का समय निश्चित किया। उनका भाषण लगभग दो घण्टे चला। तत्कालीन राजनीतिके 
परिस्थितियों की बड़ी शान्त तथा गरिमामय मुद्रा में सरल व सुलझे हुए ढंग से समीक्षा करते हुए उन्होंने देशवासियों से Sk 
को पराधीनता के कलंक से मुक्त करने वाले आन्दोलन में भाग लेने तथा उन पर होने वाले sii के विरुद्ध M à 
का अनुरोध किया नेहरू जी ने लोगों से सदा यह स्मरण रखने के लिए कहा.कि संघर्ष करने में, किसी NE ae का 
केवल नस्लवादिता की भावना से प्रेरित हो मन, वचन अथवा कर्म से विरोध करना असहयोग आन्दोलन के प्रतिकूल 


होगा। है कर 
s झाँसी से लौट कर जवाहरलाल जी को रायबरेली पहुँचना पड़ा। उस दिन वहाँ श्री गणेश शंकर वीरि 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
P __ _ - 1 110 — ————— 
jo शिव नारायण मिश्र, जिन पर मुंशीगंज के ताल्लुकेदार सरदार वीरपाल सिंह ने मानहानि का मुकदमा चला रखा था, की 
सफाई में उन्हें साक्ष्य देना था। उस दिन जवाहरलाल जी अदालत में गये तथा सफाई के गवाहों की तरह विदयार्थी जी 
तथा मिश्र जी के पक्ष में गवाही दी । सरकार की ओर से वकील अफ़जल ने उनसे जिरह की थी | उनका साक्ष्य अदालत 
में दो दिन तक चला। अदालत में श्री गणेश शंकर विदयार्थी और do शिव नारायण मिश्र के पक्ष में सफाई देकर 
जवाहरलाल जी इलाहाबाद वापस पहुँचे ही थे कि उनको वहां के जिलाधिकारी का, कुछ बातों की विधि तथा निषेध की 
वचनबद्धता अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का, नोटिस मिली | 
पीलीभीत के qo ब्रजनन्दन मिश्र के प्रश्न के उत्तर में यू०पी० विधान परिषद्‌ में सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य से 
प्रान्तवासियों को ज्ञात हो गया था कि सरकार जवाहरलाल जी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आवश्यक मसाला जुटा 
रही थी। विधान परिषद्‌ में 30 जुलाई, 1921 को सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य का आशय यह था कि सरकार 
जवाहरलाल जी के विरुद्ध, प्रतापगढ़ में qo मोतीलाल जी द्वारा हस्ताक्षरित उन Tal को जनता में वितरित करने के लिए, 
जिसके वितरण ने अप्रैल मास में प्रतापगढ़ में चार छात्रों तथा दो अन्य व्यक्तियों को कारागृह भेजा था, वहां के मजिस्ट्रेट 
द्वारा मुकदमा चलाये जाने के प्रतिवेदन पर विचार कर रही थी । प्रतापगढ़ के मजिस्ट्रेट के अनुरोध ने सरकार के तत्संबंधी 
विचार को जो रूप दिया, वह उस समय प्रकट हुआ जब 16 जून, 1921 को इलाहाबाद के कलेक्टर से जवाहरलाल जी 
को इस बात की वचनबद्धता देने का, नोटिस मिला, कि वह प्रदेश में न कोई ऐसा कार्य करेंगे तथा न कोई ऐसा भाषण देगें 
जिससे कोई हिंसा अथवा जनाक्रोश भड़के | 'दि इऱडीपेण्डेन' अखबार के संपादक तथा मुद्रक को भी इसी प्रकार का 
नोटिस मिला। उस नोटिस के बारे में 'दि esse’ के संपादक तथा मुद्रक ने कहा कि वह उनके क्षेत्र से परे की बात 
थी । जहां तक जवाहरलाल जी का संबंध था, उन्होंने उसका यथोचित उत्तर देने के लिए एक सप्ताह का समय चाहा था। 
उस घटना के समय मोतीलाल जी नैनीताल के रामगढ़ नामक स्थान में थे। पुत्र के विरुद्ध इलाहाबाद के कलेक्टर के 
षडयंत्र का संज्ञान ले कर, उन्होंने वहां से उन्हें सीधे तार द्वारा सूचित किया कि जवाहरलाल जी को भेजे गए नोटिस का 
जवाब सोच-समझ कर दिया जायेगा | उक्त नोटिस का जवाहरलाल जी अथवा मोतीलाल जी की ओर से इलाहाबाद के 
कलेक्टर को क्या उत्तर मिला, यह जानना इतने महत्व का नहीं, जितना डा० सर्वपल्ली गोपाल द्वारा जवाहरलाल नेहरू पर 
लिखी जीवनी में उल्लिखित इन तथ्यों का संज्ञान है कि जहां प्रादेशिक सरकार के गृह सचिव, जवाहरलाल जी पर मुकदमा 
चलाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, वहीं भारतवर्ष के तत्कालीन वायसराय ने उन दिनों की राजनीतिक स्थितियों के संदर्भ में 
जवाहरलाल जी के विरुद्ध कार्यवाही करना अभीष्ट नहीं समझा था। अतः प्रदेश की सरकार को, जवाहरलाल नेहरू के 
विरुद्ध मुकदमा चलाये जाने की दिशा में बढ़ाये गये कदमों को रोक कर केवल 'दि Se’ के संपादक और मुद्रक के 
विरुद्ध कार्यवाही करके सन्तुष्ट होना पड़ा | 
.. a Ti 1921 को मोतीलाल जी maser जवाहरलाल जी की ओर से 'दि इच्डीपेण्डेन्ट' ने एक नोटिस छापकर प्रदेश 
E EE am कांग्रेस i से चरखे ओर खादी के लिए उनके क्षेत्रों में हुए प्रचार तथा प्रगति की सूचना 
पादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी तथा उसके मुद्रक do शिवनारायण मिश्रं के ऊपर चलने वाला 
रायबरेली का मुकदमा भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ओर Yo शिवनारायण मिश्र की रक्षा के 
Ex Ps. T सफाई के गवाह के रूप 3 11 जुलाई को रायबरेली के मजिस्ट्रेट के न्यायालय Ñ उपस्थित होना 
^ B इर तसददुक अहमद शेरवानी को एक वर्ष के कारावास के दण्ड ने इस बात का संकेत दे दिया 
सरकार द्वारा दमन के चक्र का प्रवर्तन हो चुका था। 
जवाहरलाल जी की उस वर्ष की वर्षा ऋतु अधिकांशतः प्रयाग में ही बीती। 7 सितम्बर को जवाहरलाल जी 
हाथरस पहुँचे | साथियों के साथ सितम्बर के प्रथम सप्ताह के अन्त में हाथरस अर्थात्‌ किला रेलवे स्टेशन पहुँचने पर वहां 
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के निवासियों ने उन लोगों का बड़ा जोरदार स्वागत किया | वहां के आर्य समाज मन्दिर में एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसे 
जवाहरलाल जी ने सम्बोधित किया। वहां की महिलायें भी पर्याप्त मात्रा में राष्ट्रीयता के रंग में रंग चुकी थीं। उन्होंने भी 
जवाहरलाल जी के उदबोधन को फूलचन्द्र बागला के मन्दिर में सुना। जवाहरलाल जी की हाथरस की उस यात्रा में 
डा० मुरारीलाल जी भी उनके साथ थे। नेहरू जी की हाथरस की उस यात्रा का विशेष उद्देश्य वहाँ चरखे व खादी का 
प्रचार था। नेहरू जी के हाथरस से प्रयाग लोटने पर एक सप्ताह भी न बीता था कि अली बन्धु (शौकत अली और 
मोहम्मद अली) गिरफ्तार कर लिये गये। उनकी गिरफ्तारी से जवाहरलाल जी बहुत ही क्षुब्ध हुए तथा पर क्षेत्र में 
जनाक्रोश व्याप्त हो गया | इसी जनाक्रोश को व्यक्त करने के लिए 29 सितम्बर को स्वराज्य भवन के मैदान में उन्होंने एक 
जन सभा आयोजित कर सरकारी ज्यादतियों की भर्त्सना करते हुए एक बड़ा ओजस्वी भाषण दिया | हाथरस यात्रा के एक 
सप्ताह पश्चात्‌ जवाहरलाल जी बलिया में चरखा व खादी अभियान चलाते दृष्टिगत हुए। 14 सितम्बर को बलिया से 
चलकर वह गोरखपुर पहुँचे, जहां बाबू विन्ध्यवासिनी प्रसाद, रघुपति सहाय फिराक, अमीर सिंह आदि ने उनका रेलवे 
स्टेशन पर स्वागत किया | जवाहरलाल जी के गोरखपुर पहुँचने पर, वहां के नेता उन्हें एक बड़ी सभा में भाषण देने के लिए 
रामपुर कारखाना ले गये। निश्चित समय पर वहां पहुँचकर उन्होंने वहां की सभा को सम्बोधित किया। दूसरे दिन 15 
सितम्बर को दशरथ प्रसाद द्विवेदी के साथ जवाहरलाल जी गोरखपुर जिले के शिकारपुर ग्राम गये । शिकारपुर की जनसभा 
में जिस समय वह बोल रहे थे, उन पर धारा-144 लागू किये जाने की नोटिस तामील कियी गया | उक्त आदेश के उन पर 
तामील होते ही उन्होंने अनुशासित ढंग से अपना भाषण रोक कर, विदेशी कपड़ों तथा स्वराज्य फंड के लिए राशि एकत्र 
करना आरम्भ कर दिया । अनियोजित तथा आकस्मिक संघर्ष मोल लेना उन्होंने कभी भी उपयोगी न समझा। 

18 सितम्बर की प्रातः सर्वश्री विन्ध्यवासिनी प्रसाद, रघुपति सहाय फिराक तथा दशरथ प्रसाद द्विवेदी के साथ 
जवाहरलाल जी सहजनवॉ और खलीलाबाद आदि स्थानों में जनता को सम्बोधित करते हुए बस्ती पहुँचे | बस्ती में 18 
सितम्बर की शाम को एक बड़ी सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री रघुपति सहाय फिराक ने की | अपने उस सारे भाषण में 
जब जवाहरलाल जी जनता को खादी के उत्पादन और चरखे का चमत्कार समझा रहे थे, पुलिस वालों ने आकर उन पर 
निषेधाज्ञा तामील की | उस आदेश को पाते ही झगड़ा बढ़ाने के बजाय जवाहरलाल जी ने उस मीटिंग में मौजूद सारी जनता 
को पैदल 4-5 मील दूर, निषिद्ध क्षेत्र के बाहर ले जाकर भाषण दे अपने उद्देश्य की पूर्ति की। 

बस्ती से जवाहरलाल जी गोरखपुर वापस आये । 19 सितम्बर को गोरखपुर के ब्रिजमनगंज नामक स्थान पर एकत्र 
जनेता को उन्होंने सम्बोधित किया 1 

सामान्यतः अक्टूबर का महीना विजयदशमी के पर्व के कारण वन्दनीय रहा है, किन्तु 1921 के अक्टूबर मास को 
तो, उस माह की 22, 23 और 24 तिथियों को आगरा में होने वाले प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन ने स्मरणीय बना दिया था। 
उस सम्मेलन के निर्वाचित अध्यक्ष मौलाना हसरत मोहानी 21 अक्टूबर की शाम को ही आगरा पहुँच गये थे। वहाँ उनका 
एक बड़ा शानदार जुलूस निकाला गया। दूसरे दिन 22 तारीख से प्रान्तीय सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। उस सम्मेलन में 
जवाहरलाल जी द्वारा दिये गये भाषण का जो समाचार अखबारों में छपा, उसके कुछ अंशों में गांधी जी को कुछ हिंसा की 
गंध आ रही थी। हिंसा की गंध कहीं भी हो, गांधी जी के लिए वह असहय थी। इसके लिये उन्होंने जवाहरलाल जी से 
स्पष्टीकरण मांगा | अपना स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने गांधी जी को बताया कि उस राजनीतिक सम्मेलन as तीन बार 
बोले थे | उनका पहला भाषण वहां उस हिंसा की भावना के विरुद्ध हुआ था, जो उन्हें एक वक्ता के वक्तव्य में झिलमिलाती 
दिखाई दी थी | निस्संदेह हसरत मोहानी के अध्यक्षीय भाषण में हिंसा की वह भर्त्सना न थी, जिसकी उन दिनों की कांग्रेस 
संस्कृति अपेक्षा करती थी। सम्मेलन के कुछ अन्य वक्ताओं के भाषण भी ऐसे थे, जिससे नेहरू जी को लगा कि वे हिंसा 
के प्रयोग के अवसर की प्रतीक्षा में थे। ऐसे सभी भाषण, नेहरू जी के उपर्युक्त वक्तव्य के अनुसार, उन लोगों ने दिये जो 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
46 
eee 
कराची में हुई खिलाफत ied में स्वीकृत प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बोले थे। किन्तु जवाहरलाल जी उस 
सम्मेलन में विभिन्न वक्ताओं द्वारा उभारी गई हिंसात्मक भावना की भर्त्सना करते हुए, रचनात्मक दृष्टिकोण अपना i 
अनुरोध किया, और स्वदेशी कपड़ों के प्रयोग पर बल दिया था | दूसरे दिन सम्मेलन में जवाहरलाल जी ने ब्रिटिश BES 
के बहिष्कार से सम्बन्धित प्रस्ताव में एक संशोधन पर बोलते हुए कहा था कि खदेशी cel के प्रयोग से आजादी मिलेगी। 
उस भाषण में भी उन्होंने हिंसात्मक भावनाओं की आलोचना की थी | नेहरू जी का दृढ़ मत था कि अंग्रेजी शासन केवल 
चरखे के सूत के प्रयोग से ही समाप्त किया जा सकता था, क्योंकि ब्रिटेन ने सारी समृद्धि व्यापार द्वारा पाई थी a 
वस्तुओं के बहिष्कार से सम्बन्धि प्रस्ताव में संशोधन के अवसर पर उनका दूसरा भाषण हुआ था । उस भाषण में उन्होंने 
जो कुछ भी कहा था उसका आशय केवल-मात्र यह था कि वह ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विरोधी थे, ब्रिटिश लोगों के 


< आगरा के राजनीतिक सम्मेलन का अनुचरण करने वाली अवधि A सरकार की ओर से जनता पर होने वाले जुल्मों 
में तेजी और भारीपन आ गया | तभी वेल्स के राजकुमार भारतवर्ष आ रहे थे। उनके स्वागत के लिए आयोजित सभी 
आयोजनों का कांग्रेस ने बहिष्कार करने का निर्णय किया | भारतवासियों के उक्त निर्णय को असफल करने के लिये नवम्बर 
मास के अंत में बंगाल ओर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का स्वयंसेवक बनना गैरकानूनी घोषित कर दिया गया । कांग्रेस से 
आबद्ध जनता के लिये पूरा प्रदेश एक बड़ा कारागृह बन गया । कांग्रेसजनों ने भी निश्चय कर लिया था कि विधि-निषेधों 
के अवरोधों के सामने वे घुटने न रेंकेंगे | इस निश्चय को मूर्तरूप देने के लिये do मोतीलाल नेहरू सबसे आगे चले और 
काग्रेस के स्वयंसेवक बने | जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य कांग्रेसजनों ने कांग्रेस का स्वयंसेवक बनने में उनका अनुसरण 
किया | दिसम्बर के प्रथम सप्ताह के अंत में वे गिरफ्तार हुए और उसके पश्चा प्रदेश में कांग्रेस जनों की बड़े पैमाने पर 
गिरफ्तारी प्रारम्भ हुई । 

जवाहरलाल जी के साक्ष्य के अनुसार “सन्‌ 1921 एक असाधारण वर्ष था। राष्ट्रीयता और राजनीति, धर्म तथा 
धर्माधता और रहस्यवाद आदि का उस वर्ष अद्भुत संगम था । नगरों में श्रमिक आन्दोलित हो खड़े हो रहे थे तथा ग्रामों 
में हलधरों की हलचल बढ़ रही थी | परस्पर-विरोधी एवं असंतोष-व्याप्त ृत्तियँ, राष्ट्रीयता और पारपरीण संस्कृति के नाम 
| पर, उल्लेखनीय सीमा तक एक हो रही थीं। फिर भी उसकी विशेषता यह थी कि ऐसी राष्ट्रीयता तैथा उत्साह का उद्रेक 
i हुआ था, जिसमें घृणा लेशमात्र भी विद्यमान न थी। पिछड़े हुए, भग्न मनोरथ वाले व्यक्तियों को उक्त सांस्कृतिक क्रांति के 
कारण अपनी सामाजिक काया के मेरूदंड को सीधा करने का अवसर मिला। उन लोगों ने सर उठाया और राष्ट्र द्वारा 

चलाये जाने वाले सामूहिक किन्तु अनुशासित अभियान में भाग लेना प्रारम्भ किया” ।२ 
आगरा राजनीतिक सम्मेलन के पश्चात्‌ जनता के ऊपर शासकीय उत्पीड़न-चक्र चला, जो इस बात का सूचक था 
कि वह शासन के लिए एक तनाव का तथा अधिकारियों को विचलित कर उनके होश-हवास गुम करने वाला वर्ष था। 
परिस्थितियों पर काबू पाने तथा लोगों को भयभीत करने के प्रयास में उसने लोगों को बंदी बनाया, दंडित किया तथा 
कारावास भेजा। राजनीतिक अपराधों के लिए बंदी बनाकर कारागार भेजने का कार्य नया न था। उस प्रक्रिया का प्रयोग 
'बंग-भंग आन्दोलन’ के मध्य, उस काल के मूर्धन्य राष्ट्रीय नेता वयोवृद्ध लोकमान्य तिलक, अली-बन्धुओं व अबुल 
कलाम आजाद को दंडित कर कारागृह भेजने में किया जा चुका था। मुकदमा चलाये बिना ही अनेक व्यक्तियों को जेलों में 
अला जा चुका था। किन्तु 1921 के पूर्व देश में कही भी राजनीतिक अपराध कर, उसे स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से 
कारागृह में प्रवेश करने का उदाहरण नहीं मिलता । उक्त वर्ष के अंत से राष्ट्रीयता के रंग में रंगे मस्तानों को हम खयं ही 
De MN Se 


2. जवाहरलाल नेहरू, “एन आटोबायोग्राफी”, 1982, पृष्ठ 75. 
3, जवाहरलाल नेहरू, “एन आरोबायोग्राफी”, 1982, पृष्ठ 70 तथा 77. 
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असहयोग तथा खिलाफत आन्दोलन re E 


कारागृह की ओर बढ़ते देखते हैं । जवाहरलाल जी के चरण भी उस ओर 6 सितम्बर को चल पड़े | कब और, 
चर्चा आगे की जा रही है। डे | कब ओर. 
जिस गाँधीवादी कारावास-प्रणय के अभियान में जवाहरलाल जी इस प्रकार निमग्न हुए, वह कुछ न हो 
एक बड़ी साम्राज्यवादी सत्ता से अहिंसात्मक युद्ध था । नेहरू जी के मतानुसार वह भारत को दासता से मुक्त कराने के 
केवल सदाचारी ही नहीं, अपितु समर्थ विकल्प था । उसके प्रवाह में जवाहरलाल जी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते चले, 
अपने पुराने संगठन, sive, मित्रों, पुस्तकों, यहां तक कि पुराने समाचार पन्नों का भी साथ छूट गया। उनका नया: 
हुआ | भावुक जवाहरलाल अब धीर, गंभीर, अविचल एवं भविष्यद्रष्ट वाले कर्मनिष्ठ व्यक्ति हो गये। | 
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प्रथम दो काराव्रासों की अवधि तथा सीतापुर 


1921 को 9 दिसम्बर को प्रिंस आफ वेल्स का लखनऊ में आना प्रायः निश्चित था। अतः नवम्बर मास वे 
प्रारम्भ होते ही इस हेतु वांछनीय राजनीतिक वातावरण का निर्माण किया जाने लगा | 22 नवम्बर, 1921 को भारत सरकाः 
की घोषणा के अनुसार सन्‌ 1908 के अधिनियम संख्या-1 4, क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट एक्ट का दूसरा भाग संयुक्त प्रांत 
तथा असय प्रातो में लागू हो गया था तथा उसकी धारा-16 के अन्तर्गत कांग्रेस व खिलाफत के स्वयंसेवक संगठनों की 
स्थापना व संचालन विधि-निषिद्ध ठहराये गये थे | इसके अनुसार उन व्यक्तियों को, जो उसे उल्लंघन करने का मन बना 
रहे थे, उसकी धारा-17 के अन्तर्गत दंडित होना था। यह सब जानकर भी पं० जवाहरलाल नेहरू तथा उनके काँग्रेसी 
सहयोगियों ने इंग्लैंड के ज्येष्ठतम राजकुमार के स्वागत के बहिष्कार की तैयारी प्रारम्भ कर दी | जवाहरलाल जी ने इलाहाबाद 
में 24 तथा 25 नवम्बर को और सैय्यद मोहम्मद नवाब चौधरी खलिकुजमाँ तथा अन्य कांग्रेस स्वयंसेवकों ने लखनऊ 
में 3 दिसम्बर को सभायें कीं तथा पर्चे बांटे | जवाहरलाल नेहरू को इसके लिए अपराधी मानकर 6 दिसम्बर को इलाहाबाद 
में बंदी बनाया गया | उस दिन आनंद भवन की तलाशी हुई । पुत्र तो गिरफूतार हुए ही, उनके साथ उनके पिता को भी 
गिरफूतार किया गया | इलाहाबाद में 6 दिसम्बर को गिरफ्तार जवाहरलाल 7 दिसम्बर को लखनऊ जेल में पहुँचाये गये । 
मोतीलाल जी को इलाहाबाद को जेल में रखा गया। 7 दिसम्बर को प्रात: जवाहरलाल जी को लकर रेलगाड़ी जब 
लखनऊ पहुँची तो वहाँ के पुलिस कप्तान रेलवे स्टेशन उन्हें लेने के लिए अपनी पुलिस वैन के साथ पहुँचे । जवाहरलाल 


नाम “सोना' ही था। 


जिस बैरक' में जवाहरलाल जी के रहने की व्यवस्था की गई थी, उसमें चौधरी खलिकुजमाँ, हकीम अब्दुल 
'चली, We बालमुकुन्द बाजपेई, मोहनलाल सक्सेना, मो० सलामुतुल्लाह, शेख शौकत 
डा० शिवराज नारायण सक्सेना तथा लाल बहादुर त्रिपाठी पहले से us KIT सभी के मुकदयों की gra जवाहरलाल थे । इन सभी के मुकदमों 


ग्म्प्त्त्य्णटःः 


—s[O an.P_ 
1. उत्तर प्रदेश के अपर कारागार महानिरीक्षक के 17-8-89 के पत्र सं० 217/89 के : 
परिशिष्ट-1 की तीसरी प्रविष्टि के अनुसार 

तथा सिविल वार्ड 1 था। नुसार बैरक ने 4 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


(Ü. Ebie Domain UP State Museum, Hazratganj. ic omain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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प्रथम दो कारावासों की अवधि तथा सीतापुर 
— — — - ® 


जी के साथ होने वाली थी। बैरक में नेहरू जी के उपर्युक्त 9 सहवासियों के 
पीलीभीत के डा० इब्राहिम हई, दूसरे मथुरा के राधा कृष्ण भार्गव, तीसरे पीलीभीत 
के लाला श्रीगोपाल व पाँचवे मथुरा के श्री मदन मोहन चतुर्वेदी थे | 
gay sU 908 के फाजदारी कानून संशोधन विधेयक की धारा-17 की उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने | 
के अभियोग में जवाहरलाल जी को 15 दिसम्बर को लखनऊ कारागार के परिसर के बाहर एक शिविर में लगी, लखनऊ | 
के सिटी मजिस्ट्रेट मुहम्मद WA की, अदालत में लाया गया | उन्हीं के साथ उन 48 अभियुक्तों को भी सुनवाई के लिये r 
लाया गया, जो काँग्रेस व खिलाफत आन्दोलनों में संलिप्त होने के कारण बंदी बनाये गये थे। दर्शकों के लिये आरक्षित r4 
स्थान यद्यपि सीमित था किन्तु उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई थी। अदालत में प्रवेश करते समय जवाहरलाल जी 
बहुत ही उल्लासपूर्ण तथा प्रसन्न मदर में थे । उस दिन की कार्यवाही के समय दर्शकों में उनकी माता श्रीमती स्वरूपरानी 
नेहरू के अतिरिक्त श्रीमती कमला नेहरू, श्रीमती विजय लक्ष्मी, नेहरू परिवार की अन्य कतिपये महिलायें व श्रीमती 
गजदर उपस्थित थीं तथा फिंरगी महल के मौलाना कुतुबुद्दीन, सैयद मुमताज अहमद, हकीम बशीर अहमद, शेख । 
एहसानुरहमान, डा०एम०एच०अंसारी तथा किशनलाल नेहरू प्रमुख थे। सरकार की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा | 
उनके सहयोगियों के विरुद्ध बैरिस्टर एच०एस०गुप्ता, (जिनकी पत्नी सन्‌ 1937 से लेकर 1946 तक विधान परिषद्‌ की 
सदस्या रहीं) पैरवी कर रहे थे। अदालत में जवाहरलाल जी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रारम्भ वज़ीरगंज थाने के पुलिस 
उपनिरीक्षक हरी सिंह के साक्ष्य से हुआ। अदालत को उन्होंने बताया कि 24 नवम्बर से लेकर 3 दिसम्बर, 1921 के 
मध्य जवाहरलाल नेहरू ने कुछ लोगों के साथ वेल्स के राजकुमार के आगमन के बहिष्कार का प्रचार किया था। हरी 
सिंह की गवाही की समाप्ति पर मजिस्ट्रेट शफी ने जवाहरलाल जी से दाखिल कागज़ात पर दृष्टिपात करने तथा इस प्रश्‍न 
का उत्तर देने को कहा कि “क्या वह काँग्रेस स्वयंसेवक दल के सदस्य हैं या नहीं?” कागज़ात का निरीक्षण जवाहरलाल 
जी को स्वीकार न था और मजिस्ट्रेट के प्रश्न का उनका उत्तर मात्र इतना था कि “न तो मैं उस ब्रिटिश सरकार को मानता f 
हूँ जो भारतवर्ष पर दुर्भाग्य से लदी है और न उस न्यायालय को, जिसकी सभी कार्यवाहियां केवल ढोंग मात्र हैं, क्योंकि j^ 
वह वही निर्णय देगा जो निर्णय लिया जा चुका है। में उनकी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं करना चाहता |" | 
पंडित जी के अन्तिम वाक्य को गूढ़ समझ कर मजिस्ट्रेट महोदय ने उनसे उसे स्पष्ट करने को कहा | इस पर पंडित जी | 
यह कहते हुए कि, “जो वक्तव्य मैंने दे दिया है उससे अधिक स्पष्ट में कुछ नहीं कह सकता, मौन हो गये। | 
यथानिश्चित विधि से मुकदमे की सुनवाई कर सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद शफी ने विधि-निषिद्ध खिलाफत व काँग्रेस 
कमेटियों के स्वयंसेवकों के साथ वेल्स के राजकुमार के लखनऊ आगमन पर उनके स्वागत के बहिष्कार के आयोजन के 
अपराध के लिए 1908 की कानून संख्या-14, क्रिमिनल ला एमेडमेंट एक्ट की धारा-17 की उपधारा-1 तथा SA? 
के अन्तर्गत जवाहरलाल जी को अपराधी ठहराया तथा उस अपराध के लिए उन्हें 6 माह की साधारण कैद तथा 100 
रुपये जुर्माने का दण्ड दिया | दण्ड भोगने के लिए जेल में प्रवेश करने से पूर्व अदालत में उन्होंने ge अखबार 
को एक वक्तव्य दिया जो परिशिष्ट 16 में उद्धूत है। जिला कारागार लखनऊ में जवाहरलाल 6 दिसम्बर 
से 17 दिसम्बर तक की अवधि एक विचाराधीन बन्दी के रूप में बीती। जवाहरलाल जी के मुकदमे म मजिस्टेट ने जो 
निर्णय दिया था उसमें कई प्राविधिक त्रुटियां रह गयी थीं, जिसके कारण सरकार को बाध्य होकर = 3 T k 
को मुक्त करना पड़ा । लखनऊ जिला जेल में जवाहरलाल जी के प्रथम कारावास की अवधि दैनिक (आज à 
87 दिन तथा उत्तर प्रदेश के अपर कारागार महानिरीक्षक के दिनांक 17-8-89 के पत्र संख्या-217/89 के ee 
माह 18 दिन थी। जवाहरलाल जी के उस कारावास के दिनों में लखनऊ जिला जेल के जेलर कोई खान साहब थे तथा 
सुपरिन्टेडेनट कोई अंग्रेज़ कर्नल थे, जो कालान्तर में wa की जेलों में महानिरीक्षक भी हो गये थे। 


अतिरिक्त 5 अन्य व्यक्तियों, जिनमें एक | 
त के मकसूद आलम खाँ, चौथे लखनऊ 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 

D 

जवाहरलाल जी के साथ-साथ खिलाफत व काँग्रेस के 48 कार्यकर्ताओं को भी कारावास की सजा दी गई थी। 
उन 48 दण्डित व्यक्तियों में 18 के आवास की व्यवस्था जिला जेल के विनता शेड में की गई थी। उस शेड के चारों 
ओर कुछ खुला स्थान भी था। मोतीलाल जी भी कुछ दिनों बाद स्थानान्तरित होकर लखनऊ जिला जेल पहुँच गये À | 
तब जवाहरलाल जी वहां अपने पिता तथा अन्य दो चचेरे भाइयों के साथ उस शेड में रहे | उस शेड में जो पर्याप्त स्थान 
था वह 20 फीट लम्बा तथा 16 फीट चौड़ा था |? नेहरू परिवार के सभी लोग जेल से पलायन न करने वाले गांधीवादी 
समझे जाते थे। अतः जेल में एक बैरक से दूरररी बैरक में जाने के लिएं वे संत्र थे। कारावास के स्नातकत्व ने 
जवाहरलाल जी को आचूड़ स्वावलंबी बना दिया था। रात बीतते ही शेड जवाहरलाल जी की झाड़ू से साफ हो जाता 
था। उसके बाद उनको अपने तथा मोतीलाल जी के aA की गंदगी को दूर करते देखा जाता था। दैनिक कृत्यों को 
सम्पन्न करते ही जवाहरलाल जी के हाथ चरखे पर सूत कातने लगते थे। जब भोजन आदि से निवृत्ति हो जाती तब वह 
खिलाफत व काँग्रेस के निरक्षर कार्यकर्ताओं को साक्षर बनाने में लग जाया करते थे। 

विपुल वैभव में पल्लवित जवाहरलाल जी 3 मार्च, 1922 को प्रथम कारावास समाप्त कर कारागृह से इस प्रकार 
बाहर आये जैसे एक तपोनिष्ठ स्वावलम्बी आश्रमवासी कल्पवास करके आया हो | उन्हीं के साथ लखनऊ के do बाल 
मुकुन्द बाजपेई, Slo लक्ष्मी सहाय, Slo शिवराज बहादुर सक्सेना, मौलाना शोकत अली तथा सलामतुल्लाह साहब भी 
कारावास से मुक्त हुए थे। उनके मुक्त होने के पूर्व ही नगर में जेल से उनकी रिहाई का समाचार व्याप्त हो चुका था। 
सूर्योदय होते-होते सेकड़ों SAG उनको लेने जेल के फाटक पर पहुँच गये। उन लोगों के बाहर आते ही उनकी 
प्रतीक्षा करने वाले काँग्रेस स्वयंसेवक एक जुलूस बनाकर उन्हें उल्लास व उत्साह के साथ ले गये | जवाहरलाल जी रात 
को गाड़ी से लखनऊ से इलाहाबाद के लिये चल दिये । 

4 मार्च को इलाहाबाद पहुँचने पर प्रयाग के कांग्रेस स्वयंसेवकों ने जवाहरलाल जी का भावभीना स्वागत किया | 
5 मार्च को स्वराज्य सभा के कार्यालय के सामने के खुले स्थान में प्रयागवासियों ने जवाहरलाल जी के कारावास के 
अंगीकरण तथा उसके कष्टसाध्य प्रथम अनुभव का वंदन तथा अभिनंदन किया | 2-3 दिन इलाहाबाद रुककर जवाहरलाल जी 
8 मार्च को पुनः लखनऊ लोट पड़े | कहते हैं, उसी दिन वहाँ से वह विलासपुर चले गये Q | 

10 मार्च को राजद्रोह के अभियोग में गाँधी जी अहमदाबाद में गिरफूतार हुए और 18 मार्च को उन्हें 6 वर्ष के 
कारावास का दंड देकर जेल भेज दिया गया। 
कारागृह में गाँधीजी से मिल कर जवाहरलाल जी जब अहमदाबाद से प्रयाग पहुँचे तो उनमें अहिंसात्मक आन्दोलन 
से थक कर मूच्छित उत्तर प्रदेश को पुनः जागृत करने की प्रबल आकांक्षा जागी | अपने उस अभियान को प्रारम्भ करने 
के लिये वह पश्चिम की ओर चल पड़े। 22 मार्च को वह आगरा में पहुँचे | आगरा में उन्हें सुनने के लिये बड़ी संख्या 
में लोग एकत्र हुए। किन्तु वहाँ जवाहरलाल जी ने मौन रहना ही श्रेयस्कर समझा । वहाँ के निवासियों से वह जो कुछ भी 
कहना चाहते थे, उसे उन्होंने निबन्धित कर एक संदेश का रूप दे डाला था। स्वामी सत्यदेव ने सभा में भाग लेने वालों 
को उसे सुनाकर uc के विचारों से उन्हें अवगत कराया | उसमें गाँधी जी के बन्दी बनाये जाने और 6 वर्ष 
के लम्बे कारावास का < दिये जाने तथा जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की करुणाजनक अभिव्यक्ति 
थी। साथ ही, उसमें गाँधी जी की अहिंसात्मक राजनीति तथा चरखे पर केन्द्रित आर्थिक दर्शनों की मीमांसा भी थी। 
आगरा में अपना कार्य पूरा कर दूसरे दिन अर्थात्‌ 23 मार्च को जवाहरलाल जी दिल्‍ली पहुँच गये । दिल्ली से वह प्रयाग लौटे | 


2. देखिये परिशिष्ट-17. 
3. देखिये परिशिष्ट-18. 
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प्रथम दो कारावासों की अवधि तथा सीतापुर 51 


प्रयाग में तीन दिन निवास कर तथा खादी और काँग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के प्रचार में अपने तीनों दिन 
लगाकर 28 मार्च को जवाहरलाल जी पुनः कानपुर को चल दिये। 29 मार्च को कानपुर में खिलाफतवादियों की एक 
बड़ी सभा हुई। उस सभा में उन्होंने अपने भाषण में जेल में गाँधी जी की दुर्दशा का बड़ा मार्मिक चित्रण किया था। 
तात्कालिक समस्याओं का भी उसमें अच्छा सिंहावलोकन था | जवाहरलाल जी के साथ कानपुर के सेन-सचेंडी ग्राम की 
श्रीमती सीता देवी तथा हाफिज हिदायत हुसेन व आजाद सुभानी ने भी उस सभा को सम्बोधित किया था। 
T 29 मार्च को जवाहरलाल जी पुनः प्रयाग पहुँच गये | उनकी अध्यक्षता में 31 मार्च को प्रयाग के स्वराज्य भवन 
के मैदान में एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें अपने सम्बोधन में उन्होंने शराबबंदी, चरखा चलाकर सूत कातने के महत्व, 
हाथ से कपड़ा बुनने तथा खद्दर के बाने की उपयोगिता को बार-बार रेखांकित किया | गाँधी जी के साथ जेल में किये 
जाने वाले अमानवीय व्यवहार की नेहरू जी ने कड़ी भर्त्सना की | उस भाषण में बोलते-बोलते अनीश्वरवादी माने जाने 
वाले जवाहरलाल जी गाँधी जी के एक भाषण का उद्धरण देकर, भगवान की दुहाई देते-देते कह गये कि, “एक न एक 
दिन आयेगा जब हिन्दुस्तान और इंग्लैंड दोनों देशों के निवासियों को ईश्वर के सामने उपस्थित होकर अपने-अपने कर्मों 
का हिसाब देना होगा U” 

अप्रैल प्रारंभ होते ही जवाहरलाल जी पूर्वांचल की ओर अग्रसर हुए। 3 अप्रैल को वह बनारस पहुँचे | वहाँ से 
शाहगंज होते हुए वह मऊ गये | शाहगंज में एक स्थान पर भाषण देकर वहाँ की जनता से उन्होंने अधिक से अधिक 
संख्या में काँग्रेस का स्वयंसेवक बनने का अनुरोध किया | वहाँ से मऊ होकर जवाहरलाल जी बलिया पहुँचे | बलिया में 
विदेशी cal का बहिष्कार, स्वदेशी crei का प्रयोग और चरखे का प्रचार उनके सम्बोधनों के मुख्य बिन्दु थे । प्रयाग में 
कुछ दिन रहकर 9 अप्रैल को निम्न कारणों से उन्हें लखनऊ होते हुए सीतापुर पहुँचने का संकल्प लेना पड़ा। 

स्वराज्य भवन में स्थित प्रदेश काँग्रेस कमेटी के कार्यालय में, अप्रैल के प्रारम्भ होते ही, सीतापुर जनपद से किसानों 
को जमींदारों और ताल्लुकेदारों दवारा दी जाने वाली यातनाओं के समाचार निरन्तर पहुँच रहे A सीतापुर की नबीनगर 
रियासत में उन दिनों किसानों के साथ कोर्ट आफ वार्ड्स के स्पेशल मैनेजर मिस्टर डन जो निर्दयता कर रहे थे, साक्ष्यों 
के साथ उसकी रिपोर्टो के अंबार उस कार्यालय में लगते जा रहे š I सीतापुर से पहुँची शिकायतें तो बताती थीं कि कृषक 
महिलाओं का शीलभंग तक किया गया था। खादी पहनने वालों का खुलेआम अपमान करना डन साहब का सामान्य 
व्यवहार बन गया था। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र से उन तक पहुँची किसानों के उत्पीड़न की भयानक गाथाओं के तथ्यों 
की जाँच करना उन्होंने अपना धर्म समझा | इस हेतु वह प्रयाग से 9 अप्रैल को सीतापुर चल दिये। qute 

Yo जवाहरलाल नेहरू, बाबू मोहनलाल सक्सेना के साथ, सीतापुर जनपद 11 अप्रैल को š । वहाँ वह 
केवल उस दिन ही रुक सके | बाबू मोहनलाल सक्सेना वहाँ दूसरे दिन भी रहे | इतने कम समय में उन्होंने तमाम गाँवों 
को देखा तथा शासन के विरुद्ध लगाये गये अनेक अभियोगों को सत्य पाया | इस » में सीतापुर जिला कांग्रेस कमेटी 
के उन दिनों के अध्यक्ष तथा जिला कमेटी के कुछ सदस्यों ने उनकी सहायता की थी। — 

जवाहरलाल नेहरू तथा मोहनलाल = दोनों के हस्ताक्षरों से युक्त जो od काँग्रेस कमेटी के समक्ष 
प्रस्तुत हुई थी, वह इस प्रकार थी, “जिस क्षेत्र का हमने पर्यटन किया, उसका भाग कोर्ट आफ pe के 
अन्तर्गत है तथा दुर्व्यवहार के अधिसंख्य अभियोग कोर्ट आफ वार्ड्स के कर्मचारियों के विरुद्ध थे। पुलिस भी आ 
की भागी बनी तथा उसके विरुद्ध बड़े पैमाने की घूसखोरी व उगाही के उपालम्भ हमसे किये गये। सिख सैनिक दस्त 
कवायद करता हुआ जिले भर घूमा, किंतु हमने उनके व्यवहार की कोई शिकायत न सुनी। उनका आचरण pale ढंग 
से अनुमोदनीय एवं सराहनीय रहा, जबकि उनके आचरण की तुलना में पुलिस वालों एवं कोर्ट आफ वार्डस के कर्मचा 


का आचरण विपरीत था। 
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D उत्तर प्रदेश में नेहरू 

“कुछ ग्रामो में वहां के निवासियों का बयान लेने में हमें बड़ी कठिनाई हुई | नर-नारी सभी पूर्णतया भयभीत थे। 
वे पुलिस कर्मचारियों एवं कोर्ट आफ वार्ड्स के अधिकारियों के भय से हमें कुछ नहीं बताते थे। कुछ व्यक्तियों ने 
निस्संदेह अपने गाँव छोड़ दिये š वे पार्श्व में छिप गये थे। उनमें लोटने का साहस न था। एक व्यक्ति को, जिसका 
बयान हमारे पास है, बुरी तरह पीटा गया जिससे भयभीत होकर वह गाँव से भाग गया ताकि उसकी और अधिक दुर्दशा 
न हो | वह अपनी पल्ली तथा कुटुम्ब को छोड़ गया, जिनके बारे में उसको कोई सूचना नहीं थी। 

“हमने मनुष्यों के शरीरों पर लाठियों के प्रहार के चिन्ह देखे तथा वे बक्से और संदूक भी देखे जिन्हें बलात्‌ 
तोड़कर खोला गया था। हम लोगों में से एक मोहनलाल सक्सेना ने स्वयं उन भवनों ओर मड़ैयों को देखा, जिन्हें खाक 
कर दिया गया था। 

“सामान्य शिकायत यह थी कि 200 से लेकर 500 तक की बड़ी संख्या में लोग एक गाँव में आते थे जिनमें 
कोर्ट आफ वार्ड्स के कर्मचारी, कुछ पुलिस वाले तथा संभवतः गुंडों व जिले के बदमाशों की बड़ी संख्या हुआ करती 
थी | ऐसे विशाल जनसमूह पर प्रथम दृष्टि पड़ते ही ग्रामवासी डर जाते थे तथा अपनी मड़ैयों को छोड़कर भाग जाते थे। 
कुछ ग्राम इस तरह पूर्णतया उजड़ गये थे तथा आनेवाले जनसमूह में छिपे डकैतों को, semi को तोड़कर अपनी मनपंसद 
वस्तुओं को निकालने का, पर्याप्त अवसर मिल जाता था। इन परिस्थितियों में यह ठीक-ठीक बताना संभव नहीं कि 
लूटमार में कितने लोगों ने भाग लिया। किसी की शिनाख्त नहीं की जा सकी तथा किसी को हम उसका दोषी नहीं 
ठहरा सके | 

" कुछ बड़े गाँवों में ग्रामवासी जमे रहे तथा आक्रमण होने पर अपने घरों की रक्षा करते रहने का निश्चय किया | 
इस मनोभाव का डकैतों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा तथा वे बिना संघर्ष के वापस चले गये | 

“हमें बताया गया कि कांग्रेसी स्वयंसेवकों व पंचों के विरुद्ध अनेक फौजदारी के मुकदमें दायर किये गये हैं। 
ऐसा कहा गया कि इन मुकदमों की यथार्थ में कोई जड़-बुनियाद न थी तथा पक्षधरों का एकमात्र जुर्म उनका कांग्रेसी 
स्वयंसेवक व पंचायतों का अग्रगण्य सदस्य होना था | 

“नीचे, कुछ गाँवों में जहाँ हम गये, उनमें घटी कुछ घटनाओं का विवरण दे रहे Š | यह वृतान्त किसी भी प्रकार 
से पूर्ण नहीं है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष उदाहरणों दवारा यह प्रदर्शित करना है कि सीतापुर जनपद के खंडों में बड़े 
पैमाने पर कैसी emi घटीं। लूटी हुई अथवा चुराई गयी सम्पत्ति का ब्यौरा भी अपूर्ण है। बहुत से गृहस्वामी अपना 
गाँव छोड़ चुके थे । जो शेष थे वे विस्तार से बातें बताने में डरते थे | अपने संक्षिप्त सर्वेक्षण से हम संतुष्ट हैं कि सीतापुर 
जनपद के निवासियों द्वारा लगाये गये अनेक अभियोग तथ्यों पर आधारित हैं तथा जनपद के कुछ अंचलों में मचाया 
गया आतंक विशेषरूप से आपत्तिजनक था। हालत इतनी बुरी थी कि सैनिक शासन उससे बुरा नहीं हो सकता था। 
काँग्रेस व खिलाफत आन्दोलनों के विरुद्ध एक सुनिश्चित युद्ध छेड़ा गया था तथा खद्दर के प्रयोग को समाप्त करने 
का विशेष प्रयास किया गया था | हमारे पास जो साक्ष्य Š उनके आधार पर हम नहीं कह सकते कि इस युद्ध का कोन 
RET था Hia d कि जिले के बदमाशों ने स्थिति से पूरा लाभ उठाया तथा असहयोग आन्दोलन 

: S में, इस विश्वास 
घटनायें सिद्ध करती हैं, बड़े पैमाने पर uc bb TO mader बकी 

“हमने अपने को उन्ही घटनाओं तक सीमित रखने दोनों 
कर ली है । हमारी जांच परिस्थितियवश अपूर्ण है तथा हम ae चेष्टा E Mes ies हम दोनों में से किसी एक ने 
इस जाँच को पूरा कराने के लिए कदम उठाये | हमें ज्ञात हुआ कि प्रभावित क्षेत्र में E N 

n p a से ही राहत मिली Š | यह कहा जाता Š कि कुछ मामलों में जो घूस पहले उगाही गई थी, फिर 
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प्रथम दो कारावासों की अवधि तथा सीतापुर 53 
— — VHA l 8 

आँखों देखा विवरण : "gta : कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध के अन्तर्गत कटेसर इलाके का यह एक गाँव है। 
बहुत से व्यक्तियों के साथ, जिनमें पुलिस वाले, कोर्ट आफ वार्ड्स के कर्मचारी तथा अन्य लोग सम्मिलित थे, कोर्ट 
आफ वार्ड्स के विशेष प्रबन्धक इस गाँव में आये | गाँव के बाहर जहाँ पुलिस व विशेष प्रबन्धक रुके थे, उनसे कहा 
गया कि यदि उन्होंने अपने को न सुधारा और काग्रेस को न छोड़ा तो अनेक प्रकार की विपत्तियाँ व आपदायें उनके सिर 
पड़ेंगी | इस बीच उस झुंड का एक अंश गाँव के घरों में जा घुसा और लोगों के ताले व बक्से तोड़, बड़े पैमाने पर लूट- 
ur करने लगा। इस लूटमार का जिस व्यक्ति ने भी विरोध किया, उसे पीटा गया तथा कुछ को बार-बार तालाब में 
डुबोया गया। 

“shea : कुरैया से दो मील दूर के इस छौछिया गाँव में भी, डन साहब कई सौ आदमियों को लेकर गये। 
वहाँ के मकानों को लूटा तथा लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया | एक व्यक्ति को, जिसने कांग्रेस का खयंसेवक होना 
स्वीकार किया, उसके गाढ़े के सलूके को पीठ से नोच कर उसे लाठियों से पीटा गया | उसकी पिटाई के निशान अभी 
तक दिखाई पड़ते हैं। लोग बयान देने से डरते हैं। 

“मानपुर : लोगों को यहाँ बलात्‌ एकत्र किया गया तथा उनसे कांग्रेस की पंचायत न बनाने को तथा कांग्रेस का 
स्वयंसेवक न बनने को कहा गया | 

“'रौसीपुर : यह गाँव लहरपुर से 4 मील दूर है। 1 अप्रैल को यहाँ जैसे ही कोर्ट आफ वाईस के कर्मचारी, पुलिस 
वाले तथा अन्य लोग आये, बहुत से ग्रामवासी गाँव छोड़कर भाग गये | वहां मकान लूटे TT | टूटे बक्से हमारे सामने 
प्रस्तुत किये गये | स्त्रियों के शरीर से आभूषण उतारे गये। जब हम तहकीकात कर रहे थे उस समय कोर्ट आफ वार्ड्स 
का एक कारिन्दा वहाँ उपस्थित था | उससे हमने पूछताछ की | उसने स्वीकार किया कि गाँव में लूटमार हुई थी। लूटमार 
के तुरन्त बाद उसी दिन सरकार ने कुछ लोगों को, जिनके कपड़े लूटे गये थे, कपड़े लौटा देने को कहा था, जो बाद में 
लौटाये गए। 

“विजेसपुर : इस गाँव में हम नहीं गये किन्तु वहाँ के जो निवासी हमारे पास आये, हमने उनके बयान fen 
हमेशा की तरह कोर्ट आफ वाईस के कर्मचारियों, पुलिस वालों तथा अन्य लोगों का झुंड इस गाँव में भी पहुँचा | उन्होंने 
पैसा माँगा और न देने पर लूटमार की धमकी दी । पहले दिन कोई पैसा न दिया गया | दूसरे दिन सन्‌ 1898 के पाँचवे 
अधिनियम की धारा-160 के अन्तर्गत कुछ लोगों पर तो सम्मन तामील किये गये ओर शेष लोगों से कहा गया कि यदि 
उन्होंने पैसा न दिया तो उन पर भी सम्मन तामील किया जाएगा । इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की धमकियाँ दी गयीं। 
कुछ लोगों से पैसा ले ही लिया गया। sa 

“च्यसुरा : इस गाँव के दो व्यक्तियों को पीटा गया तथा उनकी खदूदर की टोपियाँ व सलूके उतार लिये गये, 
क्योंकि वे कांग्रेसी स्वयंसेवक थे। उनकी फसलें काट कर गिरा दी गईं, जिसे दूसरे लोग उठा ले गये। Se धमकी दी 
गई कि यदि वे गाँव में रहे तो उन्हें सभी प्रकार की यातनायें दी जायेंगी। इस भय से उन्होंने गांव छोड़ दिया और एक 
महीना व्यतीत हो जाने पर भी अपने गाँव को नहीं लोटे। ? 

“बुजवासी का पुरवा : यह 9 बखरियों का गाँव है। 30 मार्च को पुलिस तथा अन्य कर्मचारी लोग इस गाँव में 
आये। उन लोगों के आने की सूचना पाकर उस गाँव के अधिकांश निवासी वहां से पलायन कर गये तथा ख्नियों को 
विशेषतया दूसरे गाँव भेज दिया | जो वहाँ रह गये उनके साथ pi cec हुआ उन्हें सामान्य रूप से लूटा गया। 
एक लड़की के शरीर से गहने उतारने पर जब उसके पिता ने टोका बहुत पीटा गया | a 
s “किशनपुर : यहाँ के लोग भयभीत थे । अन्य गाँवों की तरह यहाँ लूटमार तो नहीं हुई किन्तु ot के खर॑सेवकों 
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व पंचों को घूस देने के लिये बाध्य किया गया | कुछ को बुरी तरह पीटा गया । एक व्यक्ति की एड़ी व कंधे की हड्डी 
<= गयी। हमारी जाँच के समय तक उसके कंधे की हड्डी नहीं जुड़ पायी थी और न वह चल ही सकता था। एक 
काँग्रेसी खयंसेवक को, जो बक्से में चन्दा एकत्र कर रहा था, बुरी तरह पीटा गया तथा उसके बक्से को मय उसके अन्दर 
मौजूद वस्तुओं सहित छीन लिया गया। 

“महादेवा : हरगांव परगने का यह एक बड़ा गांव है। यहाँ बड़े पैमाने पर लूटमार नहीं हुई, किन्तु पैसा उगाहा 
गया तथा लोगों के साथ अत्यन्त अपमानजनक व्यवहार किया गया | गांव के हिन्दू व मुसलमानों के बीच फसाद कराने 
का विशेष यत्र किया गया तथा गांव के कुछ लोगों का अन्य लोगों को परेशान करने में प्रयोग किया गया। 

“एक व्यक्ति को, जो काँग्रेसी स्वयंसेवकों का हवलदार था, जूतों आदि से पीटा गया। उसके सभी कपड़े उतारे 
गये तथा उसे गांव में नंगा होकर घूमने के लिये बाध्य किया गया | कुछ कांग्रेसी स्वयंसेवकों को एक दूसरे को जूतों से 
पीटने के.लिये तथा सम्मानित काँग्रेस कार्यकर्ताओं तथा अपनी माँ-बहनों को गाली देने के लिये बाध्य किया गया-। 

“एक पिता और पुत्र, जो दोनों ही काँग्रेस के स्वयंसेवक थे, dl गये तथा स्वयंसेवक होने के कारण उन्हें 25 
रुपये का दंड देने को कहा गया | इन्कार करने पर पुत्र को पीटा गया। पिता उस दृश्य को न सह सका तो उसने जिलेदार 
से पुत्र को छोड़कर उसे पीट लेने की याचना की । इस याचना से जिलेदार का क्रोध और भी भड़का और उसने याचनाकर्ता 
पिता को और भी भारी असहय स्थिति झेलने के लिए उसी के पुत्र की पीठ पर चढ़ कर बैठे रहने के लिये बाध्य किया | 
पिता तथा पुत्र उस यातना से तभी मुक्त हो सके जब उन्होने 17 रुपये दे दिये | 

“एक Gt के साथ बलात्कार किया गया जिसका कारण उसे उसके पति का काँग्रेस स्वयंसेवक होना बताया गया 
था। ऐसी दुर्दशा से बचने के लिये बहुत सी fero गांव से भाग गई थीं तथा गेहूं के खेतों में जा छिपी थी 1” 

: सरकारी उत्तर : “पास पड़ोस में हुई फरवरी और मार्च की घटनाओं से सरकार को ज्ञात हुआ कि असहयोग 
आन्दोलन कोन सी दिशा ले रहा है। 25 मई 1922 के 'पायनियर' में प्रकाशित उसकी विज्ञप्ति के अनुसार “एक फरवरी 
को कई सौ हुल्लड़बाजों ने रानी कटेसर (नवीनगर) के महल को घेर लिया था। 4 फरवरी को लहरपुर के ary के 
तथा Git के हुड़दंगियों ने शाहपुर मेले पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त करने का प्रयास किया। कोर्ट आफ वाईस के 
प्रबन्धक मिस्टर डन ने अपनी बुद्धि कोशल का प्रयोग कर वहां हिंसा होने की स्थिति को बाल-बाल बचा लिया i" 
as SAU सरकार के अनुसार, “फरवरी व मार्च में लहरपुर व भदेवा से क्रान्तिकारियों की टोलियाँ चलीं ओर सभी 
1 ru को ह तथा हा पहुंचीं TE तथा अन्य स्थानों की काँग्रेस की पंचायतों ने सामाजिक बहिष्कार 

2 का प्रयोग किया और उनकी निरंकुशता के सामने अपना शीश नहीं झुकाया | लहरपुर तथा उसके पार्श्व 
में एक आजाद सरकार चलाने के लिये एक डिएी कमिश्नर, एक जज तथा अनेक तथाकथित अधिकारियों को नियुक्त 
कर डाला गया। मार्च के महीने में जाकर जिले के अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ निकालने में सफल हुए जो उगाही, 


e E की = में यह काँग्रेस वालों की अतिशयताओं के विरुद्ध ग्रामवासियों के विद्रोह का प्रतीक था | 5,11 
मार्च को (काँग्रेसी) हल्लड़बाजों का समूह शाहपुर पहुँचा तथा वहाँ के मुखिया को धमकाया तथा मकानों में 
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प्रथम दो कारावासों की अवधि तथा सीतापुर ; — s S | | 
शिकायत सुनने pus नहीं मिली | उनमें कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबंधक अथवा उसके अधिकारियों को सुनने के लिए कोई 
है नहीं है। | महोदय रियासत के बहुत दिनों से अधिष्ठाता हैं तथा ग्रामीणों का उनके द्वारा कल्याण तथा उनका 
उनमें विश्वास भलीभांति विदित ë | असहयोगियों से ऊबकर स्थानीय व्यक्तियों ने कुछ स्थानों पर बदला लेना प्रर्म 
कर दिया था तथा उन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू को चेतावनी दी थी कि जाँच करने के नाते उनके दवारा किये जाने वाले 
हस्तक्षेप को वे बर्दाश्त नहीं करेगें |” 
उपर्युक्त सरकारी विज्ञप्ति में कितनी सत्यता थी, इसकी जाँच करने के लिये 22 जून को स्वयं Yo मोतीलाल नेहरू 
सीतापुर पहुँचे 26 जून, 1922 को io मोतीलाल नेहरू, do हरकरण नाथ मिश्र, बाबू शम्भूनाथ तथा ठाकुर इंदुशेखर 
सिंह के साथ लहरपुर तथा पास-पड़ोस के गांवों में गये | उन्होंने कई गवाहों के साक्ष्य लेने के उपरांत अपनी रिपोर्ट तैयार की । 
qo मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में कहा गया था कि “गवाहों से लिये गये साक्ष्य न केवल जवाहरलाल नेहरू 
व बाबू मोहनलाल सक्सेना के वक्तव्यों का पूर्णतया समर्थन करते हैं, अपितु सरकार दवारा अपनी विज्ञप्ति में लगाये 
हुए लांछनों का खंडन भी करते हैं। शाहपुर मेले पर जिसे आक्रमण बताया गया, तथा जहाँ यह कहा जाता है कि कोर्ट 
आफ वाईस के प्रबन्धक श्री डन के बुद्धि कौशल से हिंसा होने से बाल-बाल बच गई, उसे मेरे सामने सम्मानित साक्षी 
लोगों (जो सरकारी विज्ञप्ति के लहरपुर व पार्श्व के हुल्लड़बाज थे) ने स्वयं डन साहब के अनुरोध पर की गयी मैत्रीपूर्ण 
यात्रा बताया | ऐसा लगता था कि डन साहब को ज्ञात न था कि कितने अतिथियों को वे आमंत्रित कर बैठे थे। जब 
उनमें से 50-60 व्यक्ति, जो स्वराज्य का झंडा लिये हुए थे, डन साहब के बँगले पर पहुँचे, तो वह दौड़ कर बाहर आये 
और उन लोगों से मिले तथा उन्हें बताया कि वह हिन्दू व मुसलमान दोनों के कितने मित्र हैं तथा यह कि राज्य के खर्चे 
पर उन्होंने हिन्दुओं के लिये महादेवा में अपने नाम से 'डन ईश्वर महादेव” का शिवालय स्थापित किया था तथा 
मुसलमानों के लिये मस्जिद बनवाई थी। उनके मन में उनके लिये कोई बुरा विचार न था फिर भी उनके उतनी बड़ी 
संख्या में वहाँ पहुँचने पर उन्होंने आपत्ति प्रकट की। यह बताने पर कि वह भीड़ उनके सामान्य नियंत्रण से भ्रमित होकर 
पहुँच गई थी, वे संतुष्ट हुए। वह मिलन महात्मा गाँधी की जयजयकारों से सम्पन्न हुआ और इसमें डन साहब ने भी मुक्त 
हृदय से भाग ferar i 
“वहां से जब काँग्रेसी स्वयंसेवक जुलूस बनाकर लौटे, तो कुछ दूर तक उनका नेतृत्व अपने हाथ में स्वराज्य का 
झंडा लेकर तथा समय-समय पर महात्मा गाँधी की जय बोल कर डन साहब ने स्वयं किया और उनका उत्साह बनाये 
रखा। वही घटना अब कोर्ट आफ वाईस के प्रबंधक डन साहब के विवेक से बाल-बाल बची हिंसा बन गयी। मेला 
सदा की तरह लगा और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने उसमें जाने वालों की, जैसा चाहिये 
था, भरपूर सेवा की। पहुँचते 
“मेरा इरादा था कि डन साहब को भी बयान देने के लिये आमंत्रित करूं, किन्तु मेरे लहरपुर पहुँचते ही वह मोटर 
से सम्भवतः सीतापुर के डिए कमिश्नर आयरलैंड से मिलने तथा आदेश लेने चले गये। शाम को वह बड़ी देर में 
सीतापुर से लौटे और उनकी मोटर लौटते समय मेरे आधी दूर पहुँचने पर (लौटते हुए) निकल गयी। 
“मुझे इतना ही और कहना है कि सरकारी जवाब उस समय आया जब जवाहरलाल जी को 15 मई को जेल में 
डाला जा चुका था तथा उस सम्बन्ध में जनता की खुली जाँच के अनुरोध को अखीकार कर दिया गया था। 
जैसा कि पहले बतलाया गया है, इलाहाबाद में राष्ट्रीय सप्ताह से सम्बन्धित कार्यक्रमों का सूत्रपात कर असहयोग 
आन्दोलन के समर्थक जवाहरलाल जी सीतापुर जनपद की नबीनगर रियासत, जो उस समय कोर्ट आफ वाईस के विशेष 
प्रबन्धक मिस्टर डन द्वारा प्रशासित हो रही थी, के ग्रामवासियों पर होने: वाले असह्य उत्पीड़न की जाँच करने 11 अप्रैल 
को सीतापुर पहुँचे थे। वहाँ का कार्य सम्पन्न कर वह लखनऊ आये | नबीनगर रिसायत के किसानों की जो भी दशा 
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४ _______. O पश उत्तर प्रदेश में नेहरू 


ae in = 
उन्होंने उस दिन वहाँ देखी, वह 26 अप्रैल को उनके तथा बाबू मोहन लाल सक्सेना के हस्ताक्षरों से प्रान्तीय Fe 
कमेटी का एक प्रतिवेदन बना। प्रयाग के 'दि sf समाचार पत्र में वह प्रतिवेदन प्रकाशित भी हुआ । प्रान्तीय 
सरकार ने उसके प्रतिवाद में एक विज्ञप्ति प्रसारित की, जो दैनिक 'पायनियर के 22 मई के अंक में छपी | इस सरकारी 
विज्ञप्ति के प्रकाशन से 12 दिन पूर्व जवाहरलाल जी पुनः कारागृह पहुँच चुके थे । पं० मोतीलाल जी भी उस समय जेल में थे 
जवाहर-मोहनलाल के प्रतिवेदन में वर्णित लहरपुर क्षेत्र में घटित घटनाओं का ब्यौरा सत्य था अथवा यू०पी० 
सरकार की विज्ञप्ति द्वारा प्रसारित कथन सत्य, इसको निर्णय करने के लिये 26 जून को पं० मोतीलाल नेहरू, जो उस 
समय तक मुक्त हो चुके थे, स्वयं लहरपुर पहुँचे । आवश्यक दस्तावेजों, परिस्थितियों तथा घटनाओं से सम्बन्धित व्यक्तियों 
के मौखिक साक्ष्यों का संकलन तथा अध्ययन कर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सरकारी विवरण सत्य नहीं था। 
इसके पूर्व कि सीतापुर से सम्बद्ध प्रसंग को यहीं छोड़कर हम जवाहरलाल जी के साथ देहरादून की यात्रा करें, 
हमें उस प्रसंग को भी जान लेना है कि उपर्युक्त घटनाओं के कारण बने लहरपुर (नबीनगर रियासत) क्षेत्र के असहयोगवादी 
ग्ामवासियों ने देश के अन्य असहयोगवादियों की तरह यह संकल्प कर लिया था कि वे अपने मध्य उठे सभी विवादों 
का, चाहे वे दीवानी के हों अथवा फौजदारी प्रकृति के हों, निपटारा सरकारी न्यायालयों द्वारा न करा कर अपनी बनाई 
पंचायतों दवारा करायेगे | चूँकि ऐसी पंचायतों के गठन के लिए उस समय तक कोई विधि-विधान नहीं था इसलिये अपने 
संकल्प को मूर्तरूप देने के लिए उन्हें एक पंचायत का भी गठन करना पड़ा। असहयोगवादियों की इस व्यापक 
अधिकार-सम्पन्न पंचायत का श्री सोनेलाल बरई को जज तथा गिरजा दयाल जी को पंचायती जिलाधिकारी मनोनीत किया 
गया था। लक्ष्मण पंडित ने इस पंचायत के कोषाध्यक्ष का पद संभाला | ऐसी व्यवस्था करना एक तरह से स्थापित सरकार 
को अमान्य कर एक समानान्तर विधायिका एवं न्यायपालिका की व्यवस्था करने जैसा था। कया कोई शक्तिशाली सरकार 
इस बात को सह सकती है? विशेषकर तब जबकि सरकार विदेशियों की हो और उसकी सत्ता को हथियाने की अनाधिकार 
चेष्टा उसके गुलाम करें तो बह सरकार क्या करती? अतः उस क्षेत्र (नबीनगर रिसायत) में तत्कालीन कोर्ट आफ वारस 
के विशेष प्रबंधक मिस्टर डन ने आंग्ल शासन की ओर से असहयोगवादी ग्रामवासियों का पददलन प्रारम्भ करने के पूर्व 
उनमें फूट डालने की चाल चली | इसके लिए उन्होंने हरगांव थाने के मथुरा सिंह के पुत्र राम सिंह से भारतीय दंड संहिता 
की धारा 379, 142 तथा 109 के अन्तर्गत सीतापुर के जिलाधिकारी के समक्ष उनके बंगले पर 24 फरवरी, 1922 को, 
जो कि एक अवकाश का दिन था, इस्तगासा दायर करा दिया। जिलाधिकारी महोदय ने राम सिंह के इस्तगासे को 
परगनाधिकारी के पास 2 मार्च, 1922 को भेजा | परगनाधिकारी से वह इस्तगासा निर्णय के लिये 27 मार्च को स्पेशल 
मजिस्ट्रेट खान बहादुर सैयूयद रज़ी के पास पहुँचा | 27 मार्च से लेकर लगभग 2 नवम्बर तक इस प्रकार राम सिंह का 
इस्तगासा सैयूयद रज्जी साहब के विचाराधीन रहा। उस इस्तगासे में राम सिंह ने हरिरामपुर गाँव के--द्वारिका कुर्मी, 
हरिप्रसाद कुमी, इद्दी चौधरी, इददी के पुत्र आबिद हाशिम, Hus लाल ब्राहमण, करीम आत्मज बहादुर, वारिस सेन, 
सआदत द्वेश, घसीटे हज्जाम, नूर बवश के पुत्र छुट्टे तथा नूर बवश के पुत्र सुबराती तथा सर्फराज कुमी के पुत्र कुशाल; 
महादेवा गाँव के खैराती के आत्मज हबीब, बहादुर के आज नूरबवश, छन्नू के आत्मज नूरबवश, सआदत के आत्मज 
अलाहू, बक्काश के आतज TSR, ककरही गांव के दो लोगों-मुहरम अली के आत्मज नूरबक्श तथा रामऔतार, 
मुन्दासन गांव के तीन लोगों--अवध ब्राहमण, उमराव खाँ तथा हसन खाँ; भदेवा गांव के सोनेलाल; कुरैयया गांव के 
गिरजा दयाल; हरिरामपुर गांव के गौस के आत्मज सकटू तथा पहलवानपुर गांव के निवासी रतन कुर्मी के आत्मज उमराव 
को सम्मिलित कर न्यायालय से भिन्न-भिन्न प्रकार की सजायें दिलाये जाने की योजना पर अमल किया | उमराव को छोड़ 
कर, अन्य सभी के सम्बन्ध में ठाकुर राम सिंह की मनोकामना पूरी भी हुई | दंडित व्यक्तियों ने अपील की । अपीलों की 
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प्रथम दो काराबासों की अवधि तथा सीतापुर Ke 
Sm 7 5 दिसम्बर, 1922 को मकसूद अली खाँ साहब ने अपना निर्णय दिया। उस निर्णय के अनुसार, सोनेलाल 

i अदालत द्वारा दिया गया दंड बरकरार रखा गया। गिरजा दयाल, इद्दी, हरिप्रसाद तथा द्वारिका को भारतीय 
दंड संहिता की धारा 379, 109 के अन्तर्गत दंडित करने के स्थान पर, जैसा नीचे की अदालत ने निर्णय दिया था, खाँ 
साहब ने केवल 379 के अन्तर्गत दंड देने का निर्णय किया | शेष अभियुक्तों को खाँ साहब ने मुक्त कर दिया d 

d सीतापुर जनपद की समस्या से इस प्रकार निपटकर, जवाहरलाल जी 14 अप्रैल की प्रातः लखनऊ होकर देहरादून 
पहुँचे | वहाँ डोईवाला में 14, 15 व 16 अप्रैल के लिये देहरादून जिला राजनीतिक सम्मेलन, जवाहरलाल जी की उपस्थिति 
में, पहले से आहूत था। इस प्रकार जब जवाहरलाल जी इस प्रकार डोईवाला पहुँचे, लखनऊ के बैरिस्टर हरकरण नाथ 
मिश्र उनके साथ Š | उस सम्मेलन में सहारनपुर जनपद के देवबन्द नामक स्थान के मोहीउद्रदीन तथा नरसिंह, अजमेर 
के राममूर्ति ब्रहमचारी, ज्वालापुर के अनन्त प्रकाश, मेरठ के विजय पाल सिंह तथा जालंधर की देवी जी के साथ 
जवाहरलाल जी का भाषण हुआ था। जवाहरलाल जी का भाषण बहुत ही सारगर्भित था। 

जवाहरलाल जी ने जो भाषण डोईवाला के सम्मेलन में दिये थे, उनमें उन्होंने देश तथा काल-को देखते हुए बिना 
किसी प्रकार की भावना में बहे लोगों से राष्ट्रीय कार्यों को करने का अनुरोध किया था। अपने श्रोताओं से उन्होंने कहा 
कि यदि सरकार द्वारा उनकी सभाओं अथवा कार्यों को रोकने के लिये कोई निषेधाज्ञा जारी की जाये तो वे उसे मानें । 
सीतापुर जनपद के ग्रामीणों पर यातनाओं का जो कहर बरसा था, देहरादून सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष 
जवाहरलाल जी ने अपने भाषण में उसका भी उल्लेख किया। उनकी दृष्टि में वे पंजाब की जनता के ऊपर किये गये 
जुल्मों से कम भयावह न थे। जवाहरलाल जी के अनुसार, उस प्रकार के दमनात्मक वातावरण में किसी के लिये भी 
रचनात्मक कार्य करना असंभव था। 

डोईवाला सम्मेलन की समाप्ति पर, देहरादून घाटी से बिदा लेकर जवाहरलाल जी 17 अप्रैल को इलाहाबाद 
वापस पहुँचे 3 दिन वहाँ ठहरकर, 20 अप्रैल को वह कलकत्ता के लिए चल दिये। 22 अप्रैल को कलकत्ता में अखिल 
भारतीय काँग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली थी । उपर्युक्त बैठक के समाप्त होते ही नेहरू जी 24 अप्रैल को प्रयाग लौट 
आये। आते ही उन्होंने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की ओर से परिपत्र संख्या 3047 जारी कर 1 मई को यू०पी०सी०सी० की 
एक बैठक की | ⁄ 

कलकत्ता से प्रयाग पहुँचते ही जवाहरलाल जी ने देखा कि श्री बी०जे० पटेल भी प्रयाग पहुँच गये ë | पटेल जी 
के सम्मान में उन्होंने स्वराज्य भवन के परिसर में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। उस सभा की अध्यक्षता 
जवाहरलाल जी ने स्वयं की । उस समय अध्यक्ष पीठ से उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें इलाहाबाद के व्यापारियों द्वारा 
विदेशी वस्रं का व्यापार न करने के दिये हुए वचन के उल्लंघन पर खेद व्यक्त किया और सीतापुर के किसानों पर डन 
साहब व उनके कर्मचारियों द्वारा ढाये जाने वाले जुल्मों की तथा गांधी जी, अली बन्धुओं. व लाजपतराय जी के साथ 
जेल में किये जाने वाले अमानवीय व्यवहार की तीव्र भर्त्सना की | भाषण के अन्त में श्रोताओं से पुनः इलाहाबाद में 
विदेशी aA के रोकने के लिये धरनों के प्रारम्भ का अनुरोध कर वह पटेल साहब को लेकर दूसरे दिन स्वदेशी व खादी 
आन्दोलन को तीव्रतर करने के लिए लखनऊ पहुँच गये। 

26 अप्रैल को do जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ के काँग्रेसजनों ने सिटी स्टेशन के सामने 
रिफाहेआम एसोसियेशन के परिसर में एक सार्वजनिक सभा की | उस सभा में पटेल साहन का भाषण हुआ | वह अंग्रेजी 
में था। उसका उर्दू अनुवाद बैरिस्टर हरकरण नाथ मिश्र दवारा प्रस्तुत किया गया | जवाहरलाल जी का भी उस सभा में 
भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने लोगों को विदेशी वस्रं की विगत वर्ष जलाई गई होली का स्मरण कराया | विदेशी sel के 
बहिष्कार का लोगों में उतना उत्साह न रहा था जितना सन्‌ 1922 के अप्रैल मास में उन्हें लखनऊ में दृष्टिगत हुआ था। 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 


5 फरवरी, 1922 को चौरी-चौरा में शासन तथा जनता दोनों ओर से हुई भीषण हिंसा से राष्ट्रीय आन्दोलन को 


एकाएक स्थगित करने से, नेहरू जी को देशभक्तों का मनोबल गिरता तथा सरकार का मनोबल बढ़ता दिखाई fear i 
दृष्टि में उसी का प्रतिफल था। लखनऊ निवासियों को नेहरू जी के भाषण से 


सीतापुर जनपद का कांड नेहरू जी की ç 
विदित हुआ कि सीतापुर कांड पर उन्होंने प्रतिवेदन तैयार कर लिया था, जो उस समय केवल मोहनलाल जी के हस्ताक्षर 


की प्रतीक्षा कर रहा था। लखनऊ के अपने उस भाषण को जवाहरलाल जी ने तुर्किस्तान के लोगों को महाशक्तियों की 
कूटनीति से सावधान रहने की चेतावनी देकर समाप्त किया। 

27 अप्रैल को पुनः जवाहरलाल जी प्राच्योन्मुख हुए | 28 अप्रैल को मंसूर अली व बल्देव चौबे के साथ आजमगढ़ 
में उन्होंने चरखे व खादी की अलख जगायी | 29 अप्रैल को मऊ में एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें उनका भाषण 
हुआ। उनके साथ-साथ सर्वश्री सीताराम अस्थाना, बल्देव चौबे व मंसूर अली आदि स्थानीय नेताओं ने भी उस सभा 
को सम्बोधित किया | 

जवाहरलाल जी ने मऊ में जो भाषण दिया, उसमें भी सीतापुर जनपद के ग्रामीणों पर हुए अत्याचारों का उल्लेख 
करते हुए बड़े विषादयुक्त होकर उन्होंने बताया कि पुरुष तो पुरुष, महिलाओं को भी डन साहब के कर्मचारियों ने बिना 
शीलभंग किये नहीं छोड़ा | उनकी दृष्टि में सीतापुर के ग्रामीणों की तुलना में आजमगढ़ के वासी, प्रशासनिक जुल्म कम 
लाये जाने की वजह से, कहीं अधिक भाग्यशाली थे। महात्मा गाँधी, अली बंधुओं व मौलाना अबुल कलाम आजाद 
OR साथ अंग्रेजी-शासन में जेल में जो व्यवहार हो रहा था उससे नेहरू जी बहुत उद्वेलितः थे जिसकी झलक उनके भाषण 
में स्पष्ट थी | 30 अप्रैल को नेहरू जी बलिया पहुँचे । वहाँ एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित कर वह अगले दिन 1 
मई को प्रयाग में होने वाली प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिये प्रयाग वापस पहुँच गये | 

प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी ने प्रयाग में अपनी 1 मई की बैठक में अपने पदाधिकारियों के बीच कार्य का नये सिरे से 
SERI किया इसमें प्रचार का कार्य जवाहरलाल जी के सुपुर्द हुआ कांग्रेस के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के संचालन 
का भार श्रीमती उमा नेहरू पर डाला गया। कांग्रेस के कार्यालय के कार्य को मैनपुरी के श्री विशम्भर दयाल जौहरी को 
चलाना था। खयंसेवकों की भर्ती का कार्य श्री शिव राजनारायण सक्सेना को सौंपा गया | इलाहाबाद की नगर काँग्रेस 
कमेटी को 1500 रुपये तथा हिन्दी विद्यापीठ को 250 रुपये उस दिन जवाहरलाल नेहरू से मिले | 

जवाहरलाल जी की गतिविधियाँ पूर्व की अपेक्षा उस समय बड़ी मर्यादित थीं। उनकी मनस्विता तथा उनके 

अनुशासन ने उन दिनों की प्रतिकूल परिस्थितियों में हताश जनता के मनोबल को निर्भय बनाकर, सरकार को भयभीत 
कर दिया था, जिसका साक्षी सरकार का वह भीषण आक्रोश था जो ज्ये सिरे से 5 मई को उत्तर प्रदेश के लोगों के 
सामने आया | सरकार ने आनन्द भवन और जिला व नगर काँग्रेस कमेटियों की, भारतीय दंड संहिता व क्रीमिनल ला 
एमेन्डमेन्ट एक्ट की धारा 385 व 306 के अन्तर्गत, तलाशी ली तथा जवाहरलाल जी व उनके अन्य सक्रिय सहयोगियों 
को पुनः कारावास में डालने का निश्चय किया 10 मई को जब जवाहरलाल जी, अपने पिता मोतीलाल जी से, जो उन 
दिनों लखनऊ के कारागृह में थे, मिलकर लौटने लगे तो पुलिस ने उन्हें वहीं बंदी बना लिया और इलाहाबाद के जिलाधीश 
दवारा दंडित कराये जाने के लिये, सुलिस हिरासत में रेल के तीसरे डिब्बे में बिठाकर, प्रयाग रवाना कर दिया | 
O 10 मई की रात को जब वह लखनऊ से इलाहाबाद जाने वाली पैसेंजर गाड़ी में बैठे तो उन्हें जीवन में पहली 
बार अनुभव हुआ कि रेल के तीसरे दर्जे की यात्रा, बह भी पुलिस की हिरासत में, कैसी होती है? 11 मई को इलाहाबाद 
पहुँचने पर जवाहरलाल जी घर नहीं, बल्कि सीधे जेल भेजे गये। बन्दी के रूप में वहाँ do केशव देव मालवीय तथा 
महात्मा गाँधी के पुत्र देवदास गांधी तथा कई अन्य लोग पहले से मौजूद थे । उन सबकी संख्या 14 या 15 थी। 
जवाहरलाल जी के साथ-साथ केशव देव मालवीय, खुदायार खाँ, भैरव प्रसाद, मुन्नी लाल, आनन्दी प्रसाद. छोटे 
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प्रथम दो कारावासों की अवधि तथा सीतापुर | 
लाल, अमर नाथ, वी०एस० बेंकटराम अयूयर आदि पर, मुख्यतः इलाहाबाद के विदेशी uu के व्यापारियों को 
डराने-धमकाने aa उनसे बलातू धन उगाहने का अपराध मानकर, भारतीय दंड संहिता की 506-117-385तथा 566 
जैसी धाराओं में अभियोग लगाये गये थे | उपर्युक्त सभी अभियुक्तों के अभियोगों पर इलाहाबाद के जिला मजिस्ट्रेट 
के०एन० नाक्स ने 17 मई को एक साथ सुनवाई की, किन्तु किसी ने भी कोई सफाई नहीं दी। जवाहरलाल जी ने जो 
हस्ताक्षरित वक्तव्य दिया वह परिशिष्ट 19 में उल्लिखित Š | अभियुक्तों को बयान देने का अवसर देकर, नाक्स 
महोदय ने सभी अभियुक्तों के सम्बन्ध में 19 मई को एक साथ निर्णय दिया | सभी निर्णय एक साथ हुए थे किन्तु प्रकृति 
तथा मात्रा में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न थे जवाहरलाल जी को एक अभियोग में 18 मास के कठोर कारावास का तथा 
दूसरे अभियोग में 6 मास के कारावास तथा 100 रुपये के जुमीने का दंड दिया गया । नेहरू जी की दोनों सजाओं को 
एक साथ चलना था। 

19 मई को पं० जवाहरलाल जी को उपर्युक्त विधि से दंडित कर कारावास का दंड भुगतने के लिये लखनऊ 
जिला जेल भेजा गया | जवाहरलाल जी जब इलाहाबाद जेल से लखनऊ रवाना होने को हुए तो महामना do मदनमोहन 
मालवीय उन्हें आशीर्वाद देने इलाहाबाद की जेल गये | 20 मई को qo जवाहरलाल जी प्रयाग से रवाना हो 21 मई की 
प्रातः लखनऊ के जिला जेल पहुँचे । लखनऊ के जिला जेल पहुँचने पर उन्हे बैरक नम्बर 5 में रहने के लिये भेज दिया गया | 

16 जून, 1922 की संध्या तक जवाहरलाल जी बैरक नम्बर 5 में रहे 17 जून की प्रातः उन्हें बैरक नम्बर 4 में 
पहुँचाया गया ।* 6 अक्तूबर 1922 को जवाहरलाल जी को पुनः उसी बैरक में पहुँचाया गया, जिसमें 7 दिसम्बर, 1921 
की रात को वह सोये थे। 

जून के महीने से लखनऊ जिला जेल में जवाहरलाल जी के समकालीन राजनीतिक बंदियों की रिहाई प्रारम्भ हो 
गई थी। Go मोहनलाल नेहरू तथा Yo श्यामलाल नेहरू 15 जून को तथा मिर्जापुर के बैरिस्टर युसूफ इमाम व उनके 
कुछ साथी 16 जून को मुक्त होकर कारागार से बाहर निकले | Fo गोविन्द मालवीय तथा Yo कृष्ण कान्त मालवीय 
1 जुलाई को रिहा हुए। मैनपुरी के अनेक लोगों की सजा 3 जुलाई को समाप्त हुई ! गोरखपुर के बाबा राघवदास 12 
जुलाई को जेल के बाहर आ गये। अन्य बैरकों से बनारस के कई ऐसे लोग छूटे जिनका कारावास पूरा हो चुका था। 
"o कपिल देव. मालवीय लखनऊ जिला जेल से 5 जुलाई को बाहर निकले। अल्लाह बन्दे तथा पीलीभीत के 
Yo कन्हैया लाल त्रिवेदी, जो जवाहरलाल जी की बैरक में रह रहे थे, वहाँ 23 सितम्बर तक रहे | 28 सितम्बर को बलिया 
के मुरारी शर्मा मुक्त हुए। Yo दयाकिशन गंजूर तथा मीर वाजिद अली, जो 16 दिसम्बर, 1921 को आनन्द भवन से 
गिरफ्तार होने वाले ss आदमियों में थे, fect कारणों से कारावास की अवधि पूरी करने के पूर्व ही छूट गये थे। 

Yo जवाहरलाल जी के बैरक नम्बर 4 में प्रवास के दिनों में अन्य लोगों में मिर्जापुर के बैरिस्टर युसुफ इमाम तथा 
उनके कुछ मिर्जापुरी साथी, महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी, लखनऊ के do नन्द किशोर, अल्लाह बन्दे, कऱ्हैयालाल, 
अलीगढ़ के अखतर अली, केशव देव मालवीय तथा बिहार के सारन जिले के राधाकृष्ण तिवारी थे जो उनके साथ उन्हीं 
की बैरक में रहते थे। बैरिस्टर इमाम को जेल के अधीक्षक से विवाद हो जाने के कारण 13 जून को सेन्ट्रल जेल जाना 
पड़ा, जहाँ से 3 दिन बाद 16 जून को रिहा होकर वह जेल के बाहर पहुँच गये | अखतर अली भी वहाँ कुछ दिन रहे थे। 
बाद में ae बैरक नम्बर 11 में भेज दिये गये | जवाहरलाल जी की बैरक नम्बर 4 में 13 जून को 32 व्यक्ति निवास कर 
रहें थे। 31 अगस्त को वहाँ 10 व्यक्तियों की वृद्धि हो जाने से बड़ी भीड़ हो गई थी। | 

4 अक्तूबर को जवाहरलाल जी से भी बैरक नम्बर 4 छूट गई। केशव देव मालवीय तथा राधाकृष्ण तिवारी एवं 


NENNEN |. — 
4. देखिये परिशिष्ट-20 एवं 21. 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
a ` ``. eeep=e 


जी को उस सिविल वार्ड में भेजा गया 

शफी का साथ भी उनसे उसी दिन छूटा। बैरक नम्बर 4 से जवाहरलाल j 
ad वह 1921 के दिसम्बर मास में रखे गये थे। जालौन के मन्नीलाल पाण्डेय, देवदास गांधी, वेंकटराम तथा बालकृष्ण 
शर्मा को उन्हीं के सिविल वार्ड में स्थान दिया गया। झाँसी के आनन्द स्वामी वहाँ पहले से उपस्थित थे। कालान्तर में 


राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन तथा बलिया के परमात्मानन्द सिंह भी वहीं नेहरू जी के सहवासी बने। S खीरी uk 
बाबू हरनाम सुन्दर जौहरी को भी झगड़ालू समझकर जवाहरलाल जी के साथ ही कर द्या गया, हाँला ET 34 
छूटने के मात्र 12 दिन रह गये थे। जवाहरलाल जी की डायरी की हस्ताक्षरित प्रविष्टियों के आधार पर हम् उनके 
कारावास के सहवासियों व साथियों की यहाँ चर्चा की है। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि बी०आर० पब्लिशिंग हाउस 
द्वारा प्रकाशित 'सलेक्टेड वर्स आफ जवाहरलाल नेहरू' के खण्ड दो में प्रकाशित जवाहरलाल नेहरू की डायरी में 
उल्लिखित बालकृष्ण शर्मा कवि को बालकृष्ण कौल लिखकर प्रदेश के राष्ट्रीय आन्दोलन में, लेखक के अनुसार, नेहरू 
जी की जेल डायरी के बालकृष्ण के संबंध में अनावश्यक रूप से एक समस्या पैदा कर दी गइ । 16 दिसम्बर, 1921 
को आनंद भवन से विख्यात 55 व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार होने वाले बालकृष्ण शर्मा नवीन ही थे जो लगभग 7 महीने 
बाद 6 जुलाई को स्थानान्तरित होकर लखनऊ जिला जेल पहुँचे थे और जवाहरलाल जी के साथ रखे गये थे। 

6 महीने की सजा पूरी कर 18 नवम्बर को वेंकटराम कारावास से मुक्त हुए । सुल्तानपुर के बाबू गनपत सहाय 
तथा अलीगढ़ के भगवानदास हालना रुग्ण होने के कारण तथा रायबरेली के देवकी नन्दन जी और बलिया के बाबू मुरली 
मनोहर सामान्य रूप से कारावास से 20 नवम्बर को छुटकारा पा T | 6 दिसम्बर, 1921 को लखनऊ जेल में पहुँचने 
वालों में से 7 दिसम्बर, 1922 को अर्थात्‌ ठीक एक वर्ष बाद वहां केवल पाँच व्यक्ति--जवाहरलाल नेहरू, राजर्षि 
पुरुषोत्तम दास टंडन, चौधरी खलीकुमाँ, बली साहब तथा जोजफ साहब ही शेष रहे थे। 16 दिसम्बर को चौधरी 
खलीकुज्माँ तथा बली साहब तथा 16 जनवरी, 1923 को मोहम्मद नवाब रिहा qu 19 जनवरी को टाँडा के शफी 
मोहम्मद शफी का भी कारावास समाप्त हो गया। उसी दिन झाँसी के स्वामी आनन्द देव को भी जेल से बाहर निकलने 
का अवसर मिला। जवाहरलाल जी को जेल में अपने छूटने का समाचार Slo कृष्णलाल नेहरू से टेलीफोन दवारा 
29 जनवरी को मिला, किन्तु जवाहरलाल जी ने 30 जनवरी को ही बाहर आने का निर्णय किया। 30 जनवरी को 
जवाहरलाल जी के जेल से चल देने के पश्चात्‌ उस जेल में विशेष श्रेणी के कैदियों में केवल मेरठ के रघुवीर नारायण 
सिंह तथा बाराबंकी के सैदुरहमान किदवई ही रह गये थे। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए नेहरू जी अपनी कहानी में 
कहते हैं, “सन्‌ 1923 की जनवरी के अंतिम दिन लखनऊ जेल में प्रवास करने वाले राजनीतिज्ञ छोड़ दिये Tà | उस 
समय लखनऊ में विशेष श्रेणी के 100 से लेकर 200 तक राजनीतिक बंदी रहे होंगे। उन सभी लोगों ने, जिनको सन्‌ 
1921 के दिसम्बर में अथवा 1922 की जनवरी में एक वर्ष अथवा उससे कम के कारावास का दंड मिला था, अपनी 
सजायं पूरी कर ली थीं। बाद में वे ही कुछ लोग, जिन्होंने या तो लम्बी अवधि की सजायें पायी थीं या दुबारा जेल पहुँचे 
थे, वहाँ रह गये A स्वामी सहजानन्द, TH अहमद किदवई, चौधरी खलीकुजमां, मुजफ्फरनगर के अब्दुल वदूद 
खों, मसूद अली नदवी, Yo कपिल देव मालवीय, मेरठ के ज्योति प्रसाद, कानपुर के Slo जवाहरलाल रोहतगी आदि 
नेहरू जी के द्वितीय कारावासावधि में लखनऊ जेल की किन बैरकों में थे, इसका उल्लेख नेहरू जी की जेल डायरी में 
होने से BS मोहनलाल नेहरू*तथा Yo श्यामलाल नेहरू लखनऊ जिला जेल की बैरक नं० 1 में जवाहरलाल 
जी के पहुँचने के पहले पहुँच चुके थे । किन्तु 14 जून को अपनी सजा पूरी कर उन्होंने जेल से मुक्ति पाई । 6 जुलाई को 
बरेली के बाबू जियाराम सक्सेना तथा वहीं के Yo द्वारिका प्रसाद एवं जाफर हुसैन, आगरा के कुछ लोग, जोजफ, महादेव. 
—  — ee 


5. जवाहरलाल नेहरू, “एन आटोबायोग्राफी”, 1982, पृष्ठ 98. 
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प्रथम दो कारावासों की अवधि तथा सीतापुर 61 


देसाई, सुल्तानपुर के कवि तथा साहित्यकार do रामनरेश त्रिपाठी और उनके 11 साथी लखनऊ जेल पहुँचे जहाँ उन्हें 
बैरक नं० 1 और 2 में रखा गया 6 जुलाई को आगरा के अनेक लोग, गोरखपुर के रघुपति सहाय फिराक, गोरखपुर 
के विन्धयवासिनी प्रसाद तथा बरेली के शीतला सहाय बैरक नम्बर 8 में पहुँचाये गये | 4 अक्तूबर से केशव देव मालवीय, 
बाबू मुरली मनोहर, राधाकृष्ण तिवारी को जवाहरलाल जी का साथ छोड़कर बैरक नम्बर 8 में रहना पड़ा | 6 जुलाई से 
4 अक्तूबर के मध्य बैरक नम्बर 11 पं० बालकृष्ण शर्मा की उपस्थिति से सुशोभित हो रही थी। जवाहरलाल जी 
लखनऊ जेल के उस प्रबासकाल में उन 55 व्यक्तियों में से थे, जो 16 दिसम्बर, 1921 को आनन्द भवन में सामूहिक 
रूप से बन्दी बनाये गये थे। do बालकृष्ण शर्मा" भी उनमे से एक A | उनमें से प्रत्येक के नाम का उल्लेख करने की 
अपेक्षा पाठकों का ध्यान उस परिशिष्ट 22 की ओर आकृष्ट करना अधिक उचित है, जिसमें सभी 55 व्यक्तियों 
के नामों का उल्लेख है। 

जवाहरलाल जी के जीवन का उपर्युक्त दूसरा कारावास इतना शुष्क तथा मानसिकता को उतना क्लांत करने वाला 
न था, जितना प्रथम कारावास था। इस बार की जेल ने उनके अन्दर उस विद्या व्यसन का प्रज्वलन किया जो उनका 
आजीवन साथी रहा | 21 जून, 1922 से प्रातः काल से उन्होने प्रतिदिन गीता का अध्ययन प्रारम्भ किया उदू भी उसी 
दिन से उन्होंने सीखना प्रारम्भ किया | 20 जुलाई को उन्होंने हैवेल की रचनायें देर रात्रि तक पढ़ीं। उन्होंने जिन अंग्रेजी 
तथा हिन्दी पुस्तकों की आवश्यकता अनुभव की, उसकी सूची उन्होंने 31 जुलाई को Slo किशनलाल नेहरू को दी। 
किशनलाल जी ने इलाहाबाद जाकर उन पुस्तकों को जवाहरलाल जी के पास भिजवाया । उन पुस्तकों का पार्सल इलाहाबाद 
से 11 अगस्त को लखनऊ जेल पहुँचा | 10 अक्टूबर को इलाहाबाद से महाकवि शेक्सपीयर का भी साहित्य उपलब्ध 
हुआ | उस दिन से उन्होंने उसका पारायण भी करना प्रारम्भ कर दिया | 7 दिसम्बर को जवाहरलाल जी ने गीता का तीसरा 
अध्याय समाप्त कर चौथा अध्याय प्रारम्भ किया था। 18 जनवरी, 1923 से उन्होंने गीता का पांचवा अध्याय प्रारम्भ 
किया था | उसके साथ-साथ उन्होंने तिलक के गीता रहस्य को भी पढ़ना शुरू किया | गिबेन द्वारा लिखे गये इतिहास के 
सभी खण्ड भी उन्होंने जेल में ही जनवरी 1923 तक पढ़ डाले Š | 29 अक्टूबर की सायंकालीन प्रार्थना के समय 
जवाहरलाल जी ने गीता के अध्ययन के साथ-साथ तुलसीदास की रामायण का अध्ययन भी प्रारम्भ कर दिया था। 
इग्लैण्ड में ढले उनके बचपन के संस्कारों पर इस प्रकार कृष्ण की गीता और तुलसीदास की रामायण अपनी भारतीयता 
का प्रभाव दिखाने लगीं, जिसकी परिणित “डिस्कवरी आफ इण्डिया' की रचना में हुई | 

जवाहरलाल जी ने जेल में अध्ययन ही नहीं, अध्यापन भी किया था। गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी, जो उनसे 
आयु में 12-13 वर्ष छोटे थे, जेल में साथ रहते हुए विद्यार्जन के लिए उनके शिष्य बने। 8 अक्टूबर से प्रतिदिन 
जवाहरलाल जी 3-4 घण्टे भारतीय इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, जियोमैट्री तथा भौतिक भूगोल आदि विषय पढ़ाते थे। 
उनके दिन का पूरा मध्याहन उसी कार्य में लग जाता था। देवदास गांधी को पढ़ाने के साथ-साथ वह उनकी परीक्षा भी 
लेते थे। उन्होंने 22 नवम्बर को देवदास गांधी की भारतीय इतिहास के हिन्दू युग के विषय में परीक्षा ली और उसमें उन्हें 
उत्तीण पाया । 23 दिसम्बर को देवदास गांधी की भौतिक भूगोल तथा प्राकृतिक शास्त्र के विषयों में परीक्षा हुई। उसमें 
भी वह नेहरू जी द्वारा सफल पाये गये | देवदास गांधी का अध्यापन करने के साथ रुग्ण होने पर उनकी सुश्रूषा भी 
की थी | 17 जुलाई को देवदास गांधी फोड़े की पीड़ा से विकल थे । जवाहरलाल जी को लग रहा था कि वह पीड़ा उन्हीं 
को हो रही है, उनकी उस पीड़ा से जवाहरलाल जी बड़े व्यथित थे | फोड़ा जब स्वयं फूटा तथा देवदास जी को आराम 
मिला तभी जवाहरलाल जी को शान्ति मिली। 

जवाहरलाल जी ने TTA दूसरे जेल जीवन में अनेक उत्सव मनाये, अनेक उपवास रखे तथा अनेक लड़ाइयां 
— | 28 मई को पड़ने वाले रमजान के अन्तिम शुक्रवार को जवाहरंलाल जी ब्रत रखते थे । 14 जून को जेलर तथा युसुफ 
इमाम के बीच उठे विवाद को लेकर जेलर के विरोध में उन्होंने 35 घण्टे अनशन किया था । 18 मार्च, 1923 से sisi 
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s C em उत्तर प्रदेश में नेहरू 
a 0 —— —— 
तक गांधी जी जेल से नहीं छूटे, उन्हें 6 वर्ष के कारावास का दण्ड दिये जाने के EI. में, = an” 
तारीख को गाँधी दिवस मनाता था | जवाहरलाल जी गांधी दिवस के आधे दिन अनश amd 
ऐसे आठ अर्द्ध अनशन दिवस मनाए | उनका पहला अद्ध अनशन 18 जून को हुआ था। अंडमान हैन की A 
दिन का आमरण अनशन कर अपनी बलि देने वाले पं० रामरक्षा को तथा बहराइच में मौलवी बुनियाद हु i es 
पर sx श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जवाहरलाल ने 29 जून को व्रत रखा था। 1 अगस्त को तिलक in 
निधन तिथि पर उन्‍हें श्रद्धांजलि देने हेतु तथा असहयोग आन्दोलन का स्मरण करने के लिए जवाहरलाल जी ने 36 घण 
तक अन्न ग्रहण नहीं किया था। 2 अगस्त को जब उन्होंने अपना अनशन तोड़ा तो अनशन के फलस्वरूप उन्होंने अपने 
को बड़ा कमजोर पाया। 11 अगस्त को अकाली दिवस के उपलक्ष्य में जवाहरलाल जी ने निर्जला व्रत रखा था। 15 
अगस्त को आधे दिन का व्रत रखकर उन्होने जन्माष्टमी मनाई | राजबंदियों 
जवाहरलाल जी द्वारा जेल में मनाया जाने वाला प्रथम त्योहार ईद का था। उस अवसर पर अन्य राजबंदियों को 
जवाहरलाल जी से मिलने की अनुमति तो अधिकारियों ने दे दी थी किन्तु जवाहरलाल जी को अपनी बेरक से ट्स से 
स नहीं होने दिया था। 3 जुलाई को जेल में ही उन्होंने फतेहपुर के 22 वर्षीय भवानी शंकर का आर्य समाज के पंडितं 
की सहायता से उपनयन संस्कार कराया | 5 अगस्त को बकरीद के अवसर पर जवाहरलाल जी ने भिन्न-भिन्न बैरकों से 
आये मुसलमान नेताओं को अपनी बैरक में बुला, उनका स्वागत कर बकरीद मनाई | बकरीद के त्यौहार के उपलक्ष्य में 
जेल में उन्होंने बैरक 11 के लोगों के साथ बालीबाल खेला था। 7 अगस्त को कारागृह निवासियों ने रक्षाबन्धन का 
त्यौहार बैरक 8 व 9 में यथाविधि मनाया। वहां स्नान करने का उन्होंने विशेष प्रकार का प्रबन्ध किया | उस दिन उन 
deal Š यज्ञ भी हुआ था। अपने आठ-नौ घण्टे उन्होंने उस दिन उन्हीं बैरकों में व्यतीत किये तथा दिन का भोजन भी 
उस दिन वहीं किया । रात्रि में वह do 10 और 11 की बैरकों के लोगों से मिलने गये और बड़ी देर रात्रि तक वहीं रुके 
रहे | सायंकाल उन्होंने बालीबाल खेला तथा उसके बाद रात्रि का भोजन किया । रात्रि के भोजन: से निपटने के बाद ही 
वह अपनी बैरक को लौटे | उस वर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार 15 अगस्त को पड़ा था। उसे मनाने के लिए जवाहरलाल जी 
ने अपनी बैरक में हिंडोले और झांकी का आयोजन किया | उसे देखने के लिए भिन्न-भिन्न बैरकों से लोग उनकी बैरक 
में एकत्र हुए थे | बैरक नं० 11 के लोगों ने जन्माष्टमी 15 आगस्त को न मनाकर 16 अगस्त को HAN | 
खिलाफत आन्दोलन, तुर्किस्तान की राजधानी अंकारा में खलीफा के वर्चस्व (खिलाफत) की स्थापना के लिए, 
भारतवर्ष के स्वाधीनता संग्राम के साथ-साथ चला था। अतः तुर्किस्तान में हुई क्रान्ति में जब कमाल पाशा को विजयी 
बनाया TA तो भारतवर्ष में घी के दीपक जल उठे यह कथन कोई अतिशयोक्ति नहीं, बरन यथार्थ है । और कहीं घी 
के दीपक जले हों या न जले हों लेकिन लखनऊ जिला जेल में 17 सितम्बर को अवश्य जले थे, और उन्हें जवाहरलाल 
नेहरू ने जलाया था। सूर्योदय होते ही तुर्किस्तान में कमाल पाशा की विजय की सूचना जेल में गूंजने लगी। लोगों ने 
हेषॉल्लास में वन्देमातरम्‌ गायां तथा अन्य गौत गाये | बम्बई की खिलाफत कमेटी के माध्यम्‌ से कारावास के प्रवासियों 
ने अंकारा को बधाई भेजने की व्यवस्था की | अंकारा विजय दिवस 17 सितम्बर को मनाने का निश्चय हुआ । जवाहरलालजी 
ने जाकर उस बैरक के लोगों के आयोजन में भाग लिया। उस वर्ष की दीपावली 20 अक्टूबर को पड़ी थी। जेलर 
ने दीपावली मनाने के लिए नेहरू जी के पास केवल 10 दीपक भेजे-थे | अतएव उन्हीं का प्रकाश कर उन्होंने अपने मन 
को coru ferat 31 सितम्बर का सूर्यग्रहण बादलों के कारण वह नहीं देख सके 9 | उस दिन का पर्व उनके लिए सही 
`का पर्व रहां। 
17 सितम्बर को जेल में जवाहरलाल जी ने यूनान पर कमाल पाशा के नेतृत्व में हुई तुर्कस्तान की विजय को 
विधिपूर्वक मनाया | नेहरू जी की डायरी में उसे अंकारा विजय की संज्ञा मिली है | उस दिन अपराहन में जवाहरलाल जी 
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की बैरक में वह मिलाद शरीफ हुई जिसे 'सेलेक्टेड वर्क्स आफ जवाहरलाल नेहरू' के प्रथम खण्ड के पृष्ठ 276 पर 
त्रुटिवश 'मौलाना शरीफ' की संज्ञा मिल गई है। संध्या समय बैरक का परिसर बन्दनवार से भली प्रकार सजाया गया 
तथा रोशनी की गई | रंगीन कागजों की लालटेन बनाई गई | रंग-बिरंगे कागज से फूल-पत्तियां व तिरंगे झण्डे बनाये गये | 
मसहरी के डण्डों को रंगीन कागजों से सजाया गया | बाल्टियों के ढेर को घास-फूस तथा काई से ढककर एक चट्टान 
का रूप दे दिया गया। उस कलाकृत चट्टान पर कागज का एक ऐसा तिरंगा झण्डा, जिस पर बड़ा सुन्दर चर्खा बना था, 
फहराया गया। जो कागजी लालटेनें तैयार की गई, उनमें एक हरी थी तो दूसरी लाल । एक पर अंग्रेजी में 'विक्ट्री टू 
कमाल' लिखा था, दूसरे में हिन्दी ओर उर्दू में 'कमाल की जय' लिखा था तथा ST ERR चन्द्रमा बना था। अल्लाह 
हो अकबर' का ज्योति-स्वरूप प्रस्तुत किया गया | बैरक के मैदान में झण्डे और बंदनवारों के निकट 100 से ऊपर चिराग 
सजाए गये | निर्धारित संख्या में दीपकों के प्रज्ज्वलन के लिए बैरक में पर्याप्त तेल उपलब्ध नहीं था, इसलिए घी से काम 
लिया गया | उपर्युक्त कथनानुसार इस प्रकार उस रात्रि को लखनऊ जिला जेल में घी के दिये जलाये गये थे। उस दिन 
के उत्सव का कार्यक्रम रात्रि के साढ़े आठ बजे प्रारम्भ किया गया | पहले वन्देमातरम्‌ गाया गया, तदन्तर इकबाल का 
'हन्दुस्तान हमारा' गीत गाया गया। रात्रि के नौ बजे प्रार्थना कर उत्सव के कार्यक्रम का श्रीगणेश स्वामी सहजानंद ने 
किया | यही सहजानंद बाद में देश के एक बड़े किसान नेता माने गये। उसके बाद शाह मोहम्मद शफी ने इस्लामी विधि 
से परार्थना-कार्य संपन्न किया । प्रार्थनाओं के समाप्त होने पर एक संयुक्त मुशायरा तथा कवि सम्मेलन हुआ। उत्सव का 
समापन महात्मा गांधी, अली बन्धुओं की जयकारों तथा सत्‌ श्री अकाल जो बोले सो निहाल के नारों के साथ हुआ। 
नेहरू जी के विशवासानुसार, ऐसे उत्सव और उल्लास 17 सितम्बर के पूर्व उस जेल में कभी न देखे गये होंगे। 
मई, 1922 तथा जनवरी, 1923 की अवधि के मध्य में, जो नेहरू जी की कारावासावधि थी, जेलवासियों ने 
गांधी जी की, जवाहरलाल जी की तथा महादेव देसाई की तीन जय॑तियाँ मनाई | 2 अक्टूबर को गांधी जी की 53वीं 
जयंती जवाहरलाल जी ने बड़े उत्साह से मनाई | बैरक नं० 3 व 4 में चरखों से कताई की प्रतियोगिता कराई गयी तथा 
सभी लोगों ने मिलकर दोपहर का भोजन किया | सायंकाल जवाहरलाल जी स्वयं एक जज बने थे तथा अच्छे चरखों के 
अभाव में भी 12 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था । प्रतियोगिता में श्रेष्ठ व्यक्तियों को पुरस्कार भी वितरित किया गया। 
सायंकाल जवाहरलाल जी की बैरक में प्रार्थना हुई। वहीं एक छोटा नाटक भी खेला गया तथा रात्रि को रोशनी का भी 
प्रबन्ध किया गया | 11 नवम्बर को जेल ने जवाहरलाल जी का जन्म दिवस मनाया। अंग्रेजी तिथि के अनुसार जवाहरलाल 
जी 14 नवम्बर को पैदा हुए थे, किन्तु वह भारतीय तिथि जिस दिन जवाहरलाल जी का जन्म हुआ था उस वर्ष 11 
नवम्बर को पड़ी । अतः अपनी माता जी के आदेशानुसार 11 नवम्बर को ही उन्होंने अपना जन्म दिन मनाया । इस अवसर 
पर जवाहरलाल जी को शुभकामनाएँ. दी गई । स्पेशल वार्ड में उस समय जवाहरलाल जी को मिलाकर 6 आदमी थे। 
उनमें से तीन--महादेव देसाई, परमात्मानन्द सिंह तथा देवदास गांधी ने सभी बन्दियों के भोज की व्यवस्था कर डाली। 
टप्डन जी ने जेल में मिठाई बांटी । बालकृष्ण शर्मा और परमात्मानन्द सिंह ने सारे कारागार को जगमग दीपकों से जगमगा 
दिया | 20 नवम्बर को महादेव देसाई 31 वर्ष के हुए थे। जवाहरलाल जी उनसे आयु में दो वर्ष बड़े थे, उनका जन्म 
दिन 21 नवम्बर को ही मनाकर उन्होंने शान्ति ली | 
लखनऊ जिला जेल में व्यतीत दूसरे कारावास के दो मास पूर्व के प्रथम कारावास की तुलना करते हुए, जवाहर 
लाल जी ने अपनी आत्मकथा में बताया कि उनके दुबारा जेल पहुँचने से पूर्व ही उनके पिता का स्थानान्तरण नैनीताल 
जेल को हो चुका था तथा उनके लखनऊ जेल छोड़ते ही नये नियम, जो पुरानों से कहीं कठोर थे, लागू किये गये | उनके 
फलस्वरूप बंदियों पर एक के बाद दूसरी बंदिशें लगने लगीं | नये नियमों का मंतव्य तथा उनके कार्यान्वयन की विधि 
जल के अधिकारियों और राजनीतिक बंदियों के बीच rara के कारण बने । लखनऊ जेल में रहने दाले सैकड़ों 
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bs उत्तर प्रदेश में नेहरू 
WENN LL —— 
राजनीतिक बंदियों ने उनके विरोध में अपने सम्बन्धियों से मुलाकातें करनी बन्द कर दीं थी। सम्भवतः उसके कारण कुछ 
राजनीतिक बंदियों को सरकार ने शरारती मान लिया था। अतः उनकी गणना में, उन व्यक्तियों में जिनमें राजर्षि पुरुषोत्तम 
दास रण्डन, महादेव देसाई, जार्ज जोजफ, बाल कृष्ण शर्मा, देवदास गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू ऐसे 7 व्यक्ति आते 
थे, उन्हें जेल के बीच की बड़ी बैरकों से जेल के एक कोने में स्थापित सिविल वार्ड में रहने भेज दिया गया | वहाँ पहुंचने 
पर जेल की विभिन्न बैरकों में रहने वाले राजनीतिक बंदियों से उन व्यक्तियों का सम्पर्क पूर्णतया टूट गया । नये नियमों 
के अन्तर्गत राजनीतिक बंदियों के अखबारों की पूर्ति की सुविधा भी समाप्त हो गयी थी। अखबारों के बंद होने से बाह्य 
जगत का भी समाचार नेहरू जी व उनके साथियों को मिलना बन्द हो गया था। जब अन्दर का सम्पर्क सूत्र टूट गया हो 
और बाहर से समाचार न मिल रहा हो तो जवाहरलाल जी जैसे विश्राम-विमुख मनीषी के दिन जेल में केसे कटे होंगे, 
यह केवल कल्पना की बात रह जाती है। L 

इधर जेल में नये नियमों के कारण जीवन दूभर हो रहा था। उधर बाहर से यह समाचार पाकर कि परिवर्तनवादी 
व अपरिवर्तनवादियों के मध्य विभाजित होकर कांग्रेस दुर्बल हो रही थी, नेहरू जी जेल में बहुत परेशान हो रहे थे। इस 
परेशानी से मन को हटाने के लिये जवाहरलाल जी कभी बालीबाल खेलते थे तो कभी जेल के छोटे परिसर में दोड़ कर | 
कसरत कर लेते थे, ओर कभी किसी एक व्यक्ति को ले बैलों की जोड़ी बन कर तथा SIT को कंधों पर धर चमड़े की | 
मशक से पानी भर-भर कर निकालने लगते थे। नेहरू जी के इस कृत्य का स्मरण करते ही qo माखनलाल चतुर्वेदी की 
यह उक्ति बरबर याद हो आती है कि, “पेट में बांध कर खीच रहा हूं जुआ, यों खाली कर रहा हूं अंग्रेजों की अकड़ 
का कुआँ।” अंग्रेजों की अकड़ के HU से इस भ्रकार जल भर-भर कर जवाहरलाल जी और उनके साथियों ने अपने 
परिसर के उद्यान को सींचकर तैयार किया था तथा उसमें कुछ सब्जियां भी बोई eff | 

जेल में चरखा चलाना जवाहरलाल जी की क्रीड़ा तथा साधना थी | चरखे से सूत कातने में जवाहरलाल जी को 
बड़ा आनन्द आता ST उन्होंने उसमें अद्भुत कौशल प्राप्त कर लिया था | प्रतिदिन कितनी रूई का उन्होंने उपयोग किया, 
उससे उन्होंने कितना सूत काता, इसका वह बराबर हिसाब रखते थे। उनकी डायरी की प्रविष्टियां इसकी साक्षी Š | उनसे 
ज्ञात होता है कि एक E बेनी प्रसाद सिंह ने उनके पास काफी मात्रा में रूई भेजी थी और देशबन्धु चितरंजन दास की 
बहिन उर्मिला देवी से उन्हें उस हेतु कलकत्ते से आयी कई पुनियाँ प्राप्त हुई थीं। किन्तु जैसा कि उन्होंने अपनी पुस्तक 
'मेरी कहानी' में कहा है, उनकी मुख्य रुचि अध्ययन में sÑ | 

जवाहरलाल जी की प्रकृति ने बाहर की तरह जेल को भी रण-स्थली बना लिया था। लखनऊ जिला जेल में 
तीन-चार बार उन्होंने संघर्ष की स्थितियां भी पैदा कर दी थीं। 13 जून को पहली स्थिति पैदा हुई, जब बैरिस्टर युसुफ 
इमाम की लखनऊ जेल के जेलर खां साहब से, किसी राजनीतिक बंदी को अपमानित करने के कारण, कहा-सुनी हो T 
TR I जेलर ने ARE युसुफ इमाम को दण्डित कर जिला जेल से लखनऊ केन्द्रीय कारागार को स्थनान्तरित कर दिया | | 
यह जवाहरलाल जी के लिए असहय था। उसके विरोध में जवाहरलाल जी ने स्वयं अनशन तो प्रारम्भ कर ही दिया 
साथ ही जेल के प्रशासन की ओर से राजनीतिक बंदियों को मिलने वाले राशन का बहिष्कार भी प्रारम्भ कर दिया। उनकी 
बैरक के = SUR में से 31 ने उनका साथ दिया, एक सज्जन तटस्थ रहे | 4 बैरको में से तीन बैरकों के राजनीतिक 
E h जवाहरलाल जी के अनुयायी बने, एक बैरक के लोग उक्त विषय में उदासीन रहे। केन्द्रीय कारागार 

पूरी कर 16 जून को युसुफ इमाम छूटने वाले Š | जवाहरलाल जी द्वारा जेल में चलाये गये आन्दोलन से बाध्य 
होकर प्रशासन को, केद्रीय कारागार से युसुफ इमाम को वापस लाकर बजाय के्रीय कारागार के जिला कारागार से ही 
मुक्त करना पड़ा। उनका जेल प्रशासन से दूसरा संघर्ष 18 जून को अण्डमान निकोबार में राम रक्षा (प्रकाश) के 90 


दिन अनशन कर प्राण देने के विरोध में हुआ, जब नेहरू जी ने स्वयं तो अनशन किया ही, साथ में अन्य राजनीतिक | 
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प्रथम दो कारावासों की अवधि तथा सीतापुर 65 


अंदियों से भी अनशन कराया | जवाहरलाल जी का तीसरा संघर्ष जेल में बैंक की अपनी चेक बुक को लेकर हुआ था। 
जेल में जब उन्होंने प्रवेश किया था तो जेल के अधिकारियों ने उनसे उनकी चेक बुक फाटक पर जमा करा ली थी। 
एक दिन जब जवाहरलाल जी को पैसे की आवश्यकता हुई तो उन्होंने जेल के अधिकारियों से चेक बुक मांगी ताकि 
चेक काटकर वह बाहर से अपना पैसा मंगा सकें। किन्तु जेल के अधिकारियों ने उनसे कहा कि बिना यह जाने कि 
कितना पैसा निकालेंगे और किसको देंगे, उन्हें चेक बुक नहीं मिलेगी | यह बात उनसे प्रशासन के प्रवक्ता के रूप में 
पुलिस इंस्पेक्टर रामनाथ पाण्डेय ने कही थी। इस पर जवाहरलाल जी का कहना था कि चेक बुक जब उनकी थी और 
उन्हें अपना पैसा निकालना था तो जेल वाले कौन यह पूछने वाले होते हैं कि वह उस पैसे का क्या करेंगे अथवा किसको देंगे। 

देवरिया के अवध नारायण Tet की 10 अक्टूबर को जेल में मृत्यु हो गयी | वह दिसम्बर, 1921 में सजा पाकर 
जेल पहुँचे थे | जवाहरलाल जी का मत था कि अवध नारायण लाल को मृत्यु, यथोचित चिकित्सा के अभाव में, जेल 
अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई थी। इस विवाद ने बहुत तूल पकड़ा और सरकार को इसकी जांच के लिए 
एक समिति नियुक्त करनी पड़ी जिसके सदस्य कुँवर परमानन्द, लखनऊ के हंटर साहब और गोरखपुर के नुसरुल्लाह 
आदि नियुक्त हुए थे | जवाहरलाल जी का, उस कारावास की अवधि में, जेल प्रशासन से अन्तिम संघर्ष महात्मा गांधी 
के पुत्र देवदास गांधी को लेकर qd देवदास गांधी ने जेल से एक व्यक्तिगत पत्र अपने मित्र बम्बई के अब्दुल्ला 
बरेलवी को लिखा जो संयोगवश उन दिनों बम्बई के “बम्बई क्रानिकल' नामक अंग्रेजी समाचार पत्र के संपादक भी थे। 
बह पत्र पता नहीं कैसे 'बम्बई क्रानिकल' में छप गया। जेल अधिकारियों ने उसके लिए देवदास गांधी को अर्राधी 
मानकर 6 महीने के लिए उनकी मुलाकातें निलम्बित कर दीं | जवाहरलाल जी ने जब उसके विरुद्ध जेल में आवाज उठाई 
तो देवदास गांधी की मुलाकातों का 6 महीने का निलंबन घटाकर 3 महीने कर दिया गया। 

प्रत्येक युद्ध के बाद शान्ति अनिवार्य है। पराजित मानस वाले सिपहसालार शान्ति स्थापित होने पर चुप होकर 
बैठ जाते हैं किन्तु जवाहरलाल जी जैसे सिपहसालार अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए शान्ति के अवसर को सेनानियों 
के मनोबल के संर्वधन का एक पर्व मानकर कार्य करते थे । ऐसे ही मनोयोग के साथ 1923 की जनवरी के अन्तिम दिन 
जवाहरलाल जी जेल से बाहर आये | वह चरखे और खददर के प्रचार के रचनात्मक कामों में लग गये, और “चरखे 
का टूटे न तार चरखवा चालू रहे” उनका नारा बन गया | 
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इलाहाबाद में नगरपालिका की 
QRAN तथा उसके बाद 


अपने दूसरी बार के कारावास, जिसमें वह लखनऊ जिला जेल में रहे, से मुक्ति के सम्बन्ध में जवाहरलाल जी 
अपनी आत्म कथा में लिखते हैं कि “सन्‌ 1923 के जनवरी मास के अन्तिम दिन हम सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा 
किया गया था।” उनके इस कथन का सामान्य अर्थ तो यह निकलता है कि जवाहरलाल जी तथा उनके साथ रिहा होने 
वाले राजनीतिक बंदी 31 जनवरी को जेल से छूटे थे ।' किंतु उनकी जेल डायरी में 30 जनवरी की प्रविष्टि तथा संयुक्त 
IRA सरकार के गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वे 30 जनवरी को छूटे थे। नेहरू जी द्वारा प्रयुक्त 
'जनवरी मास के अन्तिम दिन' की शब्दावली का आशय 31 जनवरी के बजाय हमें 30 जनवरी मानने के लिए बाध्य 
करता | 

पुलिस के गुप्तचर विभाग की रिपॉर्टो के अनुसार जवाहरलाल जी जार्ज ज़ोजफ के साथ 30 जनवरी की रात को 
लखनऊ से प्रस्थान कर 31 जनवरी की प्रातः इलाहाबाद पहुँचे थे इलाहाबाद पहुँचने पर वहां के निवासियों ने सैकड़ों की 
संख्या में रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया । इसके दूसरे दिन अर्थात्‌ 1 फरवरी को इलाहाबाद में एक बड़ी जनसभा 
आयोजित की गई, जिसमें जेल से छूटकर आये जनप्रिय नेताओं Ye जवाहरलाल नेहरू, do मोतीलाल नेहरू तथा 
पुरुषोत्तम दास टण्डन का सम्मान किया गया | इस सभा में जवाहरलाल जी ने अपने भाषण में जो कुछ कहा, उसका 


जवाहरलाल जी की कारावास से मुक्ति का स्वागत केवल जनता ने ही नहीं अपितु पत्रों 
समय इलाहाबाद के दैनिक “लीडर” ने जवाहरलाल जी की मुक्ति पर अपने सम्पादकीय में us 


जेल से मुक्ति पने वाले देशभक्तों में सबसे महान तथा महात्मा गाँधी के सच्चे गा s aes qaa हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो उच्च 


1. डॉ सर्वपल्ली गोपाल, 'जवाहरलाल नेहरू. ए बायोग्राफी', ae, eS 


है | जवाहरलाल जी की जेल से मुक्ति 30 जनवरी को हुई थी, 31 जनवरी को नहीं। TE कथन कि वह 31 जनवरी को छूटे थे, सही नही 
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इलाहाबाद में नगरपालिका की चेयरमैनी तथा उसके बाद T 
Gg 
विचारों के संसार Mar करते हैं, जो किसी से घृणा नहीं करते तथा देश के लिये सच्ची हार्दिक तथा स्वाभाविक 
रागात्मक वृत्ति रखते हैं ।” सम्पादकीय में यह भी आशा व्यक्त की गई थी कि जवाहरलाल जी अब निष्प्रयोजन त्याग तथा 
आत्मघाती मार्ग को छोड़ कर संवैधानिक क्रियाशीलता का मार्ग अपनयेंगे | 

दिसम्बर, 1922 में Yo जवाहरलाल नेहरू तथा महात्मा गाँधी दोनों जेल में Š | उस समय गया में, देशबन्धु 
चितरंजनदास की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में देशबन्धु चितरंजनदास 
ओर मोतीलाल जी ने काँग्रेस से विधान मंडल सम्बन्धी अपनी नीति परिवर्तित करने का अनुरोध किया और विधान मण्डलों 
में प्रवेश करने की अनुमति चाही | गाँधी जी के अनुयायी उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। वे गाँधी जी के जेल जाने से 
पूर्व निर्धारित हुई काँग्रेस नीति के अनुपालन के पक्षधर थे। दोनों दल अपने-अपने विचारों पर अड़े रहे परिणामस्वरूप 
काँग्रेस दो शिविरों में विभाजित हो गई। विधान मण्डलों में प्रवेश करने के समर्थक परिवर्तनवादी तथा गाँधीवादी 
काँग्रेसजन अपरिवर्तनवादी कहे जाने लगे | जवाहरलाल जी गया कांग्रेस के एक मास उपरान्त जेल से छूट गये थे, किंतु 
गाँधी जी नहीं छूटे थे । जिस समय जवाहरलाल जी जेल से बाहर आये, उन्होने काँग्रेस को दो धड़ों में बटा हुआ पाया। 
इनमें से एक का नेतृत्व उनके पिताजी कर रहे थे तथा दूसरे का चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य व डॉ राजेनद्र प्रसाद | 
जवाहरलाल जी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वे किधर जायें | उधर महामना मदनमोहन मालवीय उन दिनों दोनों धड़ों को 
मिलाने के प्रयास में लगे थे। जवाहरलाल जी भी उस कार्य में उनके साथ हो लिए। किंतु दोनों sel को एक करने में ये 
असफल रहे | इस तरह SU Eq में जवाहरलाल जी जहां खड़े थे, वहीं खड़े रह गये । 

काँग्रेस को परिवर्तनवादी झोंकों से हिलता-डुलता देख इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर ग्रिमवूड 
मियर्स ने जवाहरलाल जी को बुलाया और आन्दोलनात्मक मार्ग को छोड़ कर संवैधानिक मार्ग अपनाने की सलाह दो, 
साथ ही उनसे संयुक्त प्रान्तीय सरकार के शिक्षा मंत्री पद को स्वीकार करने का अनुरोध भी किया | उन्होंने नेहरू जी को यह 
भी बताया कि इस सम्बन्ध में वह राज्यपाल से बात कर उनका अनुमोदन प्राप्त कर चुके हैं | जवाहरलाल जी को सर 
ग्रिमबुड का यह प्रस्ताव, उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन से विचलित करने वाला व कूटनीतिज्ञता से भरा लगा | अतः यह मानते 
हुए कि विध्वंसक आन्दोलन तथा असहयोग किसी भी मनुष्य के दैनिक कार्यकलाप नहीं हो सकते, उन्होने उनके प्रस्ताव 
को अस्वीकार कर दिया | इस प्रकार नियति द्वारा इलाहाबाद नगरपालिका की चेयरमैनी के साथ आया सरकार के शिक्षा 
पत्री का पद स्वीकृत न हो सका। 

इधर इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश तथां तत्कालीन राज्यपाल जवाहरलाल जी को शिक्षा मंत्री के पद के लुभावने 
जाल में फंसाने की रणनीति पर चल रहे थे, तो उधर संयुक्त प्रान्त का गुप्तचर विभाग SS साम्यवाद का ग्रास बनाने के यल 
में लगा था, जिसका संकेत हमें संयुक्त प्रान्तीय सस्कार के गुप्तचर विभाग के अधीक्षक के वर्ष 1923 के प्रतिवेदन के 
अवतरण 108 से मिलता Š | इसमें बताया गया है कि de जवाहरलाल नेहरू को बाबू सम्पूर्णनंद जी से एक पत्र के साथ 
एक स्मृति पत्र प्राप्त हुआ था। जवाहरलाल जी ने सम्पूर्णानंद जी के पत्र को तो पढ़ लिया था किन्तु स्मृति पत्र को 10 
फरवरी को सम्पूर्णानंद जी के प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने इलाहाबाद पहुँचने पर चर्चा के लिए छोड़ 
दिया | इसी अवतरण में यह भी उल्लेख है कि सम्पूर्णानंद जी उन लोगों में से एक थे, जो साम्यवाद को श्लाघनीय मानने 
लगे थे। उस स्मृति पत्र का, जिसकी चर्चा जवाहरलाल नेहरू ने सम्पूर्णानंद जी से मौखिक रूप से करने का निश्चय किया 
था, प्रतिपादित विषय क्या था? उसका क्या कोई सम्बन्ध रूसी कम्युनिस्ट विचारधारा से था? इस विषय पर अलग 
से शोध की आवश्यकता Š | साथ ही यह भी विचारणीय Š कि केवल डेढ़ वर्ष के परिचय में नेहरू व सम्पूर्णनद जी में 
इतनी आत्मीयता तथा पारस्परिक विश्वास कैसे पैदा हो गया था कि नेहरू जी अपने स्थान पर सम्पूर्णनंद जी को काशी 
प्रान्तीय सम्मेलन का अध्यक्ष बनाने की बात सोचने लगे थे। ae 

बम्बई से लौटकर जवाहरलाल जी ने 10 फरवरी को इलाहाबाद में प्रान्तीय ae की बैठक आयोजित 
की। उस बैठक में उन्होंने अन्य संकल्पों के साथ नगरपालिकाओं के आगामी चुनाव में असहयोग तथा खिलाफत 
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a उत्तर प्रदेश में नेहरू 
a ___ eee 
आन्दोलनों के कार्यक्रम के आधार पर भाग लेने का भी संकल्प किया। काँग्रेसजन नगरपालिकाओं में उनके कार्यों को 
अवरुद्ध करने के लिये नहीं अपितु उनके द्वार जनता की सेवा करने के लिए प्रवेश कर रहे थे। अतः अपने चुनाव 
अभियान में श्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी द्वारा अंगीकृत सभी संकल्पों को सजा-संवार कर प्रसारित 
किया। 

13 फरवरी को इलाहाबाद में जवाहरलाल जी ने जिला तथा नगर कांग्रेस कमेटी की एक बड़ी जनसभा को 
सम्बोधित किया | इस सभा की अध्यक्षता सांवलदास जी ने की थी। इसमें आगरा के श्री नीलम तथा इलाहाबाद के श्री 
जहूर अहमद के भी भाषण हुए थे। इस सभा में दिये गये भाषणों में जवाहरलाल जी का भाषण मुख्य था। उन्होंने अपने 
भाषण में श्रोताओं से बड़े मार्मिक ढंग से बलिदान का मार्ग अपनाने को कहा क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि 
भारतवर्ष स्वराज्य पाकर ही रहेगा। असहयोग के मार्ग से विमुख होना स्तंत्रता संग्राम के लिये हितकर न था। उनके 
अनुसार उत्सवों और भाषणों के द्वारा उत्साह प्रदर्शन करने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी थी तथा आज़ादी के लिये 
ठोस काम करने का समय आ गया था। 

17 और 18 फरवरी को बरेली में पं० द्वारिका प्रसाद जी की कोठी के परिसर में बरेली का जिला राजनैतिक 
सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन बहुत सफल रहा। इसमें हजारों श्रोता उपस्थित थे। जवाहरलाल जी के साथ-साथ इस 
सम्मेलन में तसहुक अहमद शेरवानी, श्रीमती सरोजिनी नायडू और मोहम्मद अली भी थे। स्थानीय लोगों में प° द्वारिका 
प्रसाद जी, पृथ्वीराज सिंह और जहीरुद्दीन के भाषण gu | इस सम्मेलन में जवाहरलाल जी दूसरे दिन अर्थात्‌ 18 फरवरी 
को बोले थे। अपने इस भाषण में जवाहरलाल जी ने राष्ट्रीय एकीकरण पर बल देते हुए आंग्ल देश के निवासियों को 
भला-बुरा कहने की वृत्ति की भर्त्सना की | उनके विचार में राष्ट्र के रूप में इंग्लैंड और जाति के रूप में अंग्रेज वन्दनीय थे । 
उनमें शासन करने की क्षमता थी। आलोचना के पात्र वे स्वयं नहीं उनकी भारतवर्ष को गुलाम बनाकर शोषण करने की 
नीति थी। नेहरू जी के अनुसार गांधी जी के मार्ग का अनुसरण ही, देशभक्तों के लिए श्रेयस्कर था | 

22 फरवरी को जब देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता देशबन्धु चितरंजन दास इलाहाबाद पहुंचे तो नेहरू जी ने, जो 
उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी सचिव थे, उनके सम्मान में एक विराट जनसभा का आयोजन 
किया। i जनसभा की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। जनसभा को देशबन्धु चितरंजन दास के अतिरिक्त 
ae T जी, मद्रास के सत्यमूर्ति जी, जालंधर के लाला हंसराज जी तथा लाहौर के स्वामी रामानंद जी ने भी 
सम्बोधित किया। इस अवसर पर देशबन्धु M AR दास को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से qo 
जवाहरलाल are ने एक अभिनन्दन पत्र भी भेंट किया था । 

5 मार्च को जवाहरलाल जी ने टाण्डा पहुंचकर तुर्किस्तानियों की युनानियों पर विजय पाने के लिये कमाल पाशा 
ओर उनके साथियों को बधाई दी | जवाहरलाल जी की 
su C RM तत्कालीन भावना के अनुरूप उस सभा में तुर्किस्तान के कमाल 

10 मार्च को जवाहरलाल जी बलिया होते हुए गाजीपुर पहुंचे । उस दिन वहाँ 
ने उनके अभिनन्दन के लिए कई सभाओं का आयोजन कर रखा था। E ae mms गये ae 
दो मुख्य बिन्दु थे। उनमें से एक था श्रोताओं से श्रद्धा और भक्ति के साथ गाँधी जी का अनुसरण 5 करने का अनुरो 
दूसरा था वाचालता के स्थान पर ठोस रचनात्मक कार्यक्रम की अपनी योजना | 11 मार्च को वह गाजीपुर us Hm ° 
इलाहाबाद लौट गए। गोरखपुर वालों ने 18 मार्च को गाँधी दिवस मनाया । यहाँ यह स्मरणीय है कि ie को 
गाँधी जी को 6 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। उस समय से जब तक गाँधी जी का वह PUE हु 
तब तक प्रत्येक मास की 18 तारीख को देशवासी उसके विरोध में गाँधी दिवस मनाया करते थे HS 
गोरखपुर में मनाये गये गाँधी दिवस में सम्मिलित हुए थे | वहाँ के बाजार उस दिन बन्द रहे थे किन्तु MET i 

जवाहरलाल जी का भाषण सुनने के लिए गोरखपुर की जनसभा में सैकड़ों लोग एकत्र थे | ss arl 
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इलाहाबाद में नगरपालिका की चेयरमैनी तथा उसके बाद 6) 

गाँधी जी के नेतृत्व में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए जवाहरलाल जी ने अपने भाषण T 
प्रशंसा की । राष्ट्रीय नेताओं के विरोध स्वरूप बार-बार हड़ताल करने की उन्होंने आलोचना .. ae 
हड़ताल करने से गाँधी जी को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा था। अपने भाषण में उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या 
में काँग्रेस का स्वयं सेवक बनने का अनुरोध किया | इसी सभा में उन्होंने तिलक स्वराज्य फंड के लिए जनता से चन्दा भी 
माँगा ओर लोगों से GR पहनने की व चरखा चलाकर सूत कातने की अपील की । उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि 
ग्रामीण जन अपने झगड़ों के निर्णय जनता द्वारा बनाई गई पंचायतों से कराएं तथा सरकारी अदालतों में न जाएं | सरकारी 
अदालतों को तिरस्कार की दृष्टि से देखें | इस सभा को रघुपति सहाय फिराक, Sie विश्वनाथ मुखर्जी, साधू सरन, अब्दुल 
अहमद व मोहम्मद मोहसिन ने भी संबोधित किया। 

गोरखपुर से लौटकर प्रयाग आते ही जवाहरलाल जी इलाहाबाद नगरपालिका के निर्वाचन के चक्रवात में फंस 
गये | वह नगरपालिका के दक्षिणी कोतवाली क्षेत्र से सदस्यता के प्रत्याशी थे। उस निर्वाचन में उन्हें सफलता मिली, 
जिसका साक्ष्य 29 मार्च, 1923 को प्रान्तीय सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 896 में है, जो इस रचना के परिशिष्ट- 
23 के रूप में ë । उसमें उल्लिखित नगरपालिका के सदस्यों की, पालिकाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु प्रथम बैठक 3 अप्रैल को 
नगरपालिका भवन में हुई | नव निर्वाचित सदस्यों का बहुमत राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन को म्युनिसिपल बोर्ड का पुनः 
चेयरमैन निर्वाचित करने के पक्ष में था। किन्तु कुछ मुसलमान सदस्यों के इस अनुरोध ने कि उस पद के लिए टण्डन जी 
का उत्तराधिकारी कोई मुसलमान हो, उनकी योजना में एक विराम लगा दिया। काँग्रेसी सदस्य मुस्लिम सदस्यों की बात 
मानने के लिए इस शर्त पर तैयार हुए कि एतदर्थ उनके द्वारा प्रस्तावित मुस्लिम सदस्य असहयोग एवं खिलाफत आन्दोलन 
का समर्थक हो। काँग्रेसी सदस्यों के कुटुम्ब के ऐसे सदस्य केवल मौलवी कमालुद्दीन जाफरी ही थे। किन्तु वह 
अधिकांशतः बीमार रहते थे। अतः काँग्रेस दल उस प्रकार के किसी अन्य मुसलमान का नाम चाहता था। 5 अप्रैल 
1923 को नगर जिला व प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के सदस्यों को जवाहरलाल जी द्वारा सम्बोधित किये गये परिपत्र से ज्ञात 
होता है कि मुस्लिम चेयरमैन की माँग करने वाले सदस्यों के पास मौलवी मुबारक हुसैन के नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा 
नाम न था। मुबारक हुसैन साहब एक अवकाश प्राप्त जज तथा पेंशन याफता व्यक्ति थे। असहयोग व खिलाफत 
आन्दोलनों से वह सदा तटस्थ रहे Š | अतः अध्यक्ष पद के लिए मुबारक हुसैन साहब की अभ्यर्थना काँग्रेसी समुदाय को 
स्वीकार न थी। चूंकि कमालुद्दीन जाफरी साहब बराबर रुग्ण रहते थे, ऐसी स्थिति में, काँग्रेस वालों को एक ऐसे गैर 
मुसलमान को अध्यक्ष निर्वाचित करने की बात सोचनी पड़ी जिसकी सफलता निश्चित थी। उस निर्वाचन में उपर्युक्त 
परिस्थितियों में कांग्रेस जनों को विवश हो जवाहरलाल जी को उसका प्रत्याशी बनाना पड़ा | जवाहरलाल जी को 20 मत 
मिले और अपने प्रतिद्वंद्वी o मत अधिक पाकर जवाहरलाल जी विजयी हो इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष बने। 

पालिकाध्यक्ष निर्वाचित होते ही जवाहरलाल जी को इलाहाबाद के जिला मजिस्ट्रेट, मिस्टर नाक्स से मिलने के 
लिए आमंत्रण पत्र मिला | किन्तु किन परिस्थितियों से बाध्य होकर नाक्स महोदय ने वह निमंत्रण पत्र भेजा था, यह अज्ञात 
है | जवाहरलाल जी ने उसका 4 अप्रैल को जो उत्तर दिया, उससे विदित होता है कि संभवतः मिस्टर नाक्स ने जवाहरलाल 
जी से नगरपालिका को राजनीति से परे रखने का अनुरोध किया था। लेकिन उस विषय पर जवाहरलाल जी प्रशासन के 
सामने लेश मात्र भी झुकने को तैयार न थे | इसलिए नेहरू जी का उत्तर था कि वह “एक निश्चित नीति” का प्रतिनिधित्व 
करने तथा नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए उसके उन्नयन में अपनी सारी शक्ति लगाने नगरपालिका में पहुँचे i | 
अपनी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए उसमें उनका कथन था कि “परिषद्‌ के चेयरमैन के रूप में मुझे परिषद्‌ के निर्णयों का 
अनुपालन तथा क्रियान्वयन करना है | यदि किसी सैद्धान्तिक विषय पर परिषद्‌ के निर्णय से कभी मेरा मतभेद हुआ अथवा 
काँग्रेस कमेटी ने यदि कभी चाहा तो मैं इस पद से त्याग पत्र दे दूँगा | अन्य विचारों का मुझ पर कोई प्रभाव पड़ने की 
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70 उत्तर प्रदेश में नेहरू 


संभावना नहीं Š | इस बात का मुझे खेद है कि मैं अपने आप को एक “सामान्य राजनीतिक' तथा दूसरे 'नगरपालिका 
विषयक' के दो भिन्न खण्डों में खंडित नहीं कर सकता |” 

इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष का पद उन्होंने अपने साथियों के अनुरोध पर स्वीकार किया ST | उस समय 
वह संयुक्त प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के एक महामंत्री भी थे । दोनों पदों का निर्वहन वह साथ-साथ करना चाहते थे | इन दोनों 
पदों में से उनका प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के महासचिव पद के लिये अधिक लगाव था, क्योंकि स्वराज्य के आन्दोलन को 
गति देने में उनकी रुचि नगरपालिका प्रशासन में नैपुण्य प्रदर्शन से कहीं अधिक थी | नगरपालिका का अध्यक्ष बन उसके 
विधि-निषेधों पर चलने की अपेक्षा राष्ट्रीय नेताओं द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलना वह अधिक श्रेयस्कर समझते थे | उनके 5 
अप्रैल के परिपत्र से ज्ञात होता है कि वह क्रान्तिकारी थे | स्वराज्य की प्राप्ति के लिये सीधी कार्रवाई व संघर्ष का मार्ग उन्हें 
प्रिय था। वह जानते थे कि स्ततंत्रता के गढ़ पर विजय पाने के लिए अनेक बार आगे बढ़ना, शत्रु से मोर्चा लेना, तथा 
उसके लिए यथोचित मूल्य चुकाना होगा तथा साथ ही किसी भी क्रांति के लिये प्रशिक्षण ओर अनुशासन उतना ही 
आवश्यक है, जितना युद्ध के लिए सैनिक को । ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित व संगठित किये बिना 
संभव न थी। ऐसे अवसर पर जब उनके परमप्रिय नेता (गाँधी जी) जेल में हों, विगत कुछ वर्षो के राष्ट्रीय इतिहास तथा 
राष्ट्रीय संकल्यों को विस्मृत कर केवल नगरपालिका प्रशासन में समय बिताना उनके लिये असहय था । स्वराज्य न प्राप्त 
होने तक उनका संकल्प था कि जब और जहाँ उन्हें अवसर मिलेगा वह सरकार पर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करेंगे 
तथा उससे लड़ेंगे। नगरपालिका की अध्यक्षता उनके लिये आगामी स्वतंत्रता संग्राम के लिये तैयारी तथा प्रशिक्षण मात्र 
थी। 

इससे पूर्व कि हम जवाहरलाल जी के सततंत्रता संग्राम के युग के उत्तर प्रदेश के अन्य क्रियाकलापों पर दृष्टिपात 
करें, इलाहाबाद नगर महापालिका की चेयरमैनी के उनके अनुभवों, कार्यों और निष्कर्षों का अध्ययन तथा मूल्यांकन करना 
हमारे लिए अधिक समीचीन होगा | इलाहाबाद नगरपालिका में उपलब्ध एक फाइल में नेहरू जी द्वारा लिखी गई एक 
टिप्पणी से ज्ञात होता है कि चेयरमैन होते ही उन्होंने देखा कि नगरपालिका के विभिन्न विभाग बड़ी संख्या में व्यक्तियों को 
रोजगार देते हैं और इस प्रकार उसमें लोगों को कृतार्थ करने का बड़ा सामर्थ्य Š | 7 अप्रैल को जैसे ही उन्होंने अध्यक्ष का 
पद ग्रहण किया, उनके सामने नियुक्तियों के लिए अर्जियों का ढेर लग गया । उन्हें लगा, जैसा कुछ लोगों ने सोच रखा था, 
कि उनके नगरपालिका के अध्यक्ष होते ही वहाँ से दूध और मधु की सरितायें बह चलेंगी और वहां नौकरी पाना सुलभ हो 
जायेगा। लोगों ने उनके मित्रों के संस्तुति पत्रों के बल पर विभिन्न आवेदकों के पक्ष में उन पर प्रभाव डालना प्रारंभ कर 
दिया । उन्होंने देखा कि लोगों ने यह मान रखा था कि नगरपालिका एक धर्मार्थ संस्था थी, जो संकट के समय सुपात्रों को 
सुखदायक रोजगार प्रदान करती थी। जो जीवन के संग्राम में लूले लंगड़े थे, तथा जो नगरपालिका की छाया में आतिथ्य 
खोज रहे थे, उनके लिये नगरपालिका एक विश्राम गृह था। अपने कार्यकाल में नौकरी के लिए संस्तुति पत्र अथवा 


c 


प्रमाण-पत्र लिखवाने की परम्परा को समाप्त करने के लिये जवाहरलाल जी ने उसकी भर्त्सना की । अभ्यर्थियों द्वारा उनके 
बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे लोगों के नाम देना, जो उनसे भली प्रकार परिचित हों, वे उचित मानते थे। 
उनका विश्वास था कि उनके उपर्युक्त सुझाव का अनुपालन कर नगरपालिका एक स्वस्थ वातावरण का सूत्रपात करेगी | 
बोर्ड के अध्यक्ष होते ही 30 अप्रैल, 1923 के “लीडर” में छपे इस समाचार से कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के 
अधीक्षण अभियन्ता से, वाटर वर्क्स के इन्जीनियर तथा नगरपालिका के एक्जीक्यूटिव आफिसर सन्‌ 1920 से यह कहते 
चले आ रहे थे कि वाटर वर्क्स ठीक से कार्य नहीं कर रहा था, फिर भी उस समय तक कुछ न हुआ | इससे नेहरू जी उद्विग्न 
हो उठे । नगरपालिका की तससंबंधी तत्रा को दूर करने के लिये उन्होंने कठोर कदम उठाये | 
मताधिकार के संबंध में प्रान्तीय सरकार से, उन्हें अपने अध्यक्ष काल के दौरान दो पत्र प्राप्त हुए | उनमें से एक का 
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इलाहाबाद में नगरपालिका की चेयरमैनी तथा उसके बाद A 
smana wmm s ` 


संबंध नगरपालिका न निर्वाचन से संबंधित मताधिकार से था तथा दूसरे का निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों ES 
जमानत के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि की मात्रा Š | फ्रॉस की राज्य क्रान्ति के एक दार्शनिक मान्टेस्क के इस 
कथन से जवाहरलाल जी सहमत थे कि मताधिकार एक ऐसी वस्तु है, जिस पर राज्यों का उद्भव तथा पराभव आश्रित | 
शासन के उपर्युक्त पत्र में अन्य बातों के साथ इस जिज्ञासा की अभिव्यक्ति भी थी कि क्या नगरपालिका का निर्वाचन 

अभ्यर्थियों के नामों के साथ-साथ उनके लिये पृथक रूप से अथवा किसी विशेष रंग की अथवा चिन्हित मतपेटियों में 
मतदान कराना अभीष्ट होगा अथवा नहीं? जवाहरलाल जी पृथक मतपेटियों की योजना के पक्षधर न थे क्योंकि उससे 
गोपनीय मताधिकार के सिद्धान्त की प्रवंचना होती थी | जवाहरलाल जी के लिये इलाहाबाद की नगरपालिका में निर्वाचन 
की सबसे बड़ी समस्या बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र थे। अतः उनके अनुसार सबसे अधिक आवश्यकता बहु-सदस्यीय 
निर्वाचन क्षेत्रों का एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रं में रूपान्तरण था। नेहरू जी का विचार था कि निर्वाचन क्षेत्रों के छोटे हो 
जाने पर जाली मतदान से बचने के लिये अधिक सँख्या में मतपेटियों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रह जायेगी । सरकार 
के दूसरे पत्र की विषय वस्तु के संबंध में कि निर्वाचन के लिये खड़े होने वाले अभ्यर्थियों से 50 रुपये की ऐसी जमानत 
जमा कराई जाए, जो एक अभ्यर्थी के, एक निश्चित प्रतिशत तक मत न पा सकने के कारण जब्त की जा सके, वह मौन 
थे। 

नगरपालिका के सदस्य उसकी स्थायी समितियों में अधिक रुचि नहीं लेते थे, इसका उन्हें खेद था। जून 1923 
तक, दो महीनों की अवधि में नगरपालिका की 19 बैठकें हो गयी थीं किन्तु उसकी कई स्थायी समितियों की बैठकें हफ्ते 
में एक बार भी नहीं हुई। चुँगी कमेटी की 6 बैठकों में से दो को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करना पड़ा था। नेहरू जी 
का सदस्यं से प्रश्न था कि जब उन्हें स्थायी समिति की बैठकों के प्रति उदासीन ही रहना था, तो उनके निर्वाचनों के समय 
चे असाधारण जोश क्यों दिखाते थे । परिषद्‌ की स्थायी समितियों के कार्य से जवाहरलाल जी को संतोष न था। 

इलाहाबाद नगर की वेश्याओं के नियंत्रण की आवश्यकता की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट हुआ था। उनकी एक 
टिप्पणी के अनुसार परिषद्‌ उस विषय पर कई वर्षो से विचार कर रही थी | उसके लिये कई उपनियम बने और मिटे, कई 
प्रस्ताव पास हुए और निरस्त हुए | नगरपालिका केवल वार्ड संख्या 4 की करेला बाग सड़क के पूर्वी भूमि पर एक छोटी सी 
जगह ही उनके बसाने के लिये निर्धारित कर पाई थी। 

29 अगस्त, 1919 को, नगरपालिका ने आर०एन० वासु के संयोजकत्व में वेश्याओं की समस्याओं पर विचार 
करने के लिये पांच व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की थी। उसकी बैठकों में वासु साहब के अतिरिक्त अन्य किसी सदस्य 
3 भाग नहीं लिया | अतः उसकी रिपोर्ट केवल वासु साहब की ही रिपोट बन कर रह गई | उसकी संस्तुति के आधार पर 
परिषद्‌ के बनाये तीन उप नियम 1 जनवरी, 1922 से सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी हो पाये। 6 दिसम्बर 
1921 को राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में पुराने नियमों को रदूद करने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, 
जिस पर उस दिन विचार 6 माह के लिये स्थगित हो Tra | उसी दिन टंडन जी गिरफ्तार हो गये थे | वेश्यावृत्ति की समस्या 


से निपटने के लिये बाबू दामोदरदास की अध्यक्षता में 28 जुलाई, 1922 को एक दूसरी समिति बनी। परिषद्‌ को उसका 


प्रतिवेदन 8 सितम्बर, 1922 को मिला | 11 जनवरी, 1923 की परिषद्‌ की कार्यवाही के अध्ययन से विदित होता है कि 
कारण नगरपालिका में वेश्यावृत्ति को समस्या पर 


वह भी अपना कार्य सम्पन्न करने में असमर्थ रही। उसकी असफलता केका 

किसी निर्णय के अभाव में 14 जून, 1921 को बने तियम जैसे के से er रे इस बीच चक मोहरे के b 
अकबर साहब ने अपना एक मकान अख्तरी बाई नाम की एक वेश्या के हाथ बेच दिया। मोहल्ले je तिता बि 
घोर आपत्ति की | मोहल्ला निवासियों के विरोध से प्रभावित हो 6 अगस्त, 1922 को इलाहाबाद क 

' अधिकारी ने मोहम्मद अकबर साहन को नोटिस भेजकर उनके द्वारा अख्तरी बाई को विक्रय किए गए आवास 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू | 


m I ESSEE aaa 
विधि-निषिद्ध घोषित किया | विवाद बढ़ने पर यह मामला इलाहाबाद के मण्डल आयुक्त के सामने पहुँचा जिस पर उन्होंने 
25 अप्रैल, 1923 को निर्णय दिया कि परिषद्‌ का कोई भी उपनियम वेश्याओं की सम्पत्ति के क्रय अथवा विक्रय के 
अधिकार पर रोक नहीं लगा सकता, भले ही वे वेश्यावृत्ति रोक दें। जवाहरलाल जी भी मण्डलायुक्त के तत्सम्बन्धी विधिक 
निर्वचन से सहमत थे। यह मानते हुए भी कि वेश्यावृत्ति एक ऐसा अभिशाप है जो समाज को कैंसर की तरह खाये जा रहा 
है, किन्तु यह देख कर कि वह आदिकाल से विद्यमान है, वह उसका एकाएक समापन असम्भव “Sa थे। निःसन्देह 
उनका विश्वास था कि नैतिक प्रशिक्षण, सामाजिक व्यवस्था और सावेजनिक स्वास्थ्य जैसे माध्यमों से समाज को बहुत 
सीमा तक उसके अभिशाप से बचाया जा सकता था। 
संयुक्त प्रान्तीय सरकार के 21 मई, 1923 के इस आदेश पर कि केवल राज्यपाल तथा गवर्नर जनरल के 
अभिनन्दन समारोहों पर ही नगरपालिकाएं घन व्यय कर सकती हैं, जवाहरलाल जी को आपत्ति थी | नगरपालिका की एक 
फाइल में विद्यमान उनकी एक टिप्पणी से ज्ञात होता है कि उनका विश्वास था कि उनके पालिकाध्यक्ष के कार्य काल में 
देशबन्धु चितरंजन दास व हकीम अजमल खाँ जैसे अशासकीय व्यक्तियों के पालिका द्वारा अभिनन्दित होने के कारण ही 
प्रान्तीय सरकार की ओर से उस आदेश का निर्गमन हुआ था और उनकी दृष्टि में वह राष्ट्रीय आन्दोलन के मान तथा सम्मान 
पर चोट करना em सार्वजनिक व्यक्तियों में शौकत अली का भी जवाहरलाल जी की पालिकाध्यक्ष काल में पालिका में 
अभिनंदन हुआ था। 
जुलाई 1923 में इलाहाबाद के मंडलायुक्त ने नगरपालिका की वित्तीय व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया तथा 
जवाहरलाल नेहरू से जानना चाहा कि उसको सुधारने की उनकी क्या योजनायें थीं | उसके उत्तर में उन्होंने बताया था कि 
वांछित सुधार केवल आय में वृद्धि तथा व्यय में कमी करके ही किया जा सकता था | चुंगी की, मकान और पानी के शुल्क 
की दरें इतनी बढ़ चुकी थीं कि उनमें अतिरिक्त वृद्धि उन्हें स्वीकार न थी। पैसिन्जर टैक्स नाम का जो नया टैक्स नेहरू जी 
लगाना चाहते थे, सरकार से उस समय तक उसकी अनुमति नहीं मिली थी | नगर के मल के विक्रय को भी वह आय का 
एक उपयोगी स्त्रोत मानते थे | उसका प्रयोग, उनकी दृष्टि में वांछनीय था । नेहरू जी कर्मचारियों की छंटनी के विरुद्ध थे | 
उनके मतानुसार कर्मचारियों की छंटनी से कोई अधिक बचत की संभावना न थी। जवाहरलाल जी की अध्यक्षता के 
कार्यकाल में बैरिस्टर जहूर अहमद तथा ईसाई नेता एन०के० मुखर्जी, बुजमोहन व्यास कार्याधिकारी तथा प्रेम किशन 
तमीनी सहायक सचिव थे। 
जवाहरलाल जी की पालिका चेयरमैनी के कार्यकाल में 25 अक्तूबर, 1923 को जब लाड रीडिंग इलाहाबाद पहुँचे 
तो वह वहाँ की नगरपालिका का अभिनन्दन प्राप्त नहीं कर सके | 
15 जनवरी, 1924 को जवाहरलाल जी ने नगरपालिका की एक आपातकालीन बैठक आहूत कर संगम मेले में 
14 जनवरी को घटी घटनाओं को लेकर सरकार से कुम्भ मेले का प्रबन्ध परिषद्‌ के हाथों सौंप देने की मांग की | 
30 मई, 1924 को तैयार हुई वर्ष 1923-24 की पालिका प्रशासकीय रिपोर्ट बताती है कि नेहरू प्रशासन में, qaf 
प्रवर्तन तथा स्काउटिंग का ज्ञान नगरपालिक के स्कूलों के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बन गया था। खद्दर का पहनना 
छात्र और छात्राओं के लिये आवश्यक था | नगरपालिका के स्कूलों की अवकाश तालिका में 1 अगस्त, व 18 मार्च की 
तिथियाँ जुड़ गई थीं । इनमें से 1 अगस्त तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की निधन तिशि थी तथा 18 मार्च गाँधी जी 
को 6 साल के कारावास का दंड दिये जाने की तिथि थी। इसके साथ ही साम्राज्य स्थापना के दिवस की छुट्टी उस सूची 
से हट गई थी। 5 फरवरी, 1924 को जिस दिन गाँधी जी जेल से छूटे, नगरपालिका का भवन दीपों से जगमग हो जनता 
के उल्लास की तरंगों को प्रकाशित कर रहा था। 
नेहरू जी की आत्मकथा में, इलाहाबाद नगरपालिका की उनकी चेयरमैनी का विवरण एक प्रकार से उन दिनों की 
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इलाहाबाद में नगरपालिका की चेयरमैनी तथा उसके बाद 
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इलाह मा gaga 7 
नगरपालिकाओं की कार्यशाला में किये गये प्रयोगों का वृतांत है। वह आज भी देशवासियों के लिये प्रासंगिक होने के 
कारण उल्लेखनीय है | उसमें नगरपालिका के विषय पर नेहरू जी का कथन है कि “मुझे यह कार्य रुचिकर लगा तथा मैंने 
इस पर अत्यधिक चिन्तन किया व समय दिया। एक सीमा तक मैं सफल भी रहा तथा अपने सभी सहयोगियों की 
सहानुभूति भी पाई | किन्तु मेरे कार्यकलापों के विरुद्ध प्रान्तीय सरकार की fag इस सीमा तक बढ़ गई कि जहाँ पहले वह 
मेरे कार्यो की प्रशंसक हो गई थी अब कुछ कार्य उसे अखरने लगे थे और किसी न किसी परिस्थितिवश उपयोगी कार्यो 
को करने में मैंने अपने को सदा अवरुद्ध, निषिद्ध तथा चक्रव्यूह बद्ध पाया। यह अवरोध किसी ने जान बूझकर खड़े किये 
हों ऐसी बात नहीं थी। सभी का आश्चर्यजनक सीमा तक संदेह रहित सहयोग मुझे मिला किन्तु इसके साथ ही एक तो 
सरकारी पक्ष तथा दूसरे नगरपालिका के सदस्यों की उदासीनता भी मिली | सरकार द्वारा बनाया गया आचूड़ इस्पातीय ढांचा 
नगरपालिका प्रशासन के किसी भी प्रगतिशील विकास अथवा अनुसंधान के कार्यों के लिये बाधा था। वित्तीय नीति ऐसी 
थी, जिससे नगरपालिका को सदा सरकार के भरोसे रहना पड़ता था। नगरपालिका के तत्कालीन कानून के अंतर्गत 
सामाजिक तथा प्रगतिशील विकास अनुमन्य न थे। ऐसी योजनाओं को भी, जो विधि अनुमन्य थीं, कार्यान्वित करने के 
लिये सरकार से स्वीकृति लेनी होती थी तथा उस स्वीकृति की माँग ऐसा कोई आशावादी व्यक्ति ही कर सकता था, जो 
अपने सामने वर्षों के लम्बे समय का विस्तार फैला देख रहा हो और जो धैर्य के साथ उतनी लम्बी प्रतीक्षा कर सकता हो। 
यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सामाजिक रचना अथवा राष्ट्रीय निर्माण के किसी भी विषय पर सरकार कितनी 
मन्थर, क्लान्त तथा नैपुण्य हीन गति के साथ चलती है, किन्तु जब किसी राजनैतिक विरोध को दबाने अथवा कुचलने का 
समय आता Š तो उसकी मन्थरता तथा नैपुण्यहीनता अदृश्य हो जाती d. दोनों स्थितियों का अन्तर स्पष्ट रहता है।” 
उपर्युक्त कठिनाइयों के बावजूद “पालिका कार्य को मैंने एक वर्ष या उससे अधिक समय तक किया किन्तु मुझे लगा कि 
जैसे वहाँ मेरी शक्तियाँ freres रहीं | मैं जो कुछ कर सकता था वह मात्र इतना ही था कि हो रहे कार्य की गति तीव्र कर 
दूँ तथा उसे अधिक निपुणता से करूँ | कोई लाभप्रद परिवर्तन मुझसे न हो सका | मैं अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देना चाहता 
था कितु परिषद्‌ के सभी सदस्यों ने मुझ पर अपना दबाव डाला और मुझे वहाँ बने रहने के लिये विवश किया 1 

“प्रान्तीय सरकार के एक मंत्री उस विभाग की अध्यक्षता किया करते थे किन्तु अध्यक्षता करने वाली वह प्रतिभा 
नगरपालिका के कार्यों से ही नहीं अपितु किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यों से अनभिज्ञ थी। वैसे भी शायद ही उसको 
कभी कोई पूछता था तथा अधिकांश में तो वह अपने ही विभाग से, जो भारतीय सिविल सर्विस के स्थायी अधिकारियों 
द्वारा संचालित होता था, उपेक्षित रहता था। वह अधिकारी भारत सरकार के उच्चाधिकारियों की इस विचारधारा के पूर्णतः 
प्रभाव में थे कि सरकार का काम मात्र एक पुलिस का काम (सुरक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध करना) है। पारम्परिक 
अधिनियमवादी भावना ने उस विचारधारा को कुछ रंजित भी कर रखा था, किन्तु सामाजिक सेवाओं की आवश्यकता का 
कहीं भी एहसास न था। सरकार एक तो नगरपालिकाओं की महाजन थी, दूसरे उसका पुलिस जैसा दृष्टिकोण था। यदि 
वह किसी अन्य दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती थी तो वह एहसान का दृष्टिकोण था। ऋण की f क्या समय पर जमा की 
जा रही हैं? कया नगरपालिका पूरी तरह से धनी है? तथा क्या उसके हाथ में पर्याप्त राशि शेष है? यह आवश्यक तथा 
प्रासंगिक प्रश्‍न था, किंतु बहुधा इस बात को दृष्टि से ओझल कर दिया जाता था कि शिक्षा, सफाई मत व SS 
कार्य हैं और वह केवल करने वाली संस्था है तथा उसका कार्य केवल ऋण लेने तथा अदा करने वाली संस्था बन कर रह 
जाना नहीं Š | नगरपालिकाओं द्वारा जनता की होने वाली सेवायें पहले भी पर्याप्त न थीं परन्तु जब आर्थिक कठिनाइयां 
सामने आती थीं तो उसमें और भी कमी कर दी जाती, जिससे सर्वप्रथम शिक्षा को आघात लगता। ST वर्ग के a 
नगरपालिकाओं के विद्यालयों में व्यक्तिगत रुचि नहीं रखते, क्योंकि उनके बच्चे अत्याधुनिक और खचींले निजी स्कूलों में . 
पढ़ने जाते थे |” š 
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74 उत्तर प्रदेश में नेहरू 


सघन व विरल आबादी के लिहाज से “अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे। इनमें से घनी बस्ती मुख्य नगर 
थी तथा बहुत विस्तृत क्षेत्र व व उद्यानों वाले बंगलों व कोठियों को स्थान देने वाला अपेक्षाकृत एक विरल क्षेत्र था, जिसे 
व्यापारी तथा आंग्ल अधिकारी सिविल लाइन्स की संज्ञा देते थे। इन्हीं सिविल लाइन्स में उच्च मध्यम वर्ग के अंग्रेज 
अधिकारी तथा विभिन्न वृत्तियों वाले लोग रहा करते थे। सिविल लाइन्स की तुलना में मुख्य नगर से नगरपालिका को 
अधिक आय होती थी किन्तु व्यय मुख्य नगर की अपेक्षा सिविल लाइन्स वाले भाग पर अधिक होता था, क्योंकि सिविल 
लाइन्स के अधिक विस्तृत क्षेत्र के लिये अधिक सड़कों की मरम्मत, सफाई, धुलाई तथा उनका पर्यवेक्षण और 
जल-निकास जलापूर्ति व सफाई की व्यवस्था करना आवश्यक होता ë | इस क्षेत्र की तुलना में नगर का मुख्य व पुराना 
भाग सदा बुरी तरह उपेक्षित रहता तथा यह कहने की बात नहीं कि नगर का निर्धन भाग पूर्णतया तिरस्कृत रहता है — 
वहाँ सड़कें बहुत कम हैं, अधिकांश गलियों की प्रकाश व्यवस्था ठीक नहीं है, तथा वहां जल निकास व सफाई की 
व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं ë | इन सब असुविधाओं को नगर का वह भाग धैर्य के साथ सहता है तथा कभी कोई 
उपालम्भ नहीं देता यदि कभी वह कोई शिकायत करता भी है तो उस पर कहीं कुछ नहीं होता | लगभग सभी उठने वाली 
छोटी बड़ी आवाजें सिविल लाइन्स में ही रहती ë ।” 

“कुछ सुधार करने के लिये तथा कर भार में समानता लाने के लिये मैं भूमि के मूल्य पर कर लगाना चाहता था। 
मुश्किल से मैं उसका सुझाव दे पाया था कि एक अधिकारी की ओर से, मैं समझता हूँ वह जिला मजिस्ट्रेट थे, एक आपत्ति 
आई कि ऐसा करना जमीन के पट्टों तथा विभिन्न कानूनों में उल्लिखित शर्तों के विपरीत होगा । स्पष्ट रूप से उस कर का 
भार सिविल लाइन्स के बंगलों के स्वामियों पर पड़ता | सरकार पूरी तरह से चुंगी जैसे निरपेक्ष कर की समर्थक है | ऐसे कर 
वाणिज्य को पददलित करते हैं तथा खादयान्नों को सम्मिलित करते हुए वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाते हैं और निर्धनों के लिये 
बहुत भारी पड़ते हैं। यह अत्यन्त असामाजिक तथा हानिकारक शुल्क, मैं समझता हूँ कि अधिकतर नगरपालिकाओं का 
आधार स्तम्भ है, जो अब शनैःशनैः बड़े नगरों से अन्तर्धान होता जा रहा है।” 

“चेयरमैन की हैसियत से इस प्रकार, एक ओर जहाँ मुझे एक आत्मीयता रहित अधिनायकवादी ऐसा सरकारी तंत्र 
मिला जो पुराने घिसे-पिटे रास्तों पर धक्का मार कर चलता था तथा जो किसी भिन्न दिशा में जाना अथवा अपनी गति में 
तीव्रता लाना पसन्द नहीं करता था वहीं दूसरी ओर हमारे सहयोगी भी ऐसे सदस्य थे, जो खयं भी उसी प्रकार घिसे-पिटे 
रास्तों में फँसे थे । उनमें से कुछ आदर्शवादी थे तथा कुछ ऐसे थे जो कार्य को सोत्साह हाथ मे लेते थे तथा सोत्साह ही उसे 
करते थे | परन्तु समग्र रूप से हम यही देखते थे कि सुधार अथवा परिवर्तन लाने के लिये न उनमें दृष्टि थी और न उत्साह 
था | यह सोचकर कि पुराने तरीके ठीक हैं और ऐसे प्रयोग क्यों किये जायें जो असफल हो ये आदर्शवादी तथा उत्साहवादी 
लोग भी यथावतवाद के नशे में डूब जाते थे | किंतु वहां लोगों को रोजगार देने तथा कृतार्थ करने का एक ऐसा विषय था 
जिस पर सदस्यों को अनुप्राणित करने का भरोसा किया जा सकता था | किन्तु ऐसी वृत्ति से सदा कौशल की वृद्धि में कोई 
लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता 1” 

“ad वर्षान्तरों के सरकारी संकल्पों अथवा अधिकारियों या समाचार पत्रों में पालिकाओं और स्थानीय परिषदों की 
आलोचनाओं और उनकी कमियों के प्रदर्शनों से यहं निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जनतांत्रिक dup भारतवर्ष के 

लिए उपयुक्त नहीं हैं | उनकी तरुटियां बहुत स्पष्ट हैं, किंतु उस ढांचे की ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जाता जिसके अन्तर्गत 
वे कार्य करती Š | वह ढांचा न जनतांत्रिक है और न व्यक्तितांत्रिक, वह दोनों का वर्णसंकर है तथा दोनों के दुर्गुणों से युक्त 
है । यदि मान भी लें कि केद्रीय सरकार के पास नियंत्रण तथा अधीक्षण के कुछ अधिकार रहने चाहिएं, तो भी जनाधारित 
स्थानीय संस्था के साथ यह बात तभी ठीक बैठेगी जब केन्द्रीय प्राधिकरण खयमेव जनतांत्रिक तथा जनावश्यकताओं के 
प्रति संवेदनशील हो | जहाँ कहीं ऐसा नहीं है, वहाँ या तो दोनों के बीच संघर्ष होगा अथवा उसे उस केन्द्रीय सत्ता के 
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इलाहाबाद में नगरपालिका की चेयरमैनी तथा उसके बाद 


A 

सामने, जो किसी प्रकार sb दायित्व को कंधों पर ओढ़े बिना अधिकार का प्रयोग 
यह स्पष्टतया असन्तोषजनक है तथा लोकतांत्रिक नियंत्रण को वास्तविकता 
अपने निर्वाचन क्षेत्रों से अधिक केन्द्रीय सत्ता को ओर देखते हैं तथा जनता भी परिषद्‌ की बहुधा उपेक्षा करती है। 
वास्तविक सामाजिक प्रश्न, परिषद्‌ में मुश्किल से कभी कभार ही उठते हैं क्योंकि वे मुख्यतः उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर 
पड़ते हैं तथा उसकी स्पष्ट क्रिया बस करों का संग्रह रह जाती है, जो उसे अधिक लोकप्रिय नहीं होने देती ।” 

“स्थानीय संस्थाओं के लिए निर्धारित मताधिकार भी सीमित Š | उसके साथ लगी शर्तों को घटाकर उसका विस्तार 
किया जाना चाहिए। बंबई जैसी एक विशाल नगरी की कारपोरेशन का निर्वाचन, मैं समझता हूँ, अत्यन्त सीमित 
मताधिकार के आधार पर होता है | मताधिकार में विस्तार की मांग करने वाला एक प्रस्ताव उस कारपोरेशन में पराजित हो 
चुका है। इससे ज्ञात होता है कि उसके सदस्य अधिकांश में अपनी स्थिति से संतुष्ट थे तथा उसमें परिवर्तन की या उसे 
झमेले में डालने की कोई आवश्यकता नहीं समझते थे 1” 

“कोई भी कारण हो, हमारी स्थानीय संस्थाएं भले ही जनतांत्रिक देशों की कुछ नगरपालिकाओं से तुलनीय हों 
किन्तु सामान्य रूप में वे योग्यता और सफलता के ज्वलन्त उदाहरण नहीं ç | सामान्यतः वे भ्रष्ट नहीं, केवल अक्षम Š | 
उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता कुटुम्बवाद है और उनके सभी परिपेक्ष्य त्रुटिपूर्ण ë | यह सब स्वाभाविक ही है, क्योंकि जनतंत्र 
की सफलता के लिए जाग्रत लोकमत की पृष्ठभूमि तथा दायित्व की एक भावना आवश्यक है | उसके स्थान पर हम सभी 
ओर अधिनायकतंत्र का व्याप्त वातावरण देखते हैं और जनतंत्र की साजसज्जा के लिए आवश्यक वस्तुओं का 
अभाव देखते हैं। सामूहिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, ज्ञान पर आधारित लोकमत के निर्माण का कोई प्रयास नहीं 
है। ऐसी स्थिति में लोकमत विवश हो छोटे मसलों तथा व्यक्तिगत व साम्प्रदायिक विषयों की ओर मुड़ जाता ë ।” 

“सरकार का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि नगरपालिकाओं से राजनीति को दूर रखा जाये । राष्ट्रीय आन्दोलन के 
समर्थन में किसी भी प्रस्ताव के पारित होते ही उसकी त्यौरी चढ़ जाती है। इसी से ऐसी पाठ्यपुस्तके जिनमें ENT की 
गंध है, नगरपालिका के स्कूलों में पहुँच ही नहीं पाती हैं यहां तक कि राष्ट्रीय नेताओं के चित्र भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। 
नगरपालिका के भंग हो जाने के भय से राष्ट्रीय ध्वजाएँ नीचे उतार ली जाती हैं। काँग्रेसननों को नगरपालिकाओं और 
परिषदों की सेवाओं से खदेड़ कर बाहर निकालने का प्रान्तीय सरकारों ने एक सामूहिक प्रयास किया है, जबकि शिक्षा 
अथवा अन्य उददेश्यों के लिए मिलने वाले अनुदानों को रोक लेने की धमकी का दबाव डाल करं SS उद्देश्य की प्राप्ति 
की जा सकती थी। किंतु उन लोगों को सविनय अवज्ञा के संबंध में STAT सरकार के विरुद्ध किसी आन्दोलन में भाग 
लेने के कारण जेल भेज दिया गया है और नगरपालिका के नियोजन से बाहर रखने के लिए कलकत्ता कारपोरेशन के संबंध 
में एक कानून बनाया गया है |” 

; नगरपालिका के ae के रूप में जवाहरलाल जी ने नगर में बड़ी कीर्ति अर्जित की थी। संग a 
से प्रति सप्ताह एक गज़ट का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था | नगरपालिका कमेटी की कार्यवाहियों का oo B 
उसमें प्रचुर विवरण रहता था | इलाहाबाद की निर्धन जनता ने पहली बार यह अनुभव किया कि = T मुदम एवं पुलिस 
कोई ऐसा चेयरमैन हुआ, जो इक्के-तांगों वालों का भी ध्यान रखता था। जब लगभग 1400 इके = pe 
से उत्पीड़ित हो, पुलिस के विरुद्ध जवाहरलाल जी के पास पहुँचे, तो उनके प्रभावी हस्तक्षेप से इके वा 
मुकदमों की समाप्ति होना इस बात का साक्षी था। 4 आकलन की 

कोई भी संस्था, चाहे वह सरकार हो अथवा नगरपालिका, जहाँ भी ` s हालांकि 
व्यवस्था अनिवार्य हो, अपने परीक्षकों की आपत्तियों एवं आलोचकों के वागवा पूर्व राजर्ि eim टण्डन 
इलाहाबाद नगरपालिका का यह सौभाग्य रहा है कि उसे qo जवाहरलाल नेहरू तथा aot 


योग करती है, दास बनकर सर झुकाना होगा। 
से हीन कर देता Š । नगरपालिका के सदस्य भी 
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RN nnm उत्तर प्रदेश में नेहरू 


और पश्चात्‌ डॉ० कैलाश नाथ काटजू जैसे अध्यक्ष मिले, किंतु उनका प्रशासन भी स्थानीय निधि के परीक्षकों के कटु 
बाणों से बिना बिंधे न रहा | सन्‌ 1909 से लेकर सन्‌ 1937 तक इलाहाबाद नगरपालिका के आलेखकों पर की गई ऐसी 
आपत्तियां, जो इंगित होने पर सुधरने से रह गई, परीक्षकों की लेखनी की नोक का शिकार बने बिना न रहीं । यथार्थ जानने 
के लिए परिशिष्ट-24 के पृष्ठ पलटे जा सकते हैं ° यहाँ इतना उल्लेख पर्याप्त है कि वर्ष 1922-23 में जो नेहरू जी के 
प्रशासन का प्रथम वर्ष था, परीक्षकों ने 164 वित्तीय अनियमितताएं पाईं, जिनमें से 135 अनुत्तरित रह गई थीं। उसका 
कारण परीक्षकों की दृष्टि में वित्तीय नियमों की उपेक्षा, लेखा विभाग के कर्मचारियों की अयोग्यता तथा कुछ मामलों में 
दोहरी अदायगी की क्रियाएँ थीं । दूसरे वर्ष अर्थात्‌ 1923-24 में लेखा-जोखा परीक्षकों ने 121 आपत्तियां की थीं | उनमें 
से छूटी अनुत्तरित आपत्तियों को लेकर अनिवारित आपत्तियों की संख्या 157 हो गई थी परीक्षकों के अनुसार उस अवधि 
में लेखे-जोखे की दशा बहुत ही असन्तोषजनक थी तथा नगरपालिका के अधीक्षण अधिकारियों की असावधानी एवं 
लेखा-जोखा नियमों के उल्लंघन के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं तथा गबन हुए थे | तीसरे वर्ष 1924-25 में भी 
जिस वर्ष नेहरू जी कुछ ही महीनों तक नगरपालिका के अध्यक्ष रहे थे, वित्तीय प्रशासन को परीक्षकों ने असन्तोषजनक 
पाया था। 
इलाहाबाद नगरपालिका की चेयरमैनी ने उन्हें नगरपालिकीय कार्य के ऐसे भंवर में डाला की प्रयाग के बाहर उनका 
दौरा कम हो गया | इलाहाबाद में जिस दिन सरकार ने नगरपालिका का अध्यक्ष घोषित करने वाली विज्ञप्ति प्रकाशित की, 
अन्य स्थानों की भाँति वहाँ भी उसी दिन राष्ट्रीय सप्ताह प्रारम्भ हो चुका था । पुरुषोत्तम दास टण्डन पार्क में पहले से आहूत 
जनसभा को जवाहरलाल जी ने सम्बोधित किया | यह इलाहाबाद में उनकी पहली जनसभा थी, जिसमें वह नगरपालिका 
अध्यक्ष के रूप में बोले Š ! अपने उस भाषण में उन्होने प्रयाग नगर निवासियों को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्रित्व 
पद के साथ, कंधों पर पड़े नगरपालिका के अध्यक्ष पद की समस्याओं से परिचित कराया | 
6 अप्रैल तथा 13 अप्रैल के बीच जवाहरलाल जी ने बिहार प्रांत के मुंगेर नामक स्थान का भी दौरा किया था। 
राष्ट्रीय सप्ताह के समापन के दिन, अर्थात्‌ जलियाँवाला बाग दिवस, 13 अप्रैल को पुरुषोत्तम दास टण्डन पार्क में पुरुषोत्तम 
दास टण्डन की अध्यक्षता में हुई सभा में जवाहरलाल जी ने केवल भाषण ही नहीं दिया अपितु जनता में घूम-घूमकर खादी 
भी बेची थी। इस प्रकार 13 अप्रैल को जलियाँवाला दिवस इलाहाबाद में मनाकर 14 अप्रैल को उन्होंने लाहौर के लिए 
प्रस्थान किया वहाँ से 22 अप्रैल को लौटकर वह प्रतापगढ़ गये तथा रूरा नामक ग्राम में किसानों व ग्रामवासियों द्वारा बड़ी 
धूमधाम से अभिनन्दित हो जवाहरलाल जी ने किसानों पर होने वाले जुल्मों की भर्त्सना करते हुए उनकी सभा में भाषण 
दिया। मई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक बम्बई में हुई, जिसमें परिवर्तनवादियों व अपरिवर्तनवादियों के बीच 
कुछ काम चलाऊ समझौता हो गया था | उसके बाद पता नहीं क्यों, जवाहरलाल जी ने 30 जून, 1923 को प्रान्तीय काँग्रेस 
कमेटी के महामंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया ।3 
सितम्बर 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में हुआ। मौलाना 
आजाद की गणना न परिवर्तनवादियों में थी और न अपरिवर्तनवादियों में | जो काँग्रेसजन अपरिवर्तनवादिता अथवा 
धार्मिक कारणों से, प्रान्तीय विधान परिषदों तथा केन्द्रीय विधान सभा के निर्वाचनों को आपत्तिजनक नहीं मानते थे, उन्हें 
उन निर्वाचनों में मत देने तथा अभ्यर्थी बनने की, दिल्ली में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में हुए उस विशेष अधिवेशन 
से खतंत्रता मिल गयी | वे अपने मतों का प्रयोग आज़ादी से कर सकते थे। इसी आधार पर 14 अक्तूबर, 1923 को 
जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी का घोषणा पत्र प्रकाशित किया | 


2 विशम्भर नाथ पाण्डेय, “इलाहाबाद--ए रीट्रास्पेक्ट एण्ड MA, पृष्ठ 526-529. 
3 डॉ० सर्वपल्ली गोपाल, “जवाहरलाल नेहरू, ए. बायोग्राफी”, पृष्ठ 73. 
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इलाहाबाद में नगरपालिका की चेयरमैनी तथा उसके बाद - 
—————————— 9 ०97 OF 
मुसलंमानों में खिलाफत को लेकर उठी धार्मिक पुनर्जागरण की लहर के साथ सिखों 
लहरें उठने लगीं, जो गुरुद्वारों से भ्रष्ट en को निकाल कर प्रबन्ध को स्वच्छ तथा M a 
आन्दोलन से सरकार ने शंकित व सतर्क हो, उन्हें विभाजित करने का प्रयास किया | सिखों के दो राजघरानों-- पटियाला 
तथा नाभा में शत्रुता थी। उसका लाभ उठाकर आंग्ल सरकार ने नाभा के राजा को पदच्युत कर राज्य का प्रशासन एक 
प्रशासक को सौंप दिया। सिखों ने नाभा के राजा के राज्य को वापस कराने का आंदोलन उसी प्रकार छेड़ा जिस तरह 
मुसलमानों ने खलीफा को खलीफाई लौटाने के लिए खिलाफत आंदोलन छेड़ा था | काँग्रेस के विशेष अधिवेशन में भाग 
लेने के लिए दिल्ली गये जवाहरलाल नेहरू ने एक या दो दिन लगाकर, नाभा राज्य में जाकर वहां चलते हुए सिखों के उस 
आंदोलन में प्राण फूँकना चाहा | इस उद्देश्य के लिये नेहरू जी ने मद्रास के सनतानम्‌ जी तथा सिंध के गिडवानी जी को 
लेकर एक SISI] के साथ जैतो नामक स्थान पर पहुँच नाभा राज्य में पैर रखा । उधर नाभा रियासत में इन तीनों के प्रवेश पर 
रोक लग चुकी थी, किंतु तीनों जब नाभा राज्य में प्रवेश कर चुके थे तो निषेधाज्ञा क्या करती? ऐसी स्थिति में उन तीनों की 
गिरफ्तारी अनिवार्य हो गयी थी | जेतो से गाड़ी बहुत रात को छूटती थी | अतः जवाहरलाल जी को सनतानम्‌ जी के साथ 
गिरफ्तार कर देर रात तक हवालात में रखने के लिए ले जाना था। उस हेतु हथकड़ी की एक जोड़ी दोनों को डाली गई, 
जिससे एक हथकड़ी जवाहरलाल जी की दाहिनी कलाई में तथा दूसरी हथकड़ी सनतानम्‌ जी की बांयी कलाई में बांधी 
गयी | फिर उन दोनों की हथकड़ियों को गिडवानी जी की हथकड़ी के साथ एक लौह श्रृंखला में बांध कर, तीनों को बंधे 
हाथों जैतो नगरी में घुमाया गया | तदोपरान्त वहां की हवालात में रात को देर तक रख, लोगों से भरे रेल की तीसरी श्रेणी 
के डिब्बे में, हथकड़ियों तथा लौह श्रृंखला से जकड़ कर ही नाभा ले जाया गया | वहाँ उन पर कई दिन मुकदमा चला। 
प्रतिदिन उन लोगों को हथकड़ी बांधकर जेल से कचहरी लाया तथा वहाँ से ले जाया जाता था | वहाँ का आंखों देखा हाल 
जवाहरलाल जी लिखते हैं- “सबसे रोचक बात यह थी कि पुलिस वालों का हौसला बड़ा बुलन्द था। वे चलती 
अदालत में मजिस्ट्रेट साहब के हाथों से कागज़ छीन लेते थे। उनमें कपिल देव मालवीय जैसे वकील के हाथों से 
जवाहरलाल जी के मुकदमे से सम्बन्धित कागजात को खुली अदालत में छीन लेने का साहस था |” 
नाभा कांड की इससे अधिक चर्चा करने से विषयान्तर हो जाएगा, जो भी चर्चा नाभा से सम्बन्धित घटना की यहाँ 
को गई है, बह केवल आज की पीढ़ी को यह प्रदर्शित करने के लिये कि आंग्ल शासनकाल में जवाहरलाल जी जैसे महान 
व्यक्ति को किस प्रकार नाभा राज्य में हथकड़ी बांध कर बाजार-बाजार तथा सड़क-सड़क घुमाया गया था। 
जवाहरलाल जी नाभा जेल से छूटकर 7 अक्तूबर को इलाहाबाद पहुँचे थे । प्रयाग पहुँचते ही उन्हें 12 अक्तूबर को 
Sie राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए काशी पहुँचने का निमंत्रण मिला | अनेक कारणों से उनका काशी जाने 
का मन न था। उनमें से प्रथम तो यह था कि 1923 ऐसा वर्ष न था, जिसके बारे में कुछ कहने योग्य बात थी; दूसरे 
नगरपालिका की समस्‍यायें एकत्र हो उनके द्वारा अपने समाधान की उत्कट प्रतीक्षा कर रही थीं; तीसरे अनेक स्थानीय 
काँग्रेस के विवादों को भी निपटाना था तथा चौथा कारण स्वास्थ्य ठीक न होना था ।अतः उन्होंने सम्पूर्णानन्द जी को अपने 
स्थान पर अध्यक्ष बनाये जाने का अनुरोध किया, जो काशीवासियों को स्वीकार न हुआ। 
12 अक्तूबर को बनारस में होने वाला उक्त प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन प्रदेश का wea राजनीतिक सम्मेलन 
था। उसकी अध्यक्षता qo जवाहरलाल नेहरू को करनी थी। पर वह उसमें सम्मिलित न हो सके | उनकी अनुपस्थिति में 
आजाद सुभानी ने अध्यक्ष पद ग्रहण कर जवाहरलाल जी का लिखित भाषण प्रतिनिधियों को a | 
जवाहरलाल जी ने अपने उस लिखित भाषण में अपनी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी द्वार 
efc असहयोग आंदोलन से उनका विश्वास डिगा नहीं Š | उनका यह भी विश्वास था कि “भारतवर्ष की ही नहीं aet 
पूरे विश्व की मुक्ति अहिंसात्मक, असहयोग द्वारा ही संभव Š | विश्व में हिंसा बहुत दिन जीवित रही किंतु सदा m 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
a OO 
राष्ट्रीय आंदोलन के मूल तत्व असहयोग और अहिंसा थे 1" जिस अहिंसा में जवाहरलाल जी 
i E A कारों की अहिंसा eft साम्यवादी तथा फासिस्टवादी सिद्धान्तों की चर्चा भी उनके 
उस भाषण की परिधि में आये बिना न रही | उनका उल्लेख करते हुए जवाहरलाल जी ने अपने उस सम्बोधन में r था 
कि “बोलशेविकवाद तथा फासिस्टवाद पाश्चात्य देशों द्वारा अपनाये गये मार्ग हैं। दोनों एक जैसे ही हैं तथा दोनों ही 
असहिष्णुता तथा विवेकहीन हिंसा के पक्षधर हैं। हमारे सामने एक ओर लेनिन, मुसोलिनी तथा दूसरी ओर गाँधी जी के 
मध्य चुनाव करने का प्रश्न है। अतः यह प्रश्न उठता है कि इन सब में भारत की आत्मा का प्रतिनिधि कौन है? निःसन्देह 
गाँधी जी भारतीय आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश को उनके ही पीछे चलना चाहिए i" पूर्ववर्ती sa मौलाना 
हसरत मोहानी की, असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ होने के पूर्व जेल जाने के मार्ग को सरल बना देने, स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानियों में ऐसे सबसे कट्टर तथा बहादुर व्यक्ति हने के लिये, जिसे न कोई वस्तु विचलित कर सकती थी न कोई दूसरी 
दिशा में मोड़ सकता था और विदेशी सरकार की बात तो अलग रही, जिसे उसके मित्र भी अड़ जाने पर मना नहीं कर 
सकते थे, उस समय लम्बे कारावास का दंड भुगतने तथा उस कारावासी अपराध के लिये ढाई वर्ष की अतिरिक्त सजा पाने 
पर भी उत्साह से भरपूर रहने के लिये नेहरू जी ने अपने उस भाषण में भूरि-भूरि प्रशसा की । 
नेहरू जी ने जिस वाक्य से अपना भाषण समाप्त किया था, वह उल्लेखनीय है- “इस समय हमें दूरदृष्टि 
अपनानी चाहिए और पश्चिम के देशों के अनुकरण के मार्ग को अपनाने से बचना चाहिए तथा एक ऐसा मजबूत और 
महान भारत बनाना चाहिए जो उस महान नेता के उपयुक्त हो जिसे भगवान ने हमें वरदान स्वरूप दिया है D" 
उपर्युक्त भाषण के अन्तिम वाक्य में झलकती भगवत्वादी वैष्णव वृत्ति उन पर गांधीवादी आध्यात्मिकता की बड़ी 
छाप का प्रमाण Š | उस भाषण में “बोलशेविक आन्दोलन तथा लेनिन, फासिस्टवादी आंदोलन व मुसोलिनी” के 
अनावश्यक उल्लेख के साथ ही उस सम्मेलन में स्वीकृत पाँच संकल्ों में से एक संकल्प द्वारा काँग्रेस से श्रम-आन्दोलन 
के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करने की मांग, पाठकों को विवश हो नेहरू तथा सम्पूर्णानंद जी के उन दिनों के साहचर्य 
का स्मरण दिलाती है । 
वर्ष 1923 के अंत में मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में हुए इंडिया नेशनल काँग्रेस के काकीनाडा 
अधिवेशन में, जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल काँग्रेस के एक महामंत्री नियुक्त हुए। कार्यालय के संचालन तथा 
कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से निर्देशों को विज्ञापित करने का अधिकार भी किसी अन्य को न देकर मौलाना मोहम्मद अली ने 
जवाहरलाल जी को ही दिया था। काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने गये नगर कांग्रेस कमेटी तथा संयुक्त प्रान्तीय काँग्रेस 
के अध्यक्ष जवाहरलाल, वर्ष 1924 के अभ्युदय के साथ इंडियन नेशनल काँग्रेस के एक महामंत्री का अतिरिक्त गौरव 
लेकर प्रयाग लोटे। OC 
इंडियन नेशनल काँग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन के पूर्व संयुक्त प्रान्तीय विधान परिषद्‌ के चुनाव सम्पन्न हो चुके 
थे | स्वराज्य पार्टी के अभ्यर्थी के रूप में संयुक्त प्रान्तीय विधान परिषद्‌ के लिए 33 सदस्य निर्वाचित हुए थे । इनकी बैठक 
7 व 8 जनवरी को लखनऊ में हुई, जिसमें बाबू मोहनलाल सक्सेना को मुख्य सचेतक निर्वाचित किया गया | दल का 
कार्य चलाने के लिए 4 निदेशकों की एक समिति गठित की गई थी | नेता पद के निर्णय का दायित्व de मोतीलाल नेहरू 
पर छोड़ा गया। निदेशकों की जो उपर्युक्त समिति बनी थी, उसके 4 सदस्य सीताराम मुकुन्दीलाल, जहीरुद्दीन और 
मोहनलाल सक्सेना थे । I | 
प्रयाग में 14 जनवरी, 1924 को संक्रान्ति के दिन, त्रिवेणी के दर्शन, मज्जन, पान में अधिक आस्था न रखते हुए 
भी जवाहरलाल जी ने उस वर्ष के अर्धकुम्भ के अवसर पर मकर स्रान किया । संक्रान्ति स्रान हेतु सत्याग्रह की नौबत 
इसलिये आयी थी कि गंगा ने अपनी धारा बदल दी थी और यदि बदले हुए स्थान पर लोगों को स्त्रान करने दिया जाता तो 
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^ इलाहाबाद में नगरपालिका की चेयरमैनी तथा उसके बाद e 
-—————————sáM—————— 

हो सकती थी। अतः सरकार ने संक्रान्ति के दिन अर्थात्‌ 14 जनवरी को उस स्थान 
कर प्रतिबन्धित कर दिया । लेकिन पूज्य मदनमोहन मालवीय उस दिन गंगा में नात किये कि on 
पुलिस ने उन्हें भी रोका, वह रुक गये, किन्तु Te वह प्रतिबन्ध अच्छा न लगा | मदनमोहन मालवीय जी की मनोदशा को 
देख जवाहरलाल जी से न रहा गया। वह पुलिस और जिलाधिकारी की आँख बचाते हुए रोक के लिये बने अवरोधों से 
निकल कर संगम के एक खुले स्थान पर पहुँच गये और स्नान करने लगे | पुलिस वालों के पास मालवीय जी जैसे लोगों 
को बन्दी बनाने अथवा बलात रोकने के अतिरिक्त कोई विकल्प न था, अतः ऐसी दशा में अधिकारियों ने वहाँ से चल देना 
ही श्रेयस्कर समझा | जवाहरलाल जी के इस संगम सत्याग्रह ने मालवीय जी का संक्रान्ति स्नान संभव किया | संभवतः यह 
देखकर कि जब कुम्भ मेले के प्रबन्ध में नगरपालिका का कोई स्थान नहीँ था, उन्होंने उसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना 

चाहा, किंतु गाँधी जी ने उन्हें रोक इलाहाबाद की नगरपालिका का सम्मान बनाये रखा | 


संक्रान्ति की घटना के एक हफ्ते बाद दारागंज में स्थित गाँधी विद्यालय ने अपना वार्षिक उत्सव मनाया | उस 
अवसर पर जवाहरलाल जी ने उपस्थित हो वहाँ के विद्यार्थियों से नगरपालिका तथा जिला परिषद्‌ के चुनाव से अपने को 
अलग रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का अनुरोध किया। 

1924 की फरवरी का प्रथम सप्ताह काशी के लिये बड़ी चहल-पहल का समय A | लाला लाजपतराय, हकोम 
अजमल खाँ, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और जवाहरलाल नेहरू उस अवधि में वहीँ थे। बनारस में उस समय एक 
विराट सभा हुई, जिसमें जवाहरलाल जी का भी भाषण हुआ | उनका भाषण मुख्यतया लोगों से रचनात्मक कार्यो में लगने 
का तथा कांग्रेस के स्वयंसेवकों में भर्ती होने का अनुरोध था। सत्य बात तो यह है कि जवाहरलाल जी की यह बनारसी 
यात्रा काँग्रेस के लिये धन एकत्र करने के लिये हुई थी, क्योंकि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का कोष उन दिनों लगभग खाली 
था। 

1924 की 20 फरवरी को जौनपुर की नगरपालिका में अली बन्धुओं के अभिनन्दन के अवसर पर बाई-अम्मा 
(अली बन्धुओं की माताजी) तथा do जवाहरलाल नेहरू उपस्थित थे। जवाहरलाल जी ने नगरपालिका में दिये गये 
अपने भाषण में लोगों से अनुरोध किया कि जो भी सहानुभूति या संवेदना वे व्यक्त करें, वह ठोस होनी चाहिए। 
नगरपालिका से उनका कहना था कि स्कूलों में बच्चों को चर्खा चलाकर सूत कातने तथा बढ़ईगिरी आदि के काम सिखाये 
जाने की व्यवस्था की जाये | नगरपालिका के प्राइमरी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों मे राष्ट्रीय नेताओं के चित्र व राष्ट्रीय गीत भी 
सम्मिलित किये जाएं | उन्होंने अपने उस भाषण में जोर दिया कि नगरपालिका कर्मचारियों को खादी की वेशभूषा का प्रयोग 
करना चाहिए | n 

1924 की 23 और 24 फरवरी को जवाहरलाल जी जिला राजनैतिक सम्मेलन में भाग लेने आजमगढ़ पहुँचे । उस 
सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष सुलेमान नदवी थे। उस सम्मेलन की पहली बैठक का प्रारम्भ अली बन्धुओं के भाषण से हुआ 
I | सम्मेलन में जवाहरलाल जी का भाषण दूसरे दिन हुआ। अपने भाषण में जवाहरलाल pe ने लोगों से गाँधी जी का 
अनुसरण करने की अपील की । अकाली आंदोलन के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने अंग्रेज सरकार द्वारा TA 
के साथ किये गये अन्याय की भर्त्सना की क्रान्तिकारी गोपीनाथ साहा की मृत्यु की राष्ट्र के लिये दी गई बलि ae 
प्रशंसा करते हुए उन्होंने SS हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की | अपने उस भाषण में नगरपालिका और जिला कि 
माध्यम बताते हुए, जहाँ लोगों को शिक्षा मिलती है, काँग्रेस के उनके निर्वाचन में भाग लेने की नीति का 
किया | उनका मानना था कि भारतवर्ष के सतत्र होने पर लोगों के लिये वह शिक्षा बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। 


* महादेव देसाई, गांधी डे-टु-डे, वाराणसी, 1970, खण्ड-4, पृष्ठ 22. 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
9) __ 8 LU 

10 और 11 मार्च को जवाहरलाल जी बदायूँ में थे। वहाँ उस अवसर पर काँग्रेस का राजनेतिक जिला सम्मेलन 
हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्वयं जवाहरलाल जी ने की थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने साम्प्रदायिक एकता पर 
बल दिया, नाभा कांड पर प्रकाश डाला और कहा कि स्वराज्य बिना त्याग और बलिदान के नहीं आया करता । उन्होंने 
लोगों से सेवादल की स्थापना करने, खद्दर पहनने व खिलाफत आन्दोलन का समर्थन करने का अनुरोध करते हुए अपने 
को राष्ट्र के प्रति समर्पित करने को कहा। 

1924 की 16 मार्च को पटना के Slo महमूद तथा इटावा के राम नारायण लहरी के साथ जवाहरलाल जी गोरखपुर 
पहुँचे, जहाँ उसी दिन उन्होंने एक विराट जनसभा को सम्बोधित किया | उस सभा को दशरथ प्रसाद द्विवेदी तथा रघुपति 
सहाय फिराक के भी भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था | जवाहरलाल जी द्वारा उस अवसर पर दिये गये भाषण में 
इस बात की घोषणा थी कि राष्ट्रीय आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक आजादी प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा नहीं होता । 
स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान न था। नेहरू जी के अनुसार देशों को उसका मूल्य चुकाना पड़ता É | स्वतंत्रता का मूल्य 
नेहरू जी की दृष्टि में बलिदान था। अतः उनका कहना था कि लोगों को ऐसे मामलों से विचलित नहीं होना चाहिए तथा 
उनको जैसा गाँधी जी चाहते थे, रचनात्मक कार्यो में लग जाना चाहिए | 

दूसरे दिन 17 मार्च को जवाहरलाल जी ने पडरौना में आयोजित काँग्रेस सम्मेलन को सम्बोधित किया | उस दिन 
चन्द्रशेखर, Sie विश्वनाथ मुखर्जी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और बहराइच के रघुबीर दास उनके साथ 
पडरौना गये । 18 मार्च को रामनारायण और गौरीशंकर मिश्र आदि के साथ देवरिया पहुँच कर जवाहरलाल जी ने वहाँ के 
तहसील सम्मेलन में भाषण दिया। भाषण समाप्त होने पर उन्होंने देवरिया में काँग्रेस के लिये चन्दा भी माँगा | 

देवरिया से जवाहरलाल जी आजमगढ़ गये, जहां उन्होंने लोगों को सम्बोधित कर काँग्रेस के लिये धन एकत्र 
किया | जवाहरलाल जी की उस सभा में जिला परिषद्‌ के अध्यापक बड़ी संख्या में उपस्थित थे । 

19 मार्च को जवाहरलाल जी ने बस्ती के तेतरी बाजार में हुई एक जनसभा में भाग लिया | उस समय वह बीमार 
थे। अतः उनके लिखे भाषण को गोरखपुर के फिराक साहब ने लोगों को पढ़कर सुनाया था | बलिया में उनको सुनने के 
लिये उस पखवाड़े में तीन सभायें आयोजित हुई थीं । उनमें से वह एक को ही सम्बोधित कर पाये थे। बहुत प्रयास करने 
पर भी उन सभाओं में नेहरू जी की भागीदारी की ठीक से जानकारी नहीं हो सकी। 

1924 के मार्च के अन्तिम सप्ताह अथवा अप्रैल के पहले पखवाड़े में जवाहरलाल जी ने देहरादून का दौरा किया 
था, जिसका विस्तृत वर्णन प्रयास करने पर भी उपलब्ध न हो सका | 

19 तथा 20 अप्रैल को झाँसी का जनपदीय राजनीतिक सम्मेलन मऊ रानीपुर में हुआ | Yo जवाहरलाल नेहरू 
तथा राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन ने उसमें भाग लिया | o कृष्णगोपाल शर्मा उस सम्मेलन के आयोजक थे | उस सम्मेलन 

में जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गये भाषण में जनता से गांधी जी के कार्यक्रम को अपनाये जाने का प्रबल अनुरोध था। 
Dui से अधिक खहुर के प्रयोग ओर चखें से सूत की कताई करने में लोगों से सहयोग करने का नेहरू जी ने आह्वान 
या था। 

6 जून को यू.पी. का प्रान्तीय किसान सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ | Sle भगवानदास को उसकी अध्यक्षता करनी 
थी | उनके न पहुंचने पर पुरुषोत्तमदास टण्डन ने उसका अध्यक्ष पद ग्रहण किया | इस सम्मेलन में do जवाहरलाल नेहरू 

ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर उसे पारित कराया। उस प्रस्ताव का विषय जनता से खद्दर के प्रयोग का अनुरोध करना था। 
नेहरू जी के उस प्रस्ताव का समर्थन लखनऊ के मोहन लाल सक्सेना तथा मथुरा के मदनमोहन चतुर्वेदी ने किया था। 
आगरा में जवाहरलाल जी को सुनने के लिए और काँग्रेस प्रस्तावों तथा नीतियों को उनसे समझने के लिए वर्षा 
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इलाहाबाद में नगरपालिका की चेयरमैनी तथा उसके बाद 
rrr 
a असक s eme त पहुँचे "i आगरा निवासियों की जिज्ञासाओं का समाधान 
आमंत्रित कर सम्बोधित किया था। घात के निदि स र it 

10 सितम्बर को जवाहरलाल जी ने मुरादाबाद में लोगों से खद के प्रयोग की वकालत की । उनके साथ लखनऊ 
के बदरुजमा भी थे। मुरादाबाद की उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य उस जनपद के सम्भल नामक स्थान Ñ हुए साम्प्रदायिक 
दंगों के कारणों की जांच करना था। इस कार्य को, वह उस सभा के दो दिन पूर्व बदरुजमा साहब के साथ 8 सितम्बर को 
सम्भल जाकर सम्पन्न कर चुके थे | 

20 सितम्बर को कनाडा के सिखों का एक शिष्टमंडल सिख आंदोलन के प्रचार हेतु इलाहाबाद पहुंचा | इलाहाबाद 
के निवासियों ने कनाडा के सिखों के उस शिष्ट्रमंडल का जोरदार स्वागत किया.। उनके सम्मान में जवाहरलाल नेहरू की 
अध्यक्षता में राधा थियेटर हॉल में एक सभा हुई। उस सभा में तिलक विद्यालय के विद्यार्थियों ने 12 तिरंगे झण्डों से 
कनाडा के feral का स्वागत किया | जवाहरलाल जी ने अध्यक्ष पद से बोलते हुए और सिखों के आन्दोलन के महत्व को 
उजागर करते हुए उनके आन्दोलन से अपनी संवेदना प्रकट की | 

1924 का प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन उस वर्ष गोरखपुर में हुआ | इसकी अध्यक्षता राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन 
ने की | उस सम्मेलन में जवाहरलाल जी ने भी भाग लिया तथा भाषण दिया | पंडित गौरीशंकर मिश्र तथा काशी के बाबू 
शिवप्रसाद गुप्त भी-जवाहरलाल जी के साथ गोरखपुर गये थे। 

1924 का नवम्बर मास जवाहरलाल जी के जीवन का सर्वाधिक दुखद समय s इन्दिरा जी के जन्म के सात वर्षो 
बाद, जवाहरलाल जी को एक पुत्र-रत्र प्राप्त हुआ | उसका जन्म समय से पूर्व हुआ तथा वह जीवित न रह सका | उसकी 
मृत्यु से जवाहरलाल जी को इतना गम्भीर आघात लगा कि उनकी अभिव्यक्ति में, उनकी लेखनी व वाणी दोनों ने अपने को 
असमर्थ पाया | उनके साहस का पयोधि मरुस्थल बन गया, जिसने उन्हें उदासीन बना दिया। वे खिन्न रहने लगे । खिन्नता 
में उनका मन तथा बुद्धि पर वर्चस्व जाता रहा जिधर उन्हें अवसर मिला, चल दिये । पुत्र गया तो गया उसके असामयिक 
जन्म ने कमला को भी यक्ष्मा का रोगी बना कर छोड़ा । i 

27 नवम्बर को यूपी. प्रान्तीय कमेटी का निर्वाचन हुआ श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन उसके अध्यक्ष, do मोतीलाल 
नेहरू, Slo भगवान दास और मदन मोहन मालवीय उसके उपाध्यक्ष, गोरीशंकर मिश्र महामंत्री, रफी अहमद किदवई और 
ज्योति शंकर दीक्षित उसके संयुक्त सचिव तथा कुंवर बहादुर कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए | नेहरू जी के विषाद ने Se प्रान्तीय 
काँग्रेस कमेटी के उस निर्वाचन से पृथक रखा | ER f 

5 दिसम्बर, 1924 को अलीगढ़ में प्रान्त की नगरपालिकाओं के काँग्रेस प्रतिनिधियों का सम्मेलन do जवाहरलाल 


में E थे अलीगढ़ सम्मेलन ने 
नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब बैरिस्टर इसके स्वागताध्यक्ष : 
जवाहरलाल जी के दशन में नगरपालिकाओं से अपने विद्यालयों में स्काउटिंग तथा शारीरिक व्यायाम की शिक्षा के 


पाठ्यक्रम को एक अभिन्न अंग बनाने की संस्तुति की थी। wa के निर्वाचन के लिए उस सम्मेलन ने सरकाए 
से वयस्क मताधिकार के प्रयोग की व्यवस्था के लिए भी मांग | = 

जवाहरलाल जी पर पुत्र-रत्र के निधन के रूप में पड़े वज्रपात के लगभग डेढ़ माह पश्चात्‌ इंडियन नेशनल काँग्रेस 
का वार्षिक अधिवेशन महात्मा गाँधी की अध्यक्षता में बेलग्राम i के पास) में z | Bor Yo uo 
कटिबद्ध हो नगरपालिका के माध्यम से इलाहाबाद के नगरवासियों के कल्याण क a p 
जवाहरलाल की मनःस्थिति अब इतनी परिवर्तित हो चुकी थी कि उन्होंने बेलग्राम कांग्रेस 
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82 उत्तर प्रदेश में नेहरू 
pee 
परिषदों से काँग्रेसलनों को तटस्थ रखने का संकल्प स्वीकार कराया | बेलग्राम काँग्रेस की समाप्ति के लगभग एक माह के 
भीतर ही 28 जनवरी, 1925 को जवाहरलाल जी ने दिल्ली से इलाहाबाद नगरपालिका की सदस्यता व चेयरमैनी के दोनों 
पदों से अपना त्याग-पत्र भेज दिया। उन दोनों त्याग-पत्रों को मार्च के महीने में स्वीकृति मिली । उपर्युक्त त्याग-पत्रों से 
संबंधित उभय विज्ञप्तियां इस पुस्तक की परिशिष्टावली-25 व 26 के रूप में सम्मिलित हैं । नवम्बर 1924 में कमला नेहरू 
को लगे यक्ष्मा रोग ने 1925 का सितम्बर मास आते-आते उग्र रूप धारण कर लिया। उपचार के लिए उन्हें लखनऊ के 
एक अस्पताल में रखना पड़ा | उनके साथ उनकी सुश्रुषा के लिये स्वयंजवाहरलाल जी को लखनऊ में महीनों रहना पड़ा । 
इन्द्रा जी उस समय आठ वर्ष की थीं | विजयलक्ष्मी जी का विवाह तो हो ही चुका था। 1924 में उनकी प्रथम सन्तान ने 
भी जन्म ले लिया था। कृष्णा स्कूल में पढ़ रही थी। माता स्वरूपरानी शारीरिक रूप से असमर्थ थीं। मोतीलाल जी पर न 
जाने कितने दायित्व Š | अतः कमला की देखभाल का कार्य उन्हें स्वयं ही करना पड़ रहा था। उन्हीं दिनों सन्‌ 1925 में 
sr का 19वां राजनीतिक सम्मेलन मौलाना शौकत अली की अध्यक्षता में सीतापुर में हुआ सीतापुर नगरपालिका के 
अध्यक्ष बाबू शंभूनाथ जी उसके स्वागताध्यक्ष Š | उस सम्मेलन में भाग लेने के लिये जवाहरलाल नेहरू को 18 व 19 
अक्तूबर को सीतापुर में रहना पड़ा था। उसके दो मास बाद ही दिसम्बर 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में 
काँग्रेस का अधिवेशन कानपुर में होना निर्धारित था। शोक-संतप्त और विषाद युक्त जवाहरलाल कभी यक्ष्मा से लड़ती 
पत्नी के पास लखनऊ में रहते, तो कभी कानपुर पहुँचकर वहाँ होने वाले काँग्रेस अधिवेशन की तैयारी में हाथ बंटाते | 
अवसर मिलने पर माता तथा पिता की देखभाल करने बह इलाहाबाद भी पहुँचते थे। उस विषाद युक्त जीवन में भी वह 
काँग्रेस का कार्य कर रहे थे, क्योंकि यह सब होते हुए भी वह कांग्रेस का कार्य नहीं छोड़ना चाहते थे । 
लखनऊ के Seed ने उपचार के लिए कमला नेहरू को स्विट्जरलैंड ले जाकर इलाज कराने का परामर्श दिया | 
जवाहरलाल जी को परिस्थितिबश तथा अपनी मनोदशा के कारण यह परामर्श रुचिकर लगा | इसको स्पष्ट रूप से स्वीकार 
करते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा हे- “भारतवर्ष से बाहर जाने के लिए मैं स्वयं एक बहाना खोज रहा था। 
मेरे मस्तिष्क पर कोहरा छाया हुआ था तथा कोई मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था । मैंने सोचा कि मैं भारतवर्ष से 
यदि दूर हो जाऊं तो मैं सही परिप्रेक्ष्य में वस्तुएं देख सकूंगा तथा अपने मस्तिष्क के कोष्ठों के अंधेरे कोनों को प्रकाश दे 
सकूंगा |”? 


निश्चय ही उनका उपर्युक्त आत्म-कथन एक ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, जो पुत्र-रल्र के खोने तथा पल्ली कमला 

के यक्ष्माग्रस्त हो जाने के कारण दुःखी था, चिंतित था और जिसकी चेतना कुंठित हो गई थी। अपने विषाद के तथा 

मस्तिष्क पर छाये कोहरे के तिरोहण एवं तमसाग्रस्त मनीषा को ज्वलन्त करने के लिए 1 मार्च, 1926 को कमला जी तथा 

इन्द्रा जी को साथ ले पंडित मोतीलाल जी के साथ जवाहरलाल जी यूरोप जाने हेतु बंबई चल दिये मोतीलाल जी को 

बंबई से साबरमती जाना था तथा जवाहरलाल जी को यूरोप। यूरोप जाने से पूर्व जवाहरलाल जी दो दिन गाँधी जी तथा 

पिता के साथ साबरमती में रहे साबरमती से लौटकर वह बंबई से परिवार को ले एक जलयान (इटालियन लायड कम्पनी 

जलयान) से यूरोप चल दिये | जिस जलयान में वे सवार थे उसी जलयान में उनकी बहिन विजयलक्ष्मी पंडित तथा उनके 
बहनोई श्री रंजीत सीताराम पंडित भी मौजूद थे रंजीत सीताराम पंडित तथा उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी पंडित की यूरोप यात्रा 
की योजना पहले ही बन चुकी थी । कमला जी तथा इन्दिरा जी के साथ यूरोप पहुंचकर जवाहरलाल जी वहां एक वर्ष, नौ 
महीने ठहरे। इस अवधि में उनके मस्तिष्क और शरीर को बड़ा विश्राम तथा शान्ति मिली | कमला का स्वास्थ्य युरोप 
पहुंचकर भी बहुत दिन तक न सुधरा | अतः जवाहरलाल जी अधिक समय के लिए उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे 1° 


5 जवाहरलाल नेहरू, “एन आटोबायोग्राफी”, 1988, पृष्ठ 147. 
४ जवाहरलाल नेहरू, “एन आटोबायोग्राफी”, 1988, पृष्ठ 148 
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; में नगरपालिका की चेयरमैनी तथा उसके 
इलाहाबाद 1 उसके बाद " 


इलाहाबाद” ९. 
सन्‌ 1926 की जवाहरलाल जी की यूरोप यात्रा 13 वर्ष के अंतराल के पश्चात्‌ हो रही sÑ उनकी उभय यात्राओं 

के अंतराल की अवधि में ही उस समय के यूरोप का पहला महायुद्ध, रूस की राज्य क्रान्ति तथा अन्य यूरोपीय देशों के 
भौगोलिक मानचित्र बदले थे। यूरोपीय प्रवास की उस अवधि में उनके जीवन की जो युगान्तकारी घटना ब्रुसेल्स में 6 
फरवरी 1927 को घटी, वह “इन्टरनेशनल कांग्रेस ANE कोलोनियल आपरेशन एण्ड इम्पीरियलिज्म” की कांफ्रेंस की 
भागीदारी थी । उस कांफ्रेंस में भाग लेने वाले वह एक मात्र भारतीय प्रतिनिधि थे | इस सम्मेलन के सूत्रधार म्यूनियन बर्ग 
रूसी प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति थे | उनके द्वारा रूस की वैदेशिक नीति, नैपथ्य से उस सम्मेलन का संचालन कर रही थी। 
_ देखने में रूस का वहां, न कोई प्रतिनिधि था और न ध्वज और न कोई प्रभाव, किंतु परोक्ष में वह म्यूनियन बर्ग के व्यक्तित्व 
के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा था। उस सम्मेलन में पहुंच कर जवाहरलाल जी की विषादाच्छादित कुंठित 
मनीषा का सामना एक नये तार्किक एवं वैज्ञानिक मार्क्सवादी दर्शन से हुआ । वहां जाकर उन्होंने पहली बार यह समझा कि 
अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर अपने साम्राज्य की सीमाओं के ही लिये विजय अर्जित नहीं की थी वरन्‌ उससे अपनी साम्राज्यवादी 
और पूँजीवादी व्यवस्था को बनाये रखने के लिये। अंग्रेज अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसकी रक्षा करना चाहते थे। जार्ज 
लैसबरी, फैनर ब्राकवे, हैरी पोलिट तथा मोहम्मद हाटा आदि व्यक्तियों से जवाहरलाल जी की पहली भेंट उसी सम्मेलन में 
हुई थी। 
उस सम्मेलन ने भारतवर्ष के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्वीकार किया, वह जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। 
भारतवर्ष को विदेशी दासता तथा सभी प्रकार के शोषणों से मुक्त करने के लिये सहायता देना उसने विश्व के शोषित लोगों 
की पूर्ण मुक्ति के लिये आवश्यक माना था। उस प्रस्ताव के अन्तिम अवतरण ने यह आशा व्यक्त की थी कि इंडियन 
नेशनल काँग्रेस, भारत की भौगोलिक परिधि के बाहर दृष्टिपात कर अपने राजनीतिक आन्दोलन का ऐसा कार्यक्रम 


बनायेगी, जिसका उद्देश्य भारतवर्ष के किसानों और मजदूरों को पूर्णरूप से मुक्त करना हो; क्योंकि इसके बिना यथार्थ 
स्वतंत्रता आन्दोलनों से भी वह सहयोग करेगी t 


-पत्र जारी कर तथा एक संगठन बना कर हुआ। उस घोषणा-पत्र की 


किया था। यह घोषणा-पत्र फ्रान्सीसी भाषा में था। उसको 
था, फिर भी यह कहा जा सकता है कि उस सम्मेलन में सम्मिलित 
न कर “मौनं सम्मति लक्ष्मणम्‌" के सिद्धान्त के अनुसार उससे वह 
सम्मेलन के प्रतिनिधि उन्हें न तो अपना अध्यक्ष चुनते और न उसकी 
अध्यक्ष तथा उसकी कार्यकारिणी के सदस्य होकर जब तक वह यूरोप में रहे, ul 

लेनिन की मृत्यु के तीन वर्ष पश्चात्‌ तक अर्थात्‌ ब्रुसेल्स के उपर्युक्त सम्मेलन के समय तक साम्यवादिः 
आन्दोलन के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने की लेनिनवादी नीति चलती रही । सन्‌ 1928 में हुई रूस की 
छठी कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया। रूसी वैदेशिक नीति में उपर्युक्त परिवर्तन से पूर्व रूसी 
अवसर पर रूसी सरकार अपने व्यय पर विभिन्न पराधीन देशों के राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं .. 
लिए आमंत्रित किया करती थी । रूस की तत्कालीन बैदेशिक नीति के अनुसार, बर्लिन में नियुक्त 
बहुत बिलम्ब से पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों को रूसी क्रान्ति की दसवीं gi 
भाग लेने के लिये रूस की सरकार की ओर से मासक पहुंचने का निमंत्रण दिया। फिर भी मोतीलाल 
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84 उत्तर प्रदेश में नेहरू 
जी दोनों रूसी सरकार के उस निमंत्रण को अस्वीकार न कर सके | दोनों रूस गये किंतु ट्रेन के 48 घंटे विलम्ब से पहुंचने 
के कारण वे मास्को के उत्सवों में भाग न ले पाये थे। नियति द्वारा पं० मोतीलाल नेहरू जैसे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के 
वरिष्ठ नेता का मास्को की यात्रा करा देना स्वयमेव एक रोचक प्रसंग Š | उसका श्री गणेश कैसे हुआ? सन्‌ 1927 के मई 
मास में, शिमला में पंडित मोतीलाल नेहरू को वायसराय से सूचना मिली कि उनका पुत्र जवाहरलाल यूरोप में कम्युनिस्टों 
के चक्कर में फंसता जा रहा है। चिन्तित हो मोतीलाल जी जवाहरलाल जी को अपने साथ भारतवर्ष लोटा लाने के लिये 
यूरोप चल दिये | वे वेनिस पहुंचे, जहाँ उन्हें जवाहरलाल मिले | मोतीलाल जी यूरोप तो गये थे, इसलिये कि जवाहरलाल 
जी को रूसी प्रभाव में आने से बचायें किंतु जवाहरलाल को रोकना तो दूर रहा वह स्वयं रूसी जादू का शिकार हो मास्को 
यात्रा पर चल दिये। 

मोतीलाल जी तथा जवाहरलाल जी की मास्को यात्रा की नौबत कैसे आई, इसका विवरण देते हुए जवाहरलाल जी 
की आत्मकथा का वांड्मय कहता है कि “1927 की ग्रीष्म ऋतु में मेरे पिता जी यूरोप आये । मैं उनसे वेनिस में मिला तथा 
हम लोग बहुधा बाद के कुछ महीनों में एक साथ रहे हम सभी लोगों ने (मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरी छोटी बहिन ओर 
इन्दिरा ने) नवम्बर में सोवियत रूस की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर मास्को की बहुत छोटी यात्रा की । वह यात्रा, जिसका 
निर्णय अन्तिम क्षण में किया गया, अत्यन्त संक्षिप्त तीन अथवा चार दिनों की थी। परन्तु इस बात का, कि हम वहां गये, 
हमें हर्ष था, क्योंकि उसका दर्शन मात्र भी बड़ा उपयोगी था ! नये रूस के सम्बन्ध में वह न तो हम लोगों को शिक्षा दे 


प्रतिबद्धता अधिकांशतः वैचारिक थी।”° 

नेहरूजी के उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि सन्‌ 1926 के वैशाख माह में गया गाँधीवादी जवाहर, सन्‌ 1927 की 
हिम ऋतु में समाजवादी विचार मंजूषा लेकर भारत लौटा | सन्‌ 1927 की बसंत ऋतु (6 फरवरी को) में उसे सर्वप्रथम 
समाजवादी वट की छाया मिली | सन्‌ 1927 की पतझड़ ने उसे मास्को-क्रान्ति का प्रभाव दिखाया | मास्को की आभा तथा 


यूरोप की समाजवादी विचार मंजूषा ने कालान्तर में नेहरू जी के जीवन तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 
किस प्रकार प्रभावित किया, उसका दृश्य आगे आयेगा। ट्रीय आन्दोलन को कितना तथा 


तित TA KG ST a a जवाहरलाल नेहरू, “एन आटोबायोग्राफी”, 1988, पृष्ठ 164-165. 


8. जवाहरलाल नेहरू, “एन आटोबायोग्राफी”, 1988, पृष्ठ 166. 
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साइमन कमीशन की नियुक्ति और 
उसका बहिष्कार 


साइमन कमीशन की नियुक्ति, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की धारा 84ए के अंतर्गत होनी थी', का 
विज्ञापन 8 नवम्बर, 1927 को हुआ | जिस समय उसकी नियुक्ति सम्बन्धी ब्रिटिश सरकार की विज्ञप्ति समाचार पत्रं में 
प्रकाशित हुई, उस समय Yo जवाहरलाल नेहरू अपने पिता के साथ मारको में थे। 22 दिसम्बर, 1927 को जलमार्ग द्वारा 
वह कोलम्बो होते हुए मद्रास पहुंचे दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस का वहां वह अधिवेशन होने वाला था, 
जिसकी अध्यक्षता, मोतीलाल नेहरू के अनुसार Slo मुखतार अहमद अन्सारी की सम्मति से, Yo जवाहरलाल नेहरू को 
करनी थी।? जवाहरलाल जी को उसके लिये अन्यमनस्क देख संयुक्त प्रान्त के गाज़ीपुर जनपद में जन्मे तथा मद्रास में 
चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा पाने वाले विख्यात चिकित्सक Slo मुखतार अहमद अन्सारी को यं ही उसकी अध्यक्षता 
करनी पड़ी | उस अधिवेशन में भाग लेने वाले जवाहरलाल विषादमुक्त थे । यूरोप के राजनैतिक व वैचारिक वाताबरण में, 
और वहां अर्जित सफलताओं ने उसकी कुंठाओं को विदीर्ष कर, उसे उर्जस्वी बना दिया था। काँग्रेस का अधिवेशन जब 
मद्रास Š प्रारम्भ हुआ तो उन्होंने उसमें पूरे मनोयोग से भाग लिया | जवाहरलाल जी जहाँ उस अधिवेशन की क्रियाओं में 
पूरी तरह निमग्न थे, गाँधी जी वहीं अपने को उससे पूरी तरह तटस्थ रख रहे थे। गाँधी जी की तटस्थता ने, जवाहरलाल 
जी के मनचाहे प्रस्तावों को काँग्रेस से खीकार करा, उस ओर-उसे Fira ले जाने का अवसर दिया जिस ओर वह ले जाना 
चाहते थे। काँग्रेस के मद्रास अधिवेशन. की समाप्ति पर उसके कार्यकलापों से जवाहरलाल हर्ष विभोर तथा गाँधी जी 
गम्भीर हुए | लगभग उसी समय 29 दिसम्बर को साइमन कमीशन की सर्जना सम्बन्धी आदेश प्रकाशित कर, लार्ड Sfc 
की 8 नवम्बर की विज्ञप्ति को मूर्त रूप प्रदान करते हुये साइमन कमीशन के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई | 29 
दिसम्बर के सरकारी आदेश पर दृष्टिपात करने के लिये परिशिष्ट-28 को देखना उचित होगा। 

4 जनवरी को एक वर्ष पौने दस महीने के अन्तराल के पश्चात्‌ जवाहरलाल नेहरू कमला जी, इन्द्र व कृष्णा के 
साथ प्रयाग पहुंचे | रूस से लौटे जवाहरलाल का प्रयाग में जनमे रूस के प्रथम यात्री के रूप में प्रयागवासियों ने बड़ा 
भावभीना स्वागत किया | जिस समय जवाहरलाल जी प्रयाग पहुंचे, उस समय प्रयाग के मल्लाहों की हड़ताल चल रही 
oft | रूस के प्रभाव में मार्जित जवाहरलाल का ध्यान जल-यातायात में लगे कर्मचारियों की हड़ताल की ओर जाना 
स्वाभाविक था | अतः 6 जनवरी को जवाहरलाल जी उनके बीच पहुँचे तथा =é सम्बोधित किया। जवाहरलाल जी के 


MN EEE ee 
1. देखिए परिशिष्ट-27. 


2, सेलेक्टेड बव्स आफ जवाहरलाल नेहरू, खण्ड-2, पृष्ठ 325 | जवाहरलाल जी द्वारा लंदन से 2० aa 227 a 
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86 उत्तर प्रदेश में नेहरू 
उस भाषण की विषय वस्तु फिर भी वह हड़ताल न बन सकी | उनका सारा भाषण प्रयाग के मल्लाहों को यही बताना था 
कि रूस ओर यूरोप में श्रमिकों को उन्होंने किस रूप में देखा था। 

7 जनवरी को, जवाहरलाल जी को सुनने के लिये प्रयाग में एक विराट सभा हुई | उस सभा में जवाहरलाल जी द्वारा 
दिये गये भाषण से, जो 9 जनवरी, 1928 के अंग्रेजी दैनिक “लीडर” के अंक में छपा है, ज्ञात होता है कि उन्हें यह शंका 
थी कि उनकी यूरोपीय यात्रा के कारण कहीं लोग उन्हें एक विश्रान्त व्यक्ति न मान बैठें । जवाहरलाल जी के उस भाषण के 
अनुसार काँग्रेस का मद्रास अधिवेशन, एक ऐतिहासिक अधिवेशन था । उस अधिवेशन की सबसे बड़ी महत्ता उसका पूर्ण 
स्वतंत्रता की प्राप्ति का संकल्प था | दूसरा बिन्दु, जिसकी चर्चा जवाहरलाल नेहरू ने उस भाषण में की थी, निकट भविष्य 
में एक युद्ध की संभावना थी। भारत की उत्तरी सीमाओं पर भारतीय सरकार द्वारा की जाने वाली चौकसी, उनकी दृष्टि में 
एक नये युद्ध की संभावना का साक्ष्य था। उन्होंने अपने श्रोताओं से यह जानना चाहा कि यदि भविष्य में युद्ध हो तो वे 
किसका साथ देंगे? बिना उनके उत्तर की प्रतीक्षा किये जवाहरलाल जी ने उनको परामर्श दे डाला कि किसी भी दशा में 
युद्ध होने पर वे अंग्रेजों का पक्ष न लें। मद्रास सम्मेलन में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एकता की आवश्यकता को 
उन्होंने रेखांकित किया। अन्त में अपने श्रोताओं से उन्होंने साइमन कमीशन के भारतवर्ष आने पर उसके बहिष्कार के 
आयोजन का अनुरोध किया। जिस मद्रास काँग्रेस के प्रस्तावों की प्रशस्ति में उन्होंने इलाहाबाद में 7 जनवरी को भाषण 
दिया, उन पर गांधी जी रुष्ट A गाँधी जी के उपर्युक्त रोष को दूर करने के लिये जवाहरलाल जी ने गाँधी जी को दो पत्र 
RA दूसरा पत्र उन्होने 11 जनवरी को लिखा sm | वह बहुत ही लम्बा पत्र था। गाँधी जी 'को अपनी बात समझाते हुए 
उन्होंने उसमें लिखा था : “आप जानते हैं कि मैंने आपकी उस नेता के रूप में, जो देश को स्तंत्रता और विजय की ओर 
ले जा सकता है, कितनी विपुल प्रशंसा की है तथा विश्वास किया हे.......सबसे अधिक मैं उस साहस, पराक्रम और 
क्रियाशीलता का प्रशंसक हूं जिसका मैंने आपमें चरमोत्कर्ष देखा है प्राकृतिक रूप से मुझे यह आभास है कि चाहे जितना 
में आपसे असहमत क्यों न हूं, आपके महान व्यक्तित्व तथा आपके अंदर निहित उपर्युक्त गुण हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा 
देंगे । असहयोग आन्दोलन के समय आप सर्वोत्तम नेता तथा अपने शुद्ध रूप में थे, और आपने fué हो सही कार्स 
किया था, किन्तु जबसे आप जेल से बाहर आये हैं, आपमें एक कमी आई है और सामान्य रूप से स्पष्टतया आप वह नहीं 
दिखाई देते जो आप हुआ करते थे। उपर्युक्त से विदित है कि नेता (गाँधी जी) और अनुयायी (जवाहरलाल) में उस 
समय भयंकर मतभेद था। 

प्रयाग में उनके प्रवास का सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था कि उनको प्रतापगढ़ के किसानों से अपने पुराने सम्बन्धों का 
स्मरण होने लगा | वह 10 जनवरी को बाबा रामचन्द्र, Yo रामाधार बाजपेई तथा बाबू शीतला सहाय को ले प्रतापगढ़ के 
किसानों से मिलने चल दिये। वहाँ पहुंचकर किसानों के बीच उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने रूस का उल्लेख 
विस्तार से किया, तथा वहाँ के किसानों को बताया कि वर्ष 1917 की क्रान्ति के पूर्व रूस और उसके किसान, भारतवर्ष 
तथा उसके किसानों की तरह ही पिछड़े थे। किंतु उन्होंने साहस कर क्रान्ति कर डाली | जारशाही को मिटा वहीं किसानों 
तथा मजदूरों का राज्य स्थापित कर डाला | जवाहरलाल जी ने प्रतापगढ़ के किसानों से रूस के किसानों का अनुकरण करने 

की अपेक्षा करते हुए उनसे रूस की तरह ही भारतवर्ष में भी किसानों के राज्य की स्थापना करने के प्रयास करने का 
अनुरोध किया। क्या प्रतापगढ़ के किसानों की उस सभा को रूसी क्रान्ति का संज्ञान लेने वाली उत्तर-प्रदेश के किसानों की 
प्रथम सभा कहा जा सकता है? 

सृष्टि में रौद्र ताण्डव क्रान्ति का संचारक रहा है और काशी तो रुद्र के निवास का विशेष स्थान माना जाता है। वहीं से 


3. सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ जवाहरलाल नेहरू, खण्ड-3, JE 10-15., 
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साइमन कमीशन की नियुक्ति ओर उसका बहिष्कार 


87 
15 जनवरी 1928 को साइमन कमीशन के बहिष्कार के संकल्प के रूप में, नटेश का वह नर्तन प्रारम्भ हुआ जो जाकर उस 


दिन समाप्त हुआ जिस दिन भारत आजाद हो गया। 15 जनवरी को काशी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस दवारा साइमन 


कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लेने के लिये, आहूत सर्वदलीय सम्मेलन संपन्न हुआ उसकी अध्यक्षता काँग्रेस के उस 


वर्ष के अध्यक्ष Slo मुखतार अहमद अन्सारी ने की । काँग्रेस के महामंत्री में 
एक आयोजक थे | उस सम्मेलन ने निश्चय किया कि :- नी करपा ees 

(1) मतदाताओं से कहा जाये कि वे अपने दवारा निर्वाचित राज्य सभा 
सदस्यों पर दबाव डालें कि वे साइमन कमीशन से सभी प्रकार का असहयोग 3ü iic 

(2) 3 फरवरी को, जिस दिन साइमन कमीशन बम्बई में जलपोत में उत्तर भारत भूमि पर चरण रखने वाला था, 
सायंकाल 4.00 बजे तक भारतवासियों को हड़ताल कर बाजार तथा धन्धों को बन्द रखना होगा। 

(3) 3 फरवरी को सायंकाल साढ़े चार बजे सर्वदलीय सार्वजनिक सभा का निम्नांकित प्रस्ताव पारित कराना । 

s pube के नागरिकों की यह सभा, भारतीय लोकमत की भरपूर उपेक्षा कर, “सांविधिक आयोग” (साइमन 
कमीशन) की नियुक्ति की भर्त्सना तथा अपना उस आयोग से किसी भी स्तर पर, किसी भी रूप में कोई सम्बन्ध न रखने 
के अपने दृढ़ संकल्प को अंकित करती है । विधान परिषदों, विधान सभा तथा राज्य सभा के निर्वाचित सदस्यों से विशेष 
कर.......के नगर तथा........... प्रान्त के प्रतिनिधियों से अपनी शक्ति भर, उल्लिखित आयोग के सम्बन्ध में विधान मंडल 
की समितियों के निर्माण का विरोध करे तथा रोके | यह सभा इस बात को अंगीकृत करती है कि भारतीय संविधान में 
निर्माण भारतीयों दवारा हो तथा ऐसे संविधान की सर्जना के लिये सम्मेलन विशेष के आयोजन का समर्थन करती है |” 

(4) कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में पारित, प्रस्ताव के अनुसार ख्राष्ट्रीय संविधान के निबन्धन हेतु विभिन्न दलों की 
तथा काँग्रेस की कार्य समितियों के लिये स्थान तथा तिथि का निर्धारण । तदर्थ स्थान के रूप में दिल्‍ली को तथा 12 फरवरी 
की तिथि को स्वीकार किया गया था। 

काशी के 15 जनवरी के सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया, उसे “लीडर” ने जिस रूप में प्रकाशित 
किया, उसे पढ़कर उसके पाठकों ने समझा कि महात्मा गाँधी तथा जवाहरलाल नेहरू दो विभिन्न राजनीतिक पेथों के 
पथिक हो गये थे | “लीडर” के पाठकों के लिये, गाँधी जी, नेहरू की दृष्टि में अर्थहीन तथा पाषाण बुद्धि के व्यक्ति हो गये 
थे। उनमें से जो गाँधीवादी थे, उनका नेहरू जी और गाँधी जी के व्यक्तित्व के ऐसे चित्रण से आन्दोलित हो उठना 
स्वाभाविक था। कलुषित garai के प्रसारण की गति अत्यन्त द्रुत होती Š | गाँधी जी के पास उस समाचार के पहुंचने पर 
उससे उनका दुखी होकर उपालम्भ देना स्वाभाविक था। सत्य बात तो यह थी कि “लीडर” में प्रकाशित उनके भाषण का 
जो आशय लोगों ने निकाला था, उससे उनका मन्तव्य सर्वथा भिन्न था। वह कहना कुछ चाहते थे, qeq हिंदी भाषा उन्हें 
अक्षम समझ उनसे कुछ कहला ले गयी | SS 25 जनवरी को “लीडर ' में अपना स्पष्टीकरण करते हुए बताना =. 
महात्मा गाँधी के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा था, ' लीडर ' में छपे समाचार से भिन्न तथा निम्नवत्‌ था। इस विषय 
उनका आत्म कथन है, “मैंने अपने (काशी के) भाषण में गाँधी जी की आलोचना की थी, यह बड़ी वीभत्स कल्पना 
तथा उसका असामान्य निर्वचन Š । उस व्यक्ति की बात तो दूर रही जिसे उनके अन्तर्गत उनके साथ वर्षों कार्य F का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कोई भी व्यक्ति जिसने उनका दर्शन मात्र कर लिया है, उन्हें वृद्ध मानसिकता का a E 
सकता | ऊर्जा, क्रियात्मकता, साहस, शौर्य, सहिष्णुता, संकल्प तथा तरुणाई जैसे गुणों के वे उका i स x 
प्रतीक हैं।...... यदि ये गुण किसी भारतीय में लेशमात्र भी पाये जाते हैं तो समझिये कि उसने अ दयोली 
करके ही उनको प्राप्त किया Š | जो लोग उनके संदर्भ तरुणों में तथा तरुणाई जैसे की बात करते हैं, वे स 
अदम्य साहस तथा विराट तरुणाई के सामने बहुत बौने लगते el 
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5 उत्तर प्रदेश में नेहरू 
MN 1L ———— 
19 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू, तसद्‌ गुक अहमद खाँ शेरवानी, Slo कैलाशनाथ काटजू आदि काँग्रेसजनों की 
बैठक, 3 फरवरी को इलाहाबाद में साइमन कमीशन का बहिष्कार दिवस सफलतापूर्वक मनाने के लिये हुई। बैठक के 
उपरान्त इलाहाबादवासियों के नाम 19 जनवरी को तो एक सन्देश प्रसारित भी किया गया था। सन्देश में जवाहरलाल जी 
ने प्रयागवासियों से कहा था : “3 फरवरी को, जिस दिन सांविधिक आयोग (साइमन कमीशन) भारत भूमि पर पद रखता 
है, शोक दिवस के रूप Š न मनाकर उल्लास का दिवस मान कर मनाया जायेगा, क्योंकि उसी दिन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये 
हमारा संग्राम प्रारम्भ होगा। आपसे सायंकाल पुरुषोत्तम दास पार्क में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होने और 
उन प्रस्तावों, जिन्हें बनारस में हुए सर्वदलीय सम्मेलन ने स्वीकार किया है, को पारित करने का अनुरोध करता हूं |” 
जवाहरलाल जी प्रकृति से आन्दोलनकारी थे ! जिस विषय को वह अपने हाथ में लेते थे, उसके प्रचार में तन्मयता से 
अहर्निश लगे रहते थे। 24 जनवरी, साइमन कमीशन के बहिष्कार के अभियान के लिये उन्हें दिल्ली ले गई । दिल्ली में 
24 जनवरी को समाचार पत्रों को दिया गया वक्तव्य “लीडर” के 26 जनवरी के अंक में प्रकाशित हुआ था | उस वक्तव्य 
में उन्होंने कहा था कि 3 फरवरी के लिये निर्धारित हड़ताल की सफलता प्रगति की दिशा में मात्र एक सोपान होगा। 
वास्तविक संघर्ष तो उसका अनुगमन करेगा | हमें उस लड़ाई को लगातार तथा सघनता के साथ तब तक चलाना होगा, 
जब तक हम भारत की आकांक्षाओं से ब्रिटेन की आकांक्षाओं को आच्छादित नहीं कर देते। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 
वाल्डविन द्वारा पोन्सनसबीज के पत्र के उत्तर में पूछे गये इस प्रश्‍न को कि “किसी वैदेशिक सत्ता के पराधीन हुए बिना, 
अपने राष्ट्रीय आदेशों के अनुकूल अपनी संस्थाओं तथा अपनी स्वतंत्रता के उन्नयन का तथा अपने को प्रशासित करने का 
हमारा क्या अहस्तान्तरणीय अधिकार नहीं है” सानुमोदन उद्धत कर नेहरू जी ने उस वक्तव्य में पूछा कि “क्या वाल्डविन 
द्वारा उक्त इंग्लैंड के अधिकार का भारतवर्ष अधिकारी नहीं है?” नेहरू जी के मतानुसार यह भारतवर्ष का ऐसा अधिकार 
था, जिसका हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता | इंग्लैंड में उद्भूत साइमन कमीशन तथा उसी प्रकार के सभी कमीशन, जो 
उस बुनियादी अधिकार को अस्वीकार करते थे, भारतवर्ष में कोई स्थान नहीं पा सकते थे। 24 जनवरी को दिल्ली से 
चलकर जवाहरलाल जी 25 जनवरी को इलाहाबाद पहुंचे | 
25 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में 3 फरवरी को साइमन कमीशन-बहिष्कार दिवस, इलाहाबाद की 
ख्याति के अनुकूल मनाने के लिये जनपद के मूर्धन्य नागरिकों की एक बैठक बुलाई | उस बैठक का सभापतित्व श्री मुकुट 
बिहारी लाल जी ने किया था, तथा उसमें जवाहरलाल जी के अतिरिक्त महामना मदन मोहन मालवीय, तसद्‌ दुक अहमद 
खां शेरवानी, मौलाना अबुलं कलाम आजाद तथा Go श्याम लाल नेहरू ने भाग लिया SI | उस बैठक में निश्चय किया 
गया कि 3 फरवरी को, सायंकाल पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क में बहिष्कार के अभियान के प्रवर्तन के लिये आहूत सभा के 
अनेक संयोजक हों, जिनमें महामना मदन मोहन मालवीय, सर सी.वाई. चिन्तामणि, हृदय नाथ कुंजरू, जिला परिषद्‌ के 
अध्यक्ष बिहारी लाल तथा इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष श्री कांता प्रसाद कक्कड़ भी सम्मिलित थे | उपर्युक्त सभा Š 
यह भी निश्चय हो गया था कि 3 फरवरी की सभा की अध्यक्षता सर तेज बहादुर सप्रू करेंगे | 
26 जनवरी को जवाहरलाल जी रेल रा लखनऊ से कानपुर गये | So जवाहरलाल रोहतगी, चन्द्र मोहन मिश्र तथा 
सेवादल के तमाम स्यंसेवकों ने उनका वहां पहुंचने पर स्वागत किया | कानपुर में उस दिन नारायंण प्रसाद अरोड़ा की 
अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी सेवादल की जयन्ती आयोजित थी। सेवादल की जयन्ती के उत्सव में एकत्र जनसमूह को 
सम्बोधित करते हुए जवाहरलाल जी ने उन्हें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिये प्रेरित किया । मौलाना हसरत मोहानी, 
जो जवाहरलाल जी के बाद बोले, का कहना था कि हिंदू और मुसलमान की एकता के बिना साइमन कमीशन के बहिष्कार 
की सफलता संभव नहीं। सेवादल के उस उत्सव में क्रीड़ायें भी हुई तथा परा बनेठी का खेल भी हुआ। सेवादल के 
उत्सव की समाप्ति पर श्रद्धानन्द पार्क में जवाहरलाल नेहरू को सुनने के लिये एक विराट जनसभा हुई। उस जनसभा का 
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संचालन श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा ने किया था। सभा में भाषण देते हुए जवाहरलाल जी 
साइमन कमीशन के बहिष्कार का दिवस मनाने की घोषणा की थी। लोगों को उस दिन M. G d bur 
देश की आजादी, उनके मतानुसार, केवल समर्पित देशभक्तों के द्वारा ही प्रप्त हो सकती थी। उनकी संख्या भले ही कम 
क्यों न हो, उसे भीड़ लगाकर प्राप्त करना असंभव था। विश्व युद्ध की सभी संभावनायें, नेहरू जी के भाषण के अनुसार, 
उस समय विद्यमान थीं | लेकिन नेहरू जी ने भारतवासियों से अपेक्षा की कि यदि युद्ध हो तो वे तटस्थ रहें । 

27 जनवरी को जवाहरलाल a: कानपुर से इलाहाबाद लौटे | उस दिन वहाँ स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले के भारत . 
सेवक मंडल की इलाहाबाद शाखा में साइमन कमीशन के बहिष्कार पर विचार करने के लिये एक सभा आहूत की गई 
थी। उस सभा में उस विषय पर एक भाषण हुआ | उस भाषण में उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिये हिन्दुओं ओर 
मुसलमानों की एकता पर बल दिया। पंडित श्रीकृष्ण पालीवाल भी उस सभा में बोले थे। सभा की अध्यक्षता मिस्टर 
== दुबे ने की थी । 28 जनवरी को जवाहरलाल जी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से सम्पर्क हुआ। यह 
ऐसे हुआ कि विश्वविद्यालय के बहुत से छात्र साइमन कमीशन के बहिष्कार में अपना योगदान देने के लिये उस दिन 
जवाहरलाल नेहरू से सामूहिक रूप में मिलने आनन्द भवन पहुंचे थे, जहाँ उन्हें जवाहरलाल जी ने सम्बोधित किया | 

30 जनवरी को जवाहरलाल जी आगरा में थे। बाबू प्रयाग नारायण वकील की अध्यक्षता में उस दिन साइमन 
कमीशन के बहिष्कार पर विचार करने के लिये आगरा में एक वृहद जनसभा हुई थी। सभा में अपने भाषण में 
जवाहरलाल जी ने जहां इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि आगरा की नगरपालिका ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के 
संकल्प को स्वीकार कर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया है, वहीं उन्हें इस बात का खेद था कि आगरा जिला परिषद्‌ 
अपने को आंग्ल भक्ति से मुक्त न कर पा सकी थी। उसने कमीशन के स्वागत करने का निश्चय किया था। 

31 जनवरी को जवाहरलाल जी ने एटा का भी भ्रमण किया। वे आगरा से एटा पहुंचे थे । उन्होंने उस दिन वहाँ एक 
सभा में भाषण भी दिया था। 

न तो लखनऊ की नगरी किसी भी प्रकार प्रान्त में, 3 फरवरी को साइमन कमीशन का बहिष्कार दिवस मनाने में 
काशी अथवा प्रयाग की नगरियों से पीछे थी और न जवाहरलाल नेहरू ही लखनऊ के लोगों के साहस तथा शौर्य को 
उत्मेरित करना भूले थे | इसलिये जनवरी के अन्त में लखनऊ जनपद, अनेक छोटी तथा बड़ी साइमन कमीशन विरोधी जन 
सभाओं का केन्द्र बन गया | 

6 फरवरी के “लीडर” में प्रकाशित समाचार के अनुसार इलाहाबाद में 3 फरवरी को ऐसी सफल हड़ताल हुई, जिसे 
देख जवाहरलाल को लिखना पड़ा “वह बहुत ही स्फूर्ति तथा चिन्तन भरी हड़ताल थी तथा उसकी सफलता हमारी आशा 

से कहीं अधिक आश्चर्यजनक थी | उसकी उपर्युक्त परिणति वह जुलूस था, जो बरसते हुए पानी में भारद्वाज आश्रम तथा 
मोती पार्क से भीगता हुआ चला था। जुलूस ने समाप्त होने पर एक बड़ी सभा का रूप लिया, जो भारी वर्षा के कारण 
पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क के पूर्व निर्धारित स्थान में न होकर एक सभागृह में हुई । सभागृह श्रोताओं से खचाखच भरा था। 
सभी में उत्साह था और सभी भावनाओं से उमड़ रहे थे I” उस दिन के सफल आयोजन पर टिप्पणी करते हुए जवाहरलाल 
जी ने कहा “इलाहाबाद के लिये यह एक महान्‌ दिन है जो ऐसे महान्‌ दिनों के आगमन का qaqa है, जिनमें अधिक 
प्रभावशाली आन्दोलनों की आवश्यकताओं का समय आने वाला है।” उस ह की हड़ताल सफल बनाने P 
जवाहरलाल जी को कितने षड्यंत्रों और जनता पर डाले जाने वाले कितने अनुचित दबावों का सामना करना ae e 
से जाना जा सकता है कि इलाहाबाद के कटरा मोहल्ले में एक पुलिस के दरोगा के साथ दो अवैतनिक ARE s 
से लोगों को हड़ताल में हिस्सा लेने से रोकने के लिये डराते तथा धमकाते घूम रहे थे। उन लोगों को पा E 
से भयमुक्त करने के लिये जवाहरलाल जी को स्वयं कटरा मोहल्ले में पैदल घर-घर जाना पड़ा। हड़ताल को अस 
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बनाने में अनेक मौलाना लोगों ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। इलाहाबाद के मौलाना लोगों के कार्यकलापों पर 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 4 फरवरी को जवाहरलाल जी ने डॉ० सैयद महमूद को एक पत्र में लिखा था कि “qa दुक 
सहायक है, लेकिन उनमें क्रियाशीलता की प्रचुरता नहीं है और मुझे, जो नाम मात्र कः एक हिन्दू हूँ, अकेले मौलाना लोगों 
का सामना करना पड़ा |” फिर भी इलाहाबाद में बाहुद्दीन, अब्दुल लतीफ, अब्दुल खालिक, हबीबुल्लाह, अब्दुल रज़ा 
खां और हनीबुरहमान जैसे अनेक मुस्लिम व्यापारी थे, जिन्होंने मौलानाओं से मिली धमकियों की उपेक्षा कर जवाहरलाल 
जी का साथ दिया तथा हड़ताल में हिस्सा लिया | हड़ताल को सफल बनाने का सबसे अधिक श्रेय नेहरू जी के अनुसार 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को था। वहाँ के एक छात्रावास को छोड़कर लगभग सभी छात्रावासों के 
विद्यार्थियों ने 3 फरवरी को जुलूस तथा सभा दोनों में भाग लिया था। जवाहरलाल जी को इस बात का गर्व था कि 
विश्वविद्यालय के डेढ़ हजार विद्यार्थियों में से 95 प्रतिशत उस दिन के अभियान में काँग्रेस के साथ थे। 

जुलूस की समाप्ति पर सायंकाल इलाहाबाद के एक सभागृह में जो सभा हुई, उसमें जवाहरलाल जी ने जो भाषण 
दिया उसका आशय था कि कमीशन के विरुद्ध लोगों के असंतोष का आकलन केवल पारित प्रस्तावों पर दृष्टि डालने से 
नहीं वरन्‌ हड़ताल के आयाम को देखकर ही किया जा सकता था। उस समय से पूर्व की कई हड़तालों की तुलना में 


जवाहरलाल को उस दिन की हड़ताल से बड़ा संतोष प्रतीत हुआ | अपने भाषण में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ` 


विद्यार्थियों के प्रति उस दिन के आयोजन की सफलता के लिये बड़ी कृतज्ञता व्यक्त = | सभा की अध्यक्षता सर तेज 
बहादुर सप्रू ने को थी। उसमें जवाहरलाल जी के अतिरिक्त सी.वाई. चिन्तामणि, डॉ० कैलाश नाथ काटजू तथा सर तेज 
बहादुर सप्रू के भी भाषण हुए थे। 

काशी में 15 जनवरी को हुए अखिल भारतीय सर्वदलीय सम्मेलन के निर्णय के अनुसार काँग्रेस की वर्किंग कमेटी 
ने, 9 फरवरी को अपनी बैठक की | साइमन कमीशन के बहिष्कार से भारतवर्ष ने, उस दिन से स्वतंत्र भारत के संविधान 
की रचना की ओर प्रस्थान किया | आंग्ल सरकार की चिंता बढ़ी.। संयुक्त प्रान्त की सरकार जवाहरलाल जी पर अहर्निश 
निगरानी रखने लगी | 10 फरवरी, 1928 को प्रान्त की सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने उसे विधिक रूप देने के लिए. 
जो विज्ञप्ति निकाली, वह परिशिष्ट-29 में दृष्टव्य $1 12 फरवरी को खतंत्र भारत के संविधान की रचना के प्रश्‍न पर 
कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने विभिन्न राजनैतिक दलों की कार्यकारिणी समितियों से विचार-विमर्श किया | 

दिल्ली की केन्द्रीय विधान सभा ने, 16 फरवरी को लाला लाजपत राय के साइमन कमीशन की भर्त्सना के प्रस्ताव 
को पारित कर राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास को नया मोड़ दिया और भारतीय स्त्ंत्रता संग्राम के उस युगान्तकारी अध्याय 
का प्रणयन किया, जिसकी परिणति लाला लाजपत राय तथा भगत सिंह के बलिदानों में हुई | 

20 फरवरी को जवाहरलाल जी मुरादाबाद में थे | वहां उनको सुनने के लिए लाला नेमिशरण जैन एम.एल.सी. की 
* अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई | जवाहरलाल जी द्वारा उस अवसर पर दिये गये भाषण में छह बातें रेखांकित थी 

(1) साइमन कमीशन के बारे में उनके विचार, (2) यूरोपीय यात्राओं का विवरण, (3) खदूदर का प्रयोग, (4) हिन्दू 

ओर मुस्लिम एकता, (5) नौजवानों का कर्तव्य और (6) आजादी कैसे ली जाये। उपर्युक्त छह मुददों की चर्चा करते हुए 
उन्होने अपने श्रोताओं से तात्कालिक जोश के आवेश से सावधान करते हुए कहा था कि “अच्छा जोश वह है जो स्थायी 
रहे” । लोगों को अपना दृष्टिकोण समझाते हुए वह बोले “मैं भारतवर्ष से दो वर्ष दूर रहा, मैंने उस अवधि में स्वतंत्र देश भी 
देखे और गुलाम देश भी, मैं रूस भी गया, जो हिन्दुस्तान से बहुत मिलता-जुलता है तथा जिसके निवासी बहुसंख्या में 
किसान हैं | रूस की सरकार को किसान, मजदूर और दुकानदार चलाते Š | उनके समाज में पूँजीवाद का कोई स्थान नहीं 
है, जिसे देख मैं बड़ा प्रभावित हुआ । रूस, मिस्र, चीन, तुर्की तथा जापान के“सामने वहीं समस्याएं हैं, जो हमारे देश के 
सामने ë | अतः हमें उन देशों का अध्ययन करना चाहिए | तुकी का विकास रूस: कै बाद अपना दूसरा स्थान रखता है | 
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साइमन कमीशन की नियुक्ति और उसका बहिष्कार 
TT T  _ 
तुर्की ने धर्म तथा राजनीति की एक दूसरे से पृथक रखा Š तुर्की में मौलवियों की कोई इज्जत नहीं है 
वेश-भूषा निर्धारित है, जिससे लोग उन्हें पहचान सकें | उनका मुख्य ध्यान अर्थव्यवस्था पर है, धर्म पर E 
हिंदुओं और मुसलमानों को उन्हीं की तरह आर्थिक समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए os प्रश्नों 
भारतवर्ष पर अंग्रेजों ने 150 वर्ष तक शासन कर अपने को Saga बना लिया है | हमारे लिये उनके हृदय में लेशमात्र e 
करुणा नहीं है। उनके माल का बहिष्कार करके हम उन्हें सबक सिखा सकते Š जैसा हांगकांग वालों ने ह 
जिसका अंग्रेजों पर बड़ा प्रभाव पड़ा | भारतवर्ष के एक लाख लोगों ने सेना में भर्ती हो प्रथम महायुद्ध में zs 3 
विजयी बनाया । पुरस्कार में उन पर बर्बर रौलट कानूनों को लाद कर उत्पीड़ित किया गया | इंग्लैप्ड और रूस के मध्य 
अनिवार्य है। T i b = हो तो हिन्दुस्तानियों को अंग्रेजों की मदद नहीं करनी है। धर्म बड़ी संकट मूलक E 
अतः सफलता धर्म को आधार न बनायें | साइमन कमीशन का स्वागत कर लोग कृछ नहीं पायेंगे 
है तो एक होकर उसका विरोध करें |" तग उ m 

24 फरवरी 1928 का दिन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की एक युगान्तकारी घटना का दिन था। यह 
घटना थी विधान परिषद्‌ में शलाका पड़ने के परिणामस्वरूप बैरिस्टर मुकुन्दीलाल के साइमन कमीशन के असहयोग करने 
के संकल्प का प्रस्तुत होना | मुकुन्दीलाल जी का संकल्प निम्नवत्‌ थाः 

“यह विधान परिषद्‌ सरकार से यह संस्तुति करती है कि वह गवर्नर जनरल और परिषद तथा महाएऐश्वर्य की सरकार 
को इंग्लैंड में सूचित कर दे कि वर्तमान संविधान तथा साविधिक आयोग (साइमन कमीशन) की योजना उसे पूर्णतः 
अस्वीकार है । आयोग से किसी भी स्तर पर तथा किसी भी रूप में उसका कोई सरोकार नहीं होगा 1” 

मुकुन्दी लाल के उपर्युक्त संकल्प के प्रस्ताव के रूप में विधान परिषद्‌ में प्रस्तुति ने, देशवासियों को अवगत कर दिया 
कि साइमन कमीशन की नियुक्ति से असंतोष का झंझा केवल जनता में ही नहीं अपितु संयुक्त प्रान्त की विधान परिषद्‌ में 
भी उठा था। 3 दिन विधान परिषद्‌ में लगातार उस पर चर्चा चली और अपूर्ण रही | बाद के सत्र में भी उस चर्चा को 
चलाने का निर्णय हुआ। 

जवाहरलाल जी का मार्च का महीना दिल्ली में होने वाले अखिल भारतीय सर्वदलीय सम्मेलन ने ले लिया 6 मार्च, 
1928 को दिल्ली से उन्होंने एक वक्तव्य में देश को बताया कि उन्हें वह मौलिक सिद्धान्त स्वीकार न थे जिन पर स्वाधीन 
भारत का संविधान तैयार किया जाने वाला था | उनका मत था कि उपर्युक्त संविधान बनाने वाले यह स्पष्ट कर Š कि उनके 
द्वारा निर्मित संविधान से भारतवर्ष में एक जनतंत्रात्मक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना होगी। sas 

इलाहाबाद में 25 मार्च को अनन्दीचौरा में किसानों की सभा हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अर्थ मंत्री से किसानों 
की अर्थव्यवस्था को पहुंची क्षति की समीक्षा की तथा उन्हें संगठित होकर आजाद होने को प्रेरित किया | उनका कहना TI 
कि बिना स्वतंत्रता पाये किसान अपने को er से मुक्त नहीं कर सकता | उन्हीं दिनों गाँधी स्कूल का वार्षिकोत्सव हुआ। इस 
अवसर पर कैलाशनाथ काटजू, जवाहरलाल जी और शीतलासहाय के भाषण हुए। वहां स्कूल की वित्तीय स्थिति उन 
लोगों के भाषण की मुख्य विषय वस्तु रही। 

à आगे 

31 मार्च, 1928 को जवाहरलाल जी ने इलाहाबाद में उस महिला विद्यापीठ का शिलान्यास किया, B 

चलकर श्रीमती महोदवी वर्मा ने संचालन किया । उस समय तक महिला विद्यापीठ का अपना RTT मत 
वैसे कुछ वर्षो नगरपालिका के अध्यक्ष f 

विदयापीठ वैसे कुछ वर्षों पूर्व स्थापित हो चुका था। जिस समय जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद M gi 
थे, वह विद्यमान था और इस हैसियत से जवाहरलाल नेहरू ने उनकी देखरेख भी की थी। जवाहरलाल के में रही थी। H 
उन्होंने उस दिन के भाषण में स्पष्ट किया था, सदा महिलाओं के अधिकारों को दिलाने और उन्हें शिक्षित के के स्तर को 
नह फास के एक आदर्शवादी दार्शनिक red फूरियर के इस कथन से कि, ^ किसी भी देश की संकृति S 


के लिए पृथक 
हीं । भारतवर्ष के 


I 
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a — —— — उत्तर प्रदेश में नेहरू 
उसकी महिलाओं के सामाजिक और राजनैतिक स्तर से आंका जा सकता है,” पूर्णतः सहमत थे। अतः यदि उस समय 
उनके अनुसार भारतवर्ष का मूल्यांकन करना था तो वह उसकी महिलाओं का मूल्यांकन करके किया जा सकता था। हिंदू 
समाज में प्रचलित सीता और सावित्री की कथायें नेहरू जी के लिये ऐसी आवरण मात्र थीं, जिनकी आड़ में भारतीय 
समाज अपनी महिलाओं से संबंधित त्रुटियों को छिपाये था | वैसे इस महिला विदयापीठ का उद्देश्य कन्याओं को अच्छी 
गृहिणी ओर निष्ठावान पल्ली बनाने का था। किंतु जवाहरलाल जी इससे सन्तुष्ट नहीं थे। इस सम्बन्ध में महिला विदयापीठ 
से नेहरू जी का प्रश्न था कि क्या उसकी दृष्टि में महिलाओं का मात्र विवाह करना ही यथेष्ठ था तथा क्या विद्यापीठ का 
मुख्य उद्देश्य उसे उस धन्धे की शिक्षा देना ही था? इसका अर्थ उनके लिये केवल यह था कि विद्यापीठ कन्याओं को 
गुड़िया बनाकर रखना चाहती थी। जब देश की महिलाएं, अर्थात्‌ आधी जनसंख्या गुड़िया बन कर रह जाएगी तो देश 
तरक्की कैसे करेगा? उन्हें खेद था कि समाज में पर्दा-प्रथा व बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी तथा कई क्षेत्रों में महिलाओं के 
अधिकारों की उपेक्षा होती थी। उन्होंने विदेश में देखा था कि वहां के बालक-बालिकायें खेल खेलकर अपना मस्तिष्क 
एवं शरीर स्वस्थ बनाते थे जबकि भारतवर्ष में खेलने की उम्र में कन्याओं को पर्दे में पिजड़े का बन्दी बनाकर रखा जाता था 
और इस प्रकार से बहुत हद तक वे स्तंत्रता से वंचित रहती थीं । नेहरू जी के अनुसार “जिस समय उनकी बुद्धि विकसित 
होना प्रारम्भ होती है, उनका विवाह हो जाता है, जिससे उनका शरीर और बुद्ध कुंठित हो जाते हैं ।” अपना भाषण समाप्त 
करते हुए नेहरू जी ने यह इच्छा व्यक्त की कि महिला विद्यापीठ ऐसी छात्राओं को तैयार करे जो, समाज की अनुचित तथा 
अन्यायपूर्ण सामाजिक परम्पराओं के विरुद्ध विद्रोह कर महिलाओं की प्रगति में बाधा डालने वाले सभी तत्वों का विरोध 
करें । नेहरू जी महिलाओं को पुरुषों की तरह देश का पंक्ति बद्ध सैनिक मानते À | 


1 अप्रैल, 1928 को कानपुर मजदूर सभा के अध्यक्ष श्री गणेश शंकर विदयार्थी से मिले निमंत्रण को स्वीकार कर 
जवाहरलाल नेहरू कानपुर मजदूर सभा के वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता करने कानपुर पहुँचे । जवाहरलाल जी की उपस्थिति 
में घटने वाली उस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना संयुक्त प्रान्त में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस की संयुक्त शाखा 
का गठन था। मजदूरों के इस प्रान्तीय संगठन, जिसको संयुक्त प्रान्तीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की संज्ञा मिली, के अध्यक्ष 
गोरखपुर के डॉ० विश्वनाथ मुखर्जी हुए | डॉ० राजबहादुर गुप्ता, WALU, पी-एच.डी., गणेश शंकर विदयार्थी, देवनारायण 
पाण्डेय उसके उपाध्यक्ष और श्री हरिहर नाथ शास्त्री उसके प्रधान सचिव निर्वाचित gu 1 उस आयोजन में Slo मुरारीलाल 
रोहतगी और qo मन्नीलाल अवस्थी ने भी भाग लिया था। 


कानपुर से लौटकर जवाहरलाल जी इलाहाबाद आये | इलाहाबाद की जिला परिषद्‌ ने 3 अप्रैल को एक अभिनन्दन 
पत्र भेंट कर उनका अभिनन्दन किया | इस अभिनन्दन पत्र में की गई प्रशस्ति का उत्तर देते हुए जवाहरलाल जी ने कहा था 
कि उन्हें बह सम्मान यूरोप की यात्रा करके लौटने के कारण दिया जा रहा था जिसके वह उसी कारण से अपात्र थे । राष्ट्रीय 
संग्राम के चलते हुए यदि कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपना दायित्व छोड़ यूरोप चला जाये तो क्या वह अभिनन्दन के 
योग्य होगा? किसानों, जिन्होंने उन्हें सदा प्रेरित कर शक्ति दी थी, उन्होंने उनके प्रति उस भाषण में कृतज्ञता व्यक्त की | 
अभिनन्दन पत्र में जवाहरलाल जी की सराहना की गई थी कि उन्होंने काँग्रेस को स्तत्र तथा मानव समुदाय की 
विषमताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध किया। यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने अपना सारा जीवन देश की उन 
समस्याओं से जूझने में समर्पित कर रखा था, जवाहरलाल जी ने अपने श्रोताओं से भी वैसा ही करने को कहा | जिला 
परिषदों से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा सुविधा तथा सफाई की व्यवस्था और गरीबों के लिये अच्छे आवासों के 
निर्माण का अनुरोध करते हुए उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया । SS खेद था कि परिषद्‌ के अधिकारियों की सेना के 
वेतनों पर सारा धन व्यय किया जा रहा था तथा कोई भी देश की निर्धनता, दुर्बलता' और दीनता के बारे में नहीं सोचता था। 
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साइमन कमीशन की नियुक्ति ओर उसका बहिष्कार AM ee 

5 अप्रैल, 1928 से 9 अप्रैल तक सहारनपुर में गुरुकुल कांगड़ी का वार्षिकोत्सव मनाया गया | राजा कालाकांकर 
श्रीप्रकाश जी प्रो० LRG. वासवानी, काकोरी के हरगोविन्द, डॉ० जाकिर हुसैन, चन्द्रभानु गुप्त और qs 
विद्यालंकार वहा पहुच थे । Sto जाकिर हुसैन ने गुरुकुल कांगड़ी के उस उत्सव का सभापतित्व किया । 8 अप्रैल को 
गुरुकुल कांगड़ी का उपाधि वितरण समारोह टी.एल. वासवानी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ | जवाहरलाल जी ने उस 
अवसर पर बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया। समाज और धर्म की कमजोरियों के विरुद्ध सरकार के विरोध की तुलना में 
अपने को अधिक बड़ा विरोधी बताते हुए नेहरू जी ने गुरुकुल के विद्यार्थियों से आजादी की लड़ाई में एक योद्धा की तरह 
जुट जाने का अनुरोध किया था। 

गुरुकुल कांगड़ी के उत्सव में भाग लेने के पश्चात हरिद्वार में ही 9 अप्रैल को जवाहरलाल जी ने एक सार्वजनिक सभा 
की अध्यक्षता करते हुए संयुक्त निर्वाचन तथा प्रान्तीय भाषाओं के आधार पर प्रान्तों के निर्माण के सिद्धान्त को dn 
कराया | हरिद्वार में अपना कार्यक्रम पूरा कर जवाहरलाल जी सहारनपुर के लिए रवाना हो TÀ 

11 से 13 अप्रैल, 1928 तक जवाहरलाल जी पंजाब प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन के लिए अमृतसर में रहकर 17 
अप्रैल, 1928 को लाहौर से इलाहाबाद लौटे | 13 अप्रैल को इलाहाबाद की रेल दुर्घटना में पैर कट जाने के कारण श्री 
आनन्दी प्रसाद सिन्हा की मृत्यु हो जाने पर जवाहरलाल जी को बड़ा विषाद हुआ, जिसे उन्होने महात्मा गाँधी जी को एक 
पत्र लिखकर अभिव्यक्त किया । 

22 अप्रैल, 1928 को इलाहाबाद में de भगवान व गीता की सवारी निकली थी, जिसमें लगभग 30 हजार लोग 
थे। जवाहरलाल भी जुलूस में सम्मिलित हुए। जवाहरलाल जी का यह कृत्य आज बहुत से भारतवासियों के लिए 
आश्चर्यजनक बात होगी | 

25 अप्रैल, 1928 अथवा अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में जवाहरलाल जी कानपुर से काशी गये | वहां बह “आज” 
अखबार तथा काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिवप्रसाद गुप्त जी के साथ set Š | 29 व 30 अप्रैल को बनारस में 
जिला राजनीतिक सम्मेलन होने वाला था | जवाहरलाल जी को उसकी अध्यक्षता करनी थी। काशी के इस छठे वार्षिक 
राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो भाषण दिया, उसका सारांश 30 अप्रैल के दैनिक “आज में छपा। 
उसके अनुसार जवाहरलाल जी ने लोगों के इस आग्रह पर कि वह अपने भाषण में अपनी यूरोपीय यात्राओं के अनुभवों 
को बतायें, उन्होंने कहा कि “रूस में तथा यूरोप के अनेक देशों में निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी सुन्दर वस्न पहनता है, सुन्दर 
आवासों में रहता है, तथा अच्छा जीवन जीता है। भारतवर्ष के गरीबों की दशा उन देशों के गरीबों की दशा से कहीं 
अधिक शोचनीय 2" | उनके मतानुसार भारतवर्ष के अमीर लोग भी दूसरे देश के गरीबों से किसी भी प्रकार बेहतर न थे। 
अपने भाषण में उन्होंने यह भी बताया कि “धन के लालची अंग्रेजों ने हिंदुस्तान आकर, उस de आधिपत्य जमा, भ्रष्ट 
तरीकों को अपना, अपने देश की श्रीवृद्धि की और भारतवर्ष को निर्धन तथा दीन बना दिया। š के लोगों ह 
लोगों के साथ बड़ी कुशलता से व्यापार कर उन सबके धन का हरण कर अपने देश को समृद्धिशाली बनाया। उन्होंने जो 
भी कार्य किये वे सब अपने हित के लिये किये, अतः उनको दोषी मानना व्यर्थ है, क्योंकि m लोग करते हैं। हमको 
तो अब एक होकर उनकी सत्ता से मुक्ति पाने का प्रयल करना है ।” इसी भाषण में उन्होंने को के उद्देश्य पर a 
डालते हुए बताया कि भारतवर्ष में काँग्रेस पंचायत राज की स्थापना चाहती थी, तथा वह चाहती थी हि à 
मजदूरों की सरकार हो | उनकी दृष्ट में उन दिनों विशेषाधिकार प्राप्त केवल अभिजात्य वर्गों और धनी वर्गो के हा a 
दिखाई देते थे। रूस तथा कुछ अन्य देशों में धनी व अभिजात्य वर्गों की सरकोरें समाप्त हो चुकी T । रूस उस s 
तक मजदूरों का देश हो चुका था । जो व्यक्ति किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करता या किसी प्रकारका oe ane al T Dd 
श्रम नहीं करता, वह नेहरू जी की दृष्टि से राष्ट्र के ऊपर एक बोझ था | जमींदार, महाजन, पूंजीपतियों तथा भिखा 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow A nau 


Digitizedbgyzearayardyo|ndatienrlusastelb)elbieaadeGangotri 


उत्तर प्रदेश में नेहरू 
ROSS 
सभी देश पर उसी प्रकार के बोझ थे नेहरू जी ने देखा कि उस समय किसान भी एक प्रकार से देश पर बोझा बनता जा 
रहा था क्योंकि वह अपना बहुत सा समय बेकार बर्बाद कर रहा था | उनके विचार से यदि वे लोग अपने खाली समय को 
सूत कातने में लगायें तो बहुत सीमा तक अपने दैन्य को दूर कर सकते थे | क्योंकि जिन गरीबों ने सूत कातना प्रारम्भ कर 
दिया था, उनकी दशा कुछ सुधर रही थी। भारतवर्ष के लोगों द्वारा अपने लिए आवश्यक कपड़ा बुनने पर यूरोप को 70 
करोड़ रुपये की क्षति होने की सम्भावना थी। कपड़े का सारा व्यापार इंग्लैण्ड भारतवर्ष से छीन चुका था ओर कपड़ा 
उत्पादन से सम्बद्ध एक बहुत बड़े वर्ग को बेरोजगार कर चुका था। नेहरू जी का मत था कि चरखे का प्रयोग प्रारम्भ करके 
भारतवासी पुनः रोजगार प्राप्त कर सकते थे। 
पराधीन भारत में किसी भारतीय का जिलाधिकारी होने का तात्पर्य खतंत्र होना, नेहरू जी को मान्य न था। उनका 
कहना था कि बिना संघर्ष के आजादी प्राप्त नहीं की जा सकती । इसके लिए भविष्य में चलने वाले असहयोग आन्दोलन 
में लगान बन्दी को भी सम्मिलित करना उनकी योजना थी । स्वतंत्रता बड़ा त्याग चाहती है लेकिन खादी का काम न उतना 
संकटाकीर्ण था, न उसमें उतने त्याग की अपेक्षा थी | अतः नेहरू जी का आहवान था कि खादी और खदेशी को अपनाकर 
वे अपनी गरीबी को दूर =š | भाषण में उन्हे तुकी और अफगानिस्तान द्वारा की गई तरक्की की प्रशंसा की तथा दूसरे 
विश्व युद्ध की आशंका व्यक्त करते हुए, उसमें भारतवासियों से अंग्रेजों का पक्ष लेने का अनुरोध किया। 

अप्रैल के महीने में उनका ध्यान मुख्यतः चरखे के प्रचार में लगा रहा क्योंकि उस समय वह संयुक्त प्रनत में qo पी० 
चरखा संघ के एजेन्ट थे | 

मई महीने में जवाहरलाल नेहरू जी को पुनः किसानों की याद आयी । 13 मई को श्री झिगुरी सिंह व श्री हरन के 

आमंत्रण पर वे मोटर कार द्वारा प्रतापगढ़ जिले के पट्टी नामक स्थान पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने एक ओर 50 पंचों को 
सम्बोधित किया तो दूसरी ओर किसानों की एक बड़ी सभा में भी भाषण दिया | उस दिन जवाहरलाल जी ने पट्टी में अपने 
हस्ाक्षरों से छपा एक पर्चा भी बांटा, उसमें समाजवाद के सिद्धान्त तथा किसान और स्वराज्य के विषय थे । पट्टी से वह 
इलाहाबाद लोटे तथा वहाँ से कानपुर होते हुए नैनीताल के लिये चले गये | 14 मई से 18 मई तक अर्थात्‌ चार दिन वह 
नैनीताल में Yo गोविन्द बल्लभ पंत के साथ Set तथा विधान परिषद्‌ में साइमन कमीशन के बहिष्कार के विषय पर तथा 
प्रान्त के काँग्रेस आन्दोलन के विभिन्न पक्षों पर उनसे विचार-विमर्श किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि qo गोविन्द 
बल्लभ पंत उन दिनों संयुक्त प्रान्तीय विधान परिषद्‌ में काँग्रेस दल के नेता थे। 

8 जून संयुक्त प्रान्त के लिए एक ऐतिहासिक दिन था | उस दिन विधान परिषद्‌ ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के 
लिए बैरिस्टर मुकुन्दीलाल द्वारा रखे गये संकल्प को स्वीकार किया । मुकुन्दीलाल जी की उस दिन की सफलता ने संयुक्त 
प्रान्त के दो मंत्रियों, दरियाबाद से राम राजेश्वर बली तथा सीतापुर से ठाकुर राजेन्द्र सिंह के मंत्री पदों की बलि ली। 
जवाहरलाल जी इलाहाबाद में लगातार होने वाली सर्वदलीय उप समिति की बैठक तथा कमला व इन्दिरा की बीमारी के 
कारण उस ऐतिहासिक दिन लखनऊ न पहुँच पाये थे । प्रदेश के खतंत्रता संग्राम के इतिहास में बैरिस्टर मुकुन्दीलाल के 
संकल्प की संयुक्त प्रान्तीय विधान परिषद्‌ द्वारा स्वीकृति उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी केन्द्रीय विधान सभा द्वारा 16 
फरवरी को स्वीकृत लाला लाजपत राय द्वारा प्रस्तुत साइमन कमीशन की भर्त्सना का प्रस्ताव | 

जून, 1928 के महीने में कमला जी का स्वास्थ्य पुनः बिगड़ गया | उनकी लगभग वही हालत हो गई जो दो वर्ष पूर्व 

थी 30 जून को इस बात की सूचना जवाहरलाल जी ने महात्मा गाँधी को भी एक पत्र लिख कर दी थी। एलोपैथिक 

चिकित्सा के अतिरिक्त जवाहरलाल जी कमला जी के स्वास्थ्य के लिये कूहनेस चिकित्सा पद्धति का भी प्रयोग करने जा रहे 
थे | इलाहाबाद में जून की लू से बचने के लिये जवाहरलाल जी कमला को लेकर 14 जून को मंसूरी पहुंचे और उन्हें वहाँ 
के सेवाय होटल में ठहराया | मंसूरी में जवाहरलाल जी ने डॉ० अन्सारी को लाकर उनसे कमला जी के स्वास्थ्य की परीक्षा 
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साइमन कमीशन की नियुक्ति और उसका बहिष्कार ——_—__ ९ oee e 0 o 
कराई | Slo अन्सारी ने कमला जी की जांच कर उनके एक फेफड़े के थोड़े अंश को प्रभावित पाया, किंतु उपचार से उसके 
निदान के लिये वे आशान्वित थे | वे कमला जी को मंसूरी में छोड़ इलाहाबाद में बैठी सर्वदलीय सम्मेलन की उप समिति 
के काम में हाथ बँटाने के लिए 19 जून को मंसूरी से इलाहाबाद पहुंचे | बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा गठित यह उप 
समिति 5 जून से लेकर 22 जून के बीच की अवधि में इलाहाबाद में अपनी बैठकें कर रही थी । उस समिति की बैठकों के 
लगातार चलते रहने के कारण जवाहरलाल जी को इलाहाबाद में जम कर रहना पड़ा | इस बीच में यदि वे चार दिन के 
लिये Tq गये भी तो कमला जी की अस्वस्थता से विवश होकर | 

सन्‌ 1928 के वर्ष का मध्याहून आया | काँग्रेस सोचने लगी थी कि कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन का 
कौन अध्यक्ष होगा | कुछ लोग उस स्थान पर जवाहरलाल जी को बैठाना चाहते थे । इस प्रश्‍न को लेकर जवाहरलाल जी 
की क्या मनोदशा थी, उसका चित्रण करते हुये 30 जून, 1928 को डॉ० सैयद महमूद को उनकी लेखनी ने बताया कि 
“जहाँ तक मेरा काँग्रेस के अध्यक्ष होने का प्रश्‍न है, उसकी चिन्ता मत कीजिये । अच्छा हो यदि मुझे उसकी अध्यक्षता न 
करनी पड़े । मेरी अध्यक्षता के विरोध का वास्तविक कारण मेरी युवावस्था अथवा ईर्ष्या नहीं है अपितु मेरे उग्रवादी विचारों 
का भय है ।” इससे उस समय की उनकी मनोदशा की द्वन्दात्मकता स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ जाती ë | जब हम 
उसकी तुलना लन्दन से 22 अप्रैल, 1927 को महात्मा गाँधी को लिखे गये पत्र मे किये गये उनके कथन से करते हैं कि 
“यहाँ भारतवर्ष से सुदूर हो देश स्थिति को पूरी तरह समझना अत्यधिक कठिन Š तथा ठीक से Š नहीं कह सकता कि 
लौट कर मेरे लिये क्या करना उचित होगा, यद्यपि मेरे उस विषय पर कुछ सामान्य विचार अवश्य ë | इन परिस्थितियों में 
तथा उन कारणों से, जो AA विगत सप्ताह आपको सम्बोधित पत्र में व्यक्त किये थे, अध्यक्ष पद के प्रस्ताव को स्वीकार 
करने का मैं अपने को लालायित नहीं पाता । आप लोग जो भारतवर्ष में हैं, उस विषय पर अच्छे निर्णायक होंगे । व्यक्तिगत 
रूप से मैं उसके लिये डॉ० अन्सारी को सर्वोत्तम व्यक्ति समझता हूँ।'” सन्‌ 1927 में उनके सामने अध्यक्ष पद के लिये वह 
न तो अपना विकल्प खोज पा रहे थे और न अपने अन्दर अध्यक्ष पद पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में अपने को समर्थ 
ही पा रहे थे। 

नेहरू जी का जुलाई मास का प्रथम पक्ष इलाहाबाद में ही बीता। 15 जुलाई को लखनऊ में हुई प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी की बैठक में भाग लेने वे लखनऊ पहुंचे और वहाँ से दमोदर स्वरूप सेठ को लेकर मंसूरी चले गये। मंसूरी में वह 

17 जुलाई को पहुंचे थे तथा वहां लगभग एक सप्ताह रहे। मंसूरी का नेहरू जी का यह प्रवास काल मुख्यतः कमला जी 
की सुश्रुषा करने में तथा विश्राम करने में बीता | 26 जुलाई को वह वहाँ से प्रयाग पहुँच गये | 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दू होस्टल में 3 अगस्त को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने “शांति तथा 
निःशस्त्रीकरण'' विषय पर एक गोष्ठी की | उसमें भाग लेने के लिये जवाहरलाल जी को विशेष रूप में आमंत्रित किया गया 
था। उस गोष्ठी की परिचर्चा में भाग लेते हुये नेहरू जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को रूसी रूपरेखा से 
परिचित कराया | साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि रूस की सफलता इंग्लैण्ड वालों की ईर्ष्या का विषय बन गई है और 
इसी से उन दोनों के मध्य युद्ध की एक सम्भावना बन गयी थी। युद्ध को रोकना उनके मतानुसार यद्यपि भारतवर्ष के 
सामर्थ्य के बाहर था फिर भी लड़ाई होने पर भारतवर्ष अपने को इंग्लैण्ड का पक्षधर बनने से रोक सकता था। 

6 अगस्त को जवाहरलाल जी इलाहाबाद से काशी पहुंचे | तीन दिन काशी में बाबू शिवप्रसाद गुप्त कै साथ Sé | 
अपनी उस यात्रा में उन्होंने काशी विदयापीठ के विद्यार्थियों और आचार्यों से इलाहाबाद जनपद की हड़िया तहसील से 
बारदोली आन्दोलन के अनुरूप किसान आंदोलन प्रारम्भ करने पर अनुरोध किया। काशी विद्यापीठ के लोगों से 
विचार-विमर्श कर 9 अगस्त को नेहरू जी काशी से प्रयाग वापस आये । आगस्त माह के अन्त में जवाहरलाल जी 
लखनऊ में थे। 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
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20 अगस्त को जवाहरलाल जी ने इलाहाबाद की हड़िया तहसील का व्यापक दौरा किया | उस समय उनको हड़िया 
को उत्तर प्रदेश की बारदोली बनाने की धुन लगी थी। वल्लैभ भाई पटेल को उस आन्दोलन के बल पर बारदोली का 
सरदार बनते देख, लगता है उनमें हड़िया के सरदार बनने का भाव जागा था। 
अगस्त मास के अन्तिम सप्ताह में लखनऊ में बड़ी हल-चल थी | उस समय नेहरू कमेटी रिपोर्ट पर विचार करने के 
लिये देश का सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में 27 से 29 अगस्त तक हुआ था। काँग्रेस के कार्यकारी महामंत्री के रूप में 
भाग लेने के लिये जवाहरलाल जी 27 अगस्त की प्रातः लखनऊ पहुंचे तथा कैसरबाग स्थित कोठी में महाराजा 
महमूदाबाद के अतिथि हुये । केसरबाग कोठी में अपने आतिथ्य के सन्दर्भ में जवाहरलाल जी ने 21 अगस्त, 1928 को 
चौधरी wipe को लिखा था, “महाराजा महमूदाबाद की कैसरबाग की कोठी में ठहरने का निमंत्रण स्वीकार कर 
लिया | मैं यहां यह कहना चाहूँगा कि मैं उनके राजमहल में ठहरना बिल्कुल पसन्द नहीं करता था। किंतु यह सोच कर कि 
आप बहुत ही व्यस्त होंगे, विवश हो में सहमत हो गया | महाराजा के निजी सचिव तथा काँग्रेसजन सईदुरहमान Rs था 
कि आप कैसरबाग में ठहरना चाहेंगे कि बटलर पैलेस में | मैं उन्हें लिख रहा हूं कि मैं कैसरबाग में ठहरूँगा क्योंकि वह 
सम्मेलन के स्थान से निकट है ।” उपर्युक्त सम्मेलन कैसरबाग की सफेद बारादरी में हुआ था। 
29 अगस्त को उस सर्वदलीय सम्मलेन में जवाहरलाल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण हुआ था। उस भाषण में 
उन्होंने सांकेतिक रूप में स्वीकार किया कि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट की भाषा बहुत कुछ उनकी थी, जिसें उन्हें इंडियन 
नेशनल काँग्रेस के महामंत्री के रूप में निबन्धित करना पड़ा था। अतः उसकी आलोचना उनके लिये वांछनीय न थी। 
साथ ही प्रतिवेदन तैयार करने वाले के श्रम को देखते हुए उसकी आलोचना बहुत कुछ अशोभनीय थी। सर्वदलीय 
सम्मेलन द्वारा नेहरू समिति की नियुक्ति मुख्यतः उस साम्प्रदायिक विवाद का हल था, जो सर्वदलीय सम्मेलन के बम्बई 
अधिवेशन में उठा था। साम्प्रदायिक समस्या को ध्यान में रखकर ही समिति को संविधान तैयार करना पड़ा | प्रतिवेदन 
का वह भाग, जिसमें औपनिवेशिक स्वराज्य तथा उससे सम्बन्धित समस्याओं की चर्चा थी, उन्हें स्वीकार न था। रेलवे 
बोर्ड एवं अन्य सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति क्यों नहीं होती, भारतीयों को राज्यपाल क्यों नहीं बनाया जाता आदि विषयों 
की सर्वदलीय सम्मेलन में हुई चर्चा ने उसे नेहरू जी के लिये नीरस बना दिया था। जिन बातों में नेहरू समिति ने समय 
तथा श्रम लगाया था वे सभी 19 वीं शताब्दी की थीं। 20 वीं शताब्दी में उन विषयों पर चर्चा करना, नेहरू जी की दृष्टि 
में, काँग्रेस को एक शताब्दी पीछे ले जाना था। समिति के प्रतिवेदक के जिस प्रस्तावक ने अपने आपको मिल और ग्रीन 
जैसे राजनीतिक दार्शनिक का अनुयायी बताया, नेहरू जी के लिये वह अतीत के व्यक्ति थे और उनके दार्शनिक विचार 
अप्रासंगिक थे | उनका प्रश्न था कि यदि भारतवासी औपनिवेशिक स्वराज्य पा भी लें तो क्या उनका औपनिवेशिक स्वराज्य 
से मंडित भारतवर्ष इंग्लैंड को इजिए और अफ्रीका जैसे देशों के शोषण में सहायता करेगा? औपनिवेशिक स्वराज्य के 
कारण ऐसा अनिवार्य होगा! भारतवर्ष को यदि ओपनिवेशिक स्वराज्य मिले तो उसे चाहिए कि ब्रिटिश राष्ट्रकुल से पृथक 
होकर एवं अपना वर्चस्व स्थापित कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पीड़ित राष्ट्रों की सहायता करे औपनिवेशक स्वराज्य के 
पक्षधर अपने पक्ष में दूसरा यह तर्क देते कि उसके लिए इंग्लैंड की अपेक्षाकृत सहज सहमति प्राप्त होगी, जबकि पूर्ण 
स्वतंत्रता पाना बिना हिंसा के सम्भव नहीं। लोगों के इस कथन पर कि इंग्लैण्ड को भारतवर्ष को औपनिवेशिक स्वराज्य 
देने को सहमति देने के लिए मनाया जा सकता था, उनका प्रश्‍न था कि तब उसे भारतवर्ष को पूर्ण आजादी देने के लिए 
क्यों नहीं मनाया जा सकता? उनके मन में यह बात जमी हुई थी कि बिना राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव के भारतवर्ष को 
कुछ नहीं मिलने वाला | स्वतंत्रता आंदोलन के शक्तिशाली होने पर ही भारतवर्ष को कुछ मिलेगा, चाहे वह औपनिवेशिक 
स्वराज्य हो अथवा पूर्ण आजादी | नेहरू जी का विश्वास था कि Sets के नेता भारतवर्ष को औपनिवेशिक स्वराज्य भी 
देने के लिए सहमत नहीं हैं। औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग करना उनके विचार में देशवासियों को भ्रमित करना था। 
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आजादी ही नेहरू जी के लिए केवल मात्र व्यावहारिक उद्देश्य था। औपनिवेशिक स्वराज्य की बात किसी समझौते के 
रूप में सोचना दोषपूर्ण रणनीति होगी | उन्होंने लोगों को चेताया कि जो लोग साम्प्रदायिक मतभेदों की आड़ में औपनिवेशिक 
स्वराज्य की वकालत कर रहे थे उन्हें समझ लेना चाहिए कि लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने उसका 
निदान निकाल कर उस समस्या को सदा के लिए शान्त कर दिया | उसके बाद उन्होंने कारखानों के मजदूरों और हड़तालों 
का उल्लेख करते हुए उन परिस्थितियों की तीव्र आलोचना की जिनके कारण वे घटित होती थीं। इस बात पर बल देते 
हुए कि औपनिवेशिक स्वराज्य को भारतवर्ष का आदर्श व लक्ष्य मानना, बहुत ही गलत तथा घातक होगा, उन्होने नेहरू 
समिति के प्रतिवेदन के औपनिवेशिक स्वराज्य संबंधी मत से अपने तथा अपने साथियों के विरोध की घोषणा की | कितु 
सम्मेलन के प्रयासों में विघ्न न न पैदा हो, इसलिए उनके साथी तथा वे उसके किसी भी अंश को संशोधित कर परिवर्तन 
नहीं करना चाहते थे । इसलिए अपने साथियों की असहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने एक लिखित वक्तव्य पढ़ा जो सम्मलेन 
के कार्य को विराम दिये बिना उसके प्रतिवेदन के मूल उद्देश्य पर अपनी असहमति व्यक्त करता था। 

जवाहरलाल जी और उन जैसी विचारधारा वाले व्यक्तियों ने 30 अगस्त को सायंकाल लखनऊ में एकत्रित हो 
“'इन्डिपेन्डेन्स फार इंडिया लीग” नामक संस्था को जन्म दिया। 

पूर्ण आजादी के लिए आन्दोलन चलाना इस लीग का उद्देश्य निर्धारित हुआ। इसके संविधान व नियमोपनियम 

बनाते के लिए उसी दिन वहीं एक तदर्थ समिति बनी । सर्वश्री सुभाष चन्द्र बोस, डॉ० जाकिर हुसैन और जवाहरलाल 
जी उसके सदस्य मनोनीत किये गये | इसकी आगामी बैठक तक इसके अभियान संचालन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों 
को संगठक नियुक्त किया गया थाः- 


1. बंगाल डॉ० के.एल. गांगोली 
2. निहार श्री एम. अब्दुलबारी 

3. उत्तर प्रदेश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी 
4. दिल्ली आरिफ हासवी 

5. सी.पी. बी. सूबेदार 

6. सिन्धु जे. बुखारी 

7. अजमेर अर्जुनलाल सेठी 

8. केरल एस.के. सुब्रमवायल 


लखनऊ में पहली सितम्बर को एक बड़ी सार्वजनिक सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता बाबू मोहनलाल सक्सेना ने की | 
इसमें जवाहरलाल जी ने सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संविधान के मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य की स्वीकृति 
से अपना मतभेद व्यक्त किया | 4 सितम्बर को लखनऊ में नेहरू जी ने एक अन्य सभा भी सम्बोधित की | इस सभा में 
उन्होंने बताया कि सर्वदलीय सम्मेलन बिना किसी संदेह के बहुत सफल रहा किंतु उसके औपनिवेशिक स्वराज्य के 
उद्देश्य से वह सन्तुष्ट नहीं थे तथा वह पूर्ण आजादी के लिए आन्दोलन करना चाहते थे। उन्होंने इस बात को भी 
सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भिन्न-भिन्न प्रकार के विचारों वाले दलों को एक मंच पर लाकर एक कार्यक्रम पर 
उनकी सहमति व स्वीकृति प्राप्त करना बड़ी बात थी। उनका कहना था कि कुछ व्यक्ति यहाँ वहाँ नेहरू रिपोर्ट को लेकर कुछ 
आपत्तियां कर सकते थे तथा कुछ उसका विरोध भी कर सकते थे, परन्तु यह सबको मानना पड़ेगा कि उसने सम्प्रदायवाद 
को अन्तिम व करारी चोट दी थी। उनके विचार से देश के सामने चुनौती यह थी कि अपनी शक्ति में वृद्धि कर सम्मेलन 
के संकल्पों को कैसे पूरा किया जाये? इसके लिए उनका विश्वास था कि सभी दल मिलकर आवश्यक शक्ति को जन्म 
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98 उत्तर प्रदेश में नेहरू 


देंगे और उसको लागू करेंगे, जिससे भारतवर्ष की स्वतंत्रता प्राप्ति की समस्या भी हल हो जायेगी | a 
लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन के समाप्त होने पर जवाहरलाल जी लखनऊ से प्रयाग वापस लोट गए | इलाहाबाद 
पहुंच कर उन्होने स्वामी वारानंद गांगोली और विपिन पाल के साथ इलाहाबाद के मल्लाहों की एक सभा में भाषण दिया । 
इसके बाद वह श्रीमती कमला नेहरू को देखने के लिए मंसूरी को रवाना हो गए। | 
9 सितम्बर, 1928 को जवाहरलाल जी मंसूरी पहुंचे। कमला नेहरू उस समय वहाँ स्वास्थ्य लाभ कर रही थीं। 
मंसूरी के प्रवास काल में जवाहरलाल जी की प्रो० राममूर्ति से भेंट हुई, जो युवकों के बीच शारीरिक व्यायामों का अभियान 
चलाते थे तथा चलती मोटर को रोकने की व अपनी छाती पर पत्थर तुड़वाने की क्षमता रखते थे। 19 सितम्बर को 
प्रो० राममूर्ति ने जवाहरलाल जी के सम्मान में अपनी व्यायामशाला में एक उत्सव आयोजित मिया, जिसकी अध्यक्षता 
उन्होंने स्वयं की । उपर्युक्त सभा का प्रारम्भ चौधरी बिहारी लाल चमार के भाषण से हुआ चौधरी बिहारी लाल वह हरिजन 
नेता थे, जो इस प्रदेश में हरिजनों के बीच काँग्रेस को ले जाने वाले व्यक्ति थे तथा जिनसे बड़ा अभी तक हरिजनों का 
कोई नेता नहीं हुआ है और जो 1937 में पन्त सरकार के सभा सचिव भी रहे थे। बिहारी लाल जी के अनुसार गांधी जी 
SRI प्रवर्तित असहयोग आंदोलन विराम ले चुका था। भविष्य में आंदोलन की पुनरावृत्ति के लिये देश जवाहरलाल जी 
के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा था। बिहारी लाल जी के बाद अपने भाषण में प्रो० राममूर्ति ने बताया कि देहरादून में 
शारीरिक व्यायाम की शिक्षा देने के लिये उन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, तथा उन्होंने जवाहरलाल जी से उसे 
समर्थन देने को कहा | युवकों को शारीरिक शिक्षा देने में प्रो० राममूर्ति को समर्थन देने का आश्वासन देते हुए जवाहरलाल 
जी ने श्रोताओं को बताया कि जब उन्हें लोग बगावत करने वाला व्यक्ति कहते, तो वह बुरा नहीं मानते थे। किंतु उनका 
भारतवासियों से यह प्रश्‍न था कि जब अन्य देश स्ततंत्रता की ओर प्रगति करते जा रहे थे तो भारतवर्ष अपनी दासता से 
संतुष्ट क्यों था? उन्हें खेद था कि पराधीनता को भारतवर्ष ने अपना भाग्य मान लिया है और उससे वह संतुष्ट है । स्वतंत्रता 
के प्रति देशवासियों की उदासीनता नेहरू जी की चिन्ता का विषय था। “लीग आफ नेशन्स” से बह निराश थे | उनका 
विश्वास था कि भारतवर्ष को आजाद करने के लिये बाहर से कोई नहीं आने वाला था। रूस से इंग्लैंड की लड़ाई का 
होना उनके लिये एक निश्चित भवितव्यता थी। रूस की फौज ऐसी न थी जिसके कारण लोग उससे डर रहे थ। हां, 
यदि भय था तो, नेहरू जी के अनुसार, उसकी विचारधारा से | इजिए और चीन, जैसा नेहरू जी ने देखा था, अंग्रेजों 
की निरंकुशता के आखेट रहे थे। लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में बना संविधान, नेहरू जी के लिए, कागज मात्र 
था । लखनऊ में गठित “लीग फार इंडीपेडेन्स आफ इंडिया”, की चर्चा करते हुये उन्होंने अपने श्रोताओं को बताया कि 
वह आज़ादी का अभियान चलाने के लिये बनी थी । ट्रेड डिस्प्यूट्स़ और लोक सुरक्षा बिल, जिनका विधेयन उस समय 
केद्रीय विधान सभा के विचाराधीन था, का उल्लेख करते हुये, उन्होंने देशवासियों को सावधान किया कि अंग्रेज सरकार 
दोनों का प्रयोग भारतवर्ष की आज़ादी के विरुद्ध किये बिना न रहेगी। दोनों विधेयकों के लाने का उद्देश्य समाजवाद 
की प्रगति को अवरुद्ध करना था। नेहरू जी का दृढ़ विश्वास था कि सरकार चाहे जैसे तथा जितने sees कानून 
बनाये, समाजवाद हिन्दुस्तान में आकर रहेगा। समाजवाद का आंदोलन, नेहरू जी के आंकलन के अनुसार, प्रदर्शनों, 
झण्डों तथा नारों के द्वारा आगे नहीं बढ़ रहा था अपितु लोगों के चिन्तन को प्रभावित करने में वह सफल हो रहा था। 
जवाहरलाल जी को इस बात से विषाद था कि उत्तर-प्रदेश के नौजवानों के बीच राष्ट्रीय आंदोलन उस तरह प्रगति नहीं 
कर रहा था, जैसी प्रगति उसने अन्य स्थानों में की थी। उपर्युक्त सभा का समापन वकील श्री सी.पी. सिन्हा के द्वारा, 
जवाहरलाल जी के उस उत्सव में पहुंचकर भाग लेने के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन से हुआ। उपर्युक्त कार्यक्रम सम्पन्न कर 
जवाहरलाल जी उसी दिन (19 सितम्बर को) मंसूरी से चलकर 20 सितम्बर की रात्रि को इलाहाबाद पहुंचे । 
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m सितम्बर को नेहरू जी को बंगाल प्रान्तीय विद्यार्थी सम्मेलन का सभापतित्व करने कलकत्ता रवाना होना पड़ा। 
बंगाल के कार्यक्रम को पूरा कर वहाँ से वह 26 सितम्बर को इलाहाबाद वापस लौटे ! i 


27 सितम्बर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दू होस्टल के छात्रों ने “पायनियर”' के तत्कालीन संपादक विलसन 
साहब की अध्यक्षता में “डोमीनियन स्टेट्स नहीं अपितु पूर्ण खतंत्रता भारतवर्ष का उद्देश्य होना चाहिए'' विषय पर एक 
गोष्ठी आयोजित की | उस गोष्ठी में छात्रं ने पं० जवाहरलाल नेहरू, शिवप्रसाद सिन्हा और कैलाशनाथ काटजू को विषय 
के पक्ष में बोलने वालों तथा कपिलदेव मालवीय, डा० बेनी प्रसाद ओर प्रकाश नारायण को विषय के विरोध में बोलने 
वालों के रूप में देखा | गोष्ठी समाप्त होने पर नेहरू जी की उपस्थिति में वहां एकत्र लोगों ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर 
चिन्तामणि जी को शिक्षा मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखने पर बधाई दी। 

28 दिसम्बर, 1928 को बाबू श्री प्रकाश, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, Slo कैलाश नाम काटजू तथा मोहनलाल सक्सेना 
को साथ ले नेहरू जी जिला राजनैतिक सम्मेलन का सभापतित्व करने लखीमपुर पहुंचे । सेठ प्यारेलाल उस सम्मेलन के 
स्वागताध्यक्ष थे | जवाहरलाल जी ने वहाँ अध्यक्ष पद से जो भाषण दिया उसमें भारतीयों की निर्धनता के कारणों का 
विश्लेषण कर बारदोली के किसानों की प्रशंसा की | उसमें बाबू हरनाम, सुन्दर लाल जौहरी और बाबू शिवप्रसाद गुप्त 
के भी भाषण हुए। दूसरे दिन 29 सितम्बर को लखीमपुर के कपड़ा व्यापारियों ने जवाहरलाल जी को विदेशी कपड़ा न 

बेचने का लिखित आश्वासन दिया | 


अक्तूबर मास के प्रारम्भ में जवाहरलाल जी को गोरखपुर जाना पड़ा | देवरिया जनपद में तमकुही नाम की एक 
रियासत थी। उस रिसायत के कारिन्दों ने गोरखपुर जनपद के मूर्धन्य कांग्रेस, मजदूर व किसान नेता डॉ० विश्वनाथ 
मुखर्जी को बुरी तरह पीटा था | यह घटना सितम्बर मास में घटी थी | समाचार पत्रों में छपे, समाचारों से तथा गोरखपुर 
से प्राप्त तार से जब इसकी सूचना जवाहरलाल जी को मिली तो उनके मन व मस्तिष्क पर उसका कितना गहरा प्रभाव 
पड़ा, बह 3 अक्तूबर, 1928 को यूरोप में बैठे, श्रीमती सरोजनी नायडू के अनुज वी० चट्टोपाध्याय को लिखे जवाहरलाल 
जी के पत्र तथा उसी दिन Sto विश्वनाथ मुखर्जी को भेजे गये पत्र के उद्धरणों से स्पष्ट हो जायेगा उस पत्र में जवाहरलाल 
जी ने लिखा था : “संघर्ष के लिए किसी भी प्रकार से आज लोगों को तैयार करना कठिन हो गया Š | मजदूर लगातार 
लड़ाई लड़ते-लड़ते थक गये हैं, किसानों की हालत खराब है और वर्षा ने होने से वह अधिक बदतर हो गयी है। 
अधिकतर प्रान्तों में विशेषकर बंगाल तथा यू०पी० में किसानों पर जर्मीदारों ने विजय प्राप्त कर रखी है। बंगाल में कांग्रेस 
पार्टी उनके (जमींदारों के) प्रभाव में है और यहाँ तक कि किसानों कि प्रतिकूल उन्होंने एक कानून को अपना समर्थन दे 
दिया है | otto से बहुधा समाचार आता है कि जमींदार लोग ज्यादती और उत्पीड़न कर रहे हैं। कल मैं अपने एक 
मित्र elo विश्वनाथ मुखर्जी को देखने जा रहा हूँ। उन्हें जमींदारों के pel ने पीटा a 

तमकुही में डॉ० विश्वनाथ मुखर्जी को वहाँ के जर्मीदार के कर्मचारियों से पीटे जाने का तार मिलने पर जवाहरलाल 
जी ने 27 सितम्बर को उन्हें लिखा था : “जिस समय मैं कलकत्ता में था (22 सितम्बर को) ) मुझे आपका तार मिला। 
उसके उत्तर में मैंने आपसे पूरा विवरण इलाहाबाद भेजने को कहा | मैं कल (28 सितम्बर को) एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 
में भाग लेने लखीमपुर जा रहा Š | आशा है मैं पहली अक्तूबर को लौटूंगा। में आपके विषय में सोच रहा हूँ कि क्या 
किया जाना चाहिए | यह स्पष्ट है कि आप पर अशोभनीय आक्रमण होने के पश्चात्‌ इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ा जा 
सकता । मेरा विचार है कि हमें तमकुही के राजा का सामना-तमकुही की जमींदारी में भी करना चाहिए। परन्तु कठिनाई 
यह है कि मैं यह नहीं कह सकता कि निकट भविष्य में मैं इसके लिए कितने दिन निकाल सकूंगा। लखीमपुर में मुझे 
कुछ मित्र मिलेंगे, मैं उनसे भी इस संबंध में परामर्श करूंगा। उसके पश्चात्‌ मैं आपको लिंखूंगा और एक-दो दिन के 
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लिए यदि सम्भव हुआ तो गोरखपुर जाऊंगा। मुझे आशा है कि इस समय तक आप आघात झेल चुके होंगे और अब 
अच्छे होंगे।” 
जवाहरलाल जी ने 29 सितम्बर को लखीमपुर में जो भाषण दिया उसमें तमकुही के राजा के कर्मचारियों द्वारा डॉ० 
विश्वनाथ मुखर्जी के निर्ममता से पीटे जाने की घटना का भी दर्द भरे शब्दों में उल्लेख किया तथा वहां पहुंचे काँग्रेस 
नेताओं से उसके विषय में विचार-विमर्श भी किया | लखीमपुर के जनपदीय सम्मेलन में भाग लेकर जवाहरलाल जी 30 
सितम्बर को लखनऊ गये फिर वहां से 1 अक्तूबर को इलाहाबाद पहुंचे ! 
इलाहाबाद पहुंचने के तीन दिन बाद अर्थात्‌ 4 अक्तूबर को नेहरू जी, बाबू श्री प्रकाश, बाबू शिवप्रसाद गुप्त तथा 
कालाकांकर के राजा अवधेश प्रताप सिंह को साथ ले तमकुही की चुनौती का जवाब तमकुही में देने गोरखपुर पहुंचे । 
जवाहरलाल जी और उनकी टोली का गोरखपुर पहंचने पर बड़ा स्वागत हुआ। उसके बाद एक सार्वजनिक सभा हुई, 
जिसमें जवाहरलाल जी तथा उनके साथियों के भाषण gu | गोरखपुर में राजनीतिक चेतना जागृत कर उनकी टोली तमकुही 
पहुंची। बहाँ के किसानों की सभा कर नेहरू जी ने तमकुही की अमानुषिक घटना की तीव्र भर्त्सना की । 
गोरखपुर से लौटकर जवाहरलाल जी ने तमकुही के राजा को एक पत्र लिखा, जिसका कथ्य था, “पिछले महीने 
माधोपुर बुजुर्ग में Sto विश्वनाथ मुखर्जी की लाठियों से की गई पिटाई के कारण गत सप्ताह की गई मेरी गोरखपुर यात्रा 
से आप निःसन्देह अवगत होंगे | पिछले शुक्रवार को गोरखपुर में तथा शनिवार को माधोपुर बुजुर्ग में जिन सभाओं को 
मैंने सम्बोधित किया, वे सभी घटना के सम्बन्ध में आयोजित की गई थीं। इनमें उस घटना के सम्बन्ध में मैंने अपने 
विचारों को मुक्त रूप से व्यक्त किया था। मुझे इसमें संदेह नहीं कि मैंने जो कुछ कहा उसका आशय आपके कुछ 
अधिकारियों ने आप तक अवश्य पहुंचा दिया होगा | क्योंकि वे मेरे द्वारा सम्बोधित दूसरी सभा में उपस्थित थे । पिछले 
शनिवार को जब मैं आपसे मिला था तब हमारे पास समय भी कम था और मैं यह आवश्यक भी नहीं समझता था कि 
उस विषय पर में चर्चा प्रारम्भ करूँ | मैं अनुभव करता ë कि मेरे ऊपर फिर भी यह दायित्व है कि मैं आपको fera ताकि 
यदि आप चाहें तो अपने दृष्टिकोण से भी मुझे अवगत करा Š |” अपने उस पत्र में नेहरू जी ने इस बात का अलग से 
उल्लेख किया कि “डॉ० विश्वनाथ मुखर्जी सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते ë और किसी भी व्यक्ति पर इस 
प्रकार का प्रहार सामान्य रूप से आपत्तिजनक और असह्य ë प्रश्‍न केवल यह उठता है कि प्रहार करने वाले कौन थे 
तथा पिटने वाले कितने दोषी थे? इस घटना की जो जांच “स्वेदश” नामक समाचार पत्र के विशेष प्रतिनिधियों ने की, 
उससे मुझे मिले समाचार की पुष्टि होती है।” उपर्युक्त घटना के सन्दर्भ में राजा साहब की ओर से कहा जा रहा था कि 
sio विश्वनाथ मुखर्जी दोषी थे क्योंकि वह उनके विरोधी उन राजधारी राय का पक्ष ले रहे थे, जिन्होंने राजा साहब के 
संबंध में सभा में कुछ अशोभनीय बातें कही थीं। नेहरू जी के मत में डॉ० मुखर्जी की पिटाई का यह बहुत ही दुर्बल 
बहाना था | अपने पत्र में इस बात को स्वीकार करते हुए कि डा० मुखर्जी को उनके राज्य में सभा करते समय ऐसे किसी 
व्यक्ति का सहयोग नहीं लेना चाहिए था, जिसकी उनसे शत्रुता थी, नेहरू जी ने लिखा कि Slo मुखर्जी ने जब स्वयं कोई 
अशोभनीय बात नहीं कही थी फिर उन्हें क्यों पीटा गया? जवाहरलाल जी SRI राजा साहब को लिखे उस पत्र के अनुसार 
सारे विवाद का शान्तिपूर्ण और अहिंसात्मक निदान यह था कि राजा साहब और उनके कर्मचारी डॉ० मुखर्जी से इस बात 
के लिए क्षमा मांगें। 9 अक्तूबर को राजा साहब को लिखे इस पत्र के उत्तर की नेहरू जी बराबर प्रतीक्षा करते रहे, किन्तु 
न तो उन्हें राजा साहब का उत्तर प्राप्त हुआ और न ही राजा साहब अथवा उनके कर्मचारियों ने Slo मुखर्जी से भेंट कर 
खेद ही व्यक्त किया । जवाहरलाल जी ने 24 अक्तूबर को दूसरा पत्र लिखा । इस पत्र के अनुसार उनके गोरखपुर प्रवासकाल 
में उस घटना को भर्त्सना करने के लिए दो सभाएं हुई थीं। इनमें से एक सभा गोरखपुर नगर में हुई थी, जिसमें बाबू 
शिवप्रसाद गुप्त, कालाकांकर के राजा अवधेश प्रताप सिंह तथा पं० गौरीशंकर मिश्र के भाषण हुए थे। उस सभा में 
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साइमान कमीशन की नियुक्ति और उसका बहिष्कार Toi 
————— —— — — —— s 
Slo मुखर्जी की पिटाई की घटना की भर्त्सना करने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था। जिन सज्जन ने उस सभा 
का सभापतित्व ES नेहरू जी की सूचना के अनुसार, उन्होंने पारित प्रस्ताव की सूचना राजा को दे दी थी। दूसरी 
सभा माधोपुर बुजुर्ग में हुई थी। उसमें नेहरू जी ने स्वयं देखा था कि राजा साहब के व्यक्ति उसमें उपस्थित थे। इसी से 
उन्होंने अनुमान लगाया था कि राजा साहब को उस सभा की कार्यवाही का पता चल गया होगा। नेहरू जी के पत्र के 
अनुसार उसके आगे वे कुछ और नहीं लिखना चाहते Š | क्योकि उनके पास और बहुत से काम थे। उन्हें इस बात का 
खेद था कि एक उत्तरदायी व्यक्ति में, चाहे वह बड़ा जमींदार क्यों न हो, साहस की इतनी कमी थी तथा इतना अन्याय 
भरा था कि उसने उत्तर देने का कष्ट भी न किया। जवाहरलाल जी द्वारा राजा साहब को लिखे 9 अक्तूबर तथा 24 
अक्तूबर के दोनों पत्र “लीडर” अखबार के 29 अक्तूबर के अंक में प्रकाशित हुए Š | तमकुही के संघर्ष से उभर कर 
जवाहरलाल जी गोरखपुर से इलाहाबाद आये और वहाँ से 11 अक्तूबर को कानपुर से होते हुए लखनऊ पहुंचे । लखनऊ 
से प्रस्थान कर वह सहारनपुर चल दिये तथा सहारनपुर होते हुए 12 अक्तूबर को मेरठ पहुंचे | 

12 अक्तूबर को मेरठ के विद्यार्थियों ने जवाहरलाल जी को एक अभिनन्दन पत्र भेंट किया। नेहरू जी को लगा 
कि वह अभिनन्दन पत्र विद्यार्थियों ने नहीं अपितु बड़ी उम्र के लोगों ने लिखा था। उनका विश्वास था कि उनको भेंट 
किये गये अभिनन्दन पत्र को यदि विद्यार्थियों ने लिखा होता तो उसमें उनकी उतनी प्रशंसा न होती, जितनी थी। उन्हें 
प्रशंसा से बड़ी घृणा थी । अभिनन्दन पत्र का निबंधन कुछ बुजुर्गों द्वारा किये जाने के कारण नेहरू जी को उसमें विद्यार्थियों 
की ओजस्विता की गंध न मिली | इसके विपरीत उसमें बड़ी आयु के लोगों की नरमी भरी थी | उन्होंने विद्यार्थियों से कहा 
कि वे बिना समझे बूझे किसी बात को न मानें और समाज में अपनी पहचान बनायें । विद्यार्थी विद्रोही बनें और विद्रोह 
की भूमिका तैयार करें | विद्यार्थियों की सभा में अभिनन्दन पा तथा दिल्ली प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन की अध्यक्षता कर 
जवाहरलाल जी मेरठ से 15 अक्तूबर को मंसूरी पहुंचे, जहां वह दो दिन रहे | 

मेरठ में उन्होंने 13 अकतूबर को दिल्ली प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। यहाँ यह स्मरणीय है कि 
काँग्रेस के संविधान के अनुसार 1937 के मार्च तक मेरठ,मुज़फफरनगर व मथुरा दिल्ली प्रान्त के जनपद माने जाते थे, 
यू०पी० के नहीं। उस सम्मेलन में नेहरू जी के अतिरिक्त देहरादून के विख्यात हरिजन नेता चौधरी बिहारी लाल चमार, 
विधान परिषद्‌ के तत्कालीन सदस्य धर्मवीर सिंह, शान्ति्वरूप, पंडित गोविन्द बल्लभ पंत, नरदेव शास्री व मेरठ के 
बशीर अहमद के भी भाषण हुए थे। सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए नेहरू जी ने साइमन कमीशन तथा नेहरू कमेटी 
रिपोर्ट का उल्लेख किया | उन्होने यद्यपि नेहरू कमेटी रिपोर्ट पर असहमति जताई किन्तु उसमें समझौते की एक नई भावना 
को जन्म देने के लिये उसका स्वागत भी किया। उनका कहना था कि “देश के हित में ही विभिन्न समुदायों का हित 
निहित है” का पाठ लोगों को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन ने ही सिखाया था। उन्होंने नेहरू कमेटी रिपोर्ट के उस 
भाग को, जिसमें कहा गया था कि कारखाने के मजदूरों को जीवन वेतन दिया जायेगा, रेखांकित करते हुए उसका अनुमोदन 
किया | साथ ही उन्होंने यह जिज्ञासा भी व्यक्त की थी कि श्रमिकों को जीवन वेतन देने के लिये आवश्यक धन कहाँ से 
आयेगा? कया उसके लिये अधिक उत्पादन आवश्यक नहीं होगा? क्या अधिक उत्पादन से होने वाला लाभ पूंजीपतियों 
की जेबों में नहीं चला जायेगा? उनके कहने का तात्पर्य यह था कि श्रमिक तब तक जीवन वेतन नहीं पा सकता जब 
तक राज्य के लोगों की आय पर नियंत्रण स्थापित होकर समता नहीं आती | अर्थात्‌ समाजवाद की स्थापना नहीं होती। 
भाषण में उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य के आदर्श का तिरस्कार करते हुए खतंत्रता प्राप्ति के अपने संकल्प को दोहराया, 
और कहा कि “आजादी वकीलों द्वारा उठाये गये बारीक बिन्दुओं से नहीं आया करती। उसकी प्राप्ति तो इच्छाशक्ति की 
दृढ़ता से होती Š | आज औपनिवेशिक स्वराज्यवादी साम्राज्यवादी के विरुद्ध खड़े हैं। क्या औपनिवेशिक स 
वे साम्राज्यवाद से मुक्ति पा जायेंगे? ब्रिटिश राष्ट्र कुल साम्राज्यवाद का बहुत बड़ा पोषक ë | यदि भारतवर्ष को औपनिवेशिक 
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स्वराज्य मिल भी गया तो वह ब्रिटिश राष्ट्र कुल को ध्वस्त न कर पायेगा। वह नहीं चाहते थे कि हिन्दुस्तान पूर्ण आज़ादी 
से कोई कम बात स्वीकार करे, किन्तु स्वाधीनता के लिये जो संघर्ष चल रहा था, उसके बारे में वह यह अवश्य चाहते 
थे कि किसी भी रूप में हिंसात्मक न हो। रूस व इंग्लैण्ड की दो राष्ट्रीय वृत्तियों के कारण विश्व में एक युद्ध होने की 
आशंका उन्हें निश्चित रूप से दिखाई दे रही थी। उनकी तो यही अभिलाषा थी कि विश्व में शान्ति रहे । यूरोप में जितनी 
भी क्रान्तियाँ हुई थीं वे रक्त बहाकर हुई थीं, किन्तु भारतवर्ष में, नेहरू जी का कहना था, अहिंसात्मक लड़ाई से भी विजय 
प्राप्त की जा सकती थी जैसा कि बारदोली के सत्याग्रह से स्पष्ट था। उस वर्ष का प्रांतीय राजनैतिक सम्मेलन 27 अक्तूबर 
को झांसी में लक्ष्मी बाई मैदान में आयोजित हुआ था | इसकी अध्यक्षता qo जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस सम्मेलन 
में भाग लेने के लिए जवाहरलाल जी के साथ लखनऊ से बाबू शिवप्रसाद गुप्त और श्री शीतला सहाय झांसी मेल से 
झांसी पहुंचे | वहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही उनका बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। आचार्य Go बी० कृपलानी, पंडित 
गोविन्द बल्लभ पंत, बालकृष्ण शर्मा, विशम्बरदयाल त्रिपाठी, हरिहरनाथ शास्त्री, वीरभद्र तिवारी, पंडित कृष्ण दत्त 
पालीवाल, बाबू मोहनलाल सक्सेना तथा बाबू श्री प्रकाश आदि ने भी उसमें भाग लिया था | सम्मेलन के मुख्य आयोजक 
तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर À | सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये जवाहरलाल जी ने 
कहा कि झांसी में एक प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने का उन्हें दुबारा निमंत्रण मिला था और वह उसमें 
आये, जबकि बनारस में अध्यक्षता करने के लिये उन्हें प्रथम बार निमंत्रण मिला था और वह उसमें नहीं जा सके À | 
वहाँ उनकी अनुपस्थिति में उनका भाषण पढ़ कर सुनाया गया था। उनके कथनानुसार झांसी में उन्हें अध्यक्षता इसलिये 
करनी पड़ रही थी कि उसकी अध्यक्षता करने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय रुग्ण थे। इसके बाद वह अपने 
प्रिय विषय 'पूर्ण आजादी' की चर्चा करने लगे। पूर्ण आजादी की बात को ओजस्विता के साथ व्यक्त करते हुए झांसी के 
लोगों को उन्होंने रानी झांसी के शौर्य तथा साहस का स्मरण कराया | उनके अनुसार पराधीन देश में शान्ति नहीं स्थापित 
हो सकती। देश के सपूतों ने अपने त्याग और बलिदान से काँग्रेस के असहयोग आन्दोलनों में उत्साह से भाग लेकर 
दिखा दिया था कि विदेशी शासन से पूर्ण मुक्ति पाई जा सकती थी। औपनिवेशिक स्वराज्य पूर्ण मुक्ति नहीं दे सकता था 
क्योंकि 'औपनिवेशिक स्वराज्य' पाने वाले देश को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भागीदार बन कर रहना पड़ता | नेहरू जी के 
अनुसार भारतवर्ष का वास्तविक शत्रु Sets नहीं अपितु ब्रिटिश साम्राज्यवाद था। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे 
कि उन सभी राजनीतिक बीमारियों का, जिससे उस समय का भारत ग्रस्त था, निदान समाजवाद Š | अतः हमारा उद्देश्य 
भारतवर्ष में समाजवाद की स्थापना होना चाहिए। काँग्रेस को उस ओर जाने के लिये सामाजिक कार्यक्रम बनाना चाहिए, 
जिससे जातिगत विषमताओं को ध्वस्त करते हुए पिछले वर्गों को सुधरने तथा आगे बढ़ने का अवसर मिले । काँग्रेस को 
ऐसा आर्थिक कार्यक्रम भी बनाना चाहिए जिसका उद्देश्य सम्पत्ति का समुचित बंटवारा तथा आर्थिक विषमताओं को 
समाप्त करना हो। इस समय हमें कारखानों के श्रमिकों के जीवन वेतन, मातृत्व और वृद्धावस्था आदि की सुविधाओं को 
आर्थिक कार्यक्रम का अंग बनाना चाहिए। संयुक्त प्रान्त की सबसे बड़ी समस्या जमींदारों और किसानों के बीच उठने 
बाले विवाद थे | किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिये mien का उन्मूलन आवश्यक ë | कुछ लोगों का मत 
है कि जमींदारी को बिना मुआवजा जन्त कर दिया जाए, कुछ कहते कि मुआवजा देकर जमींदारी मिटाई जाए। किसी 
भी देश ने न तो पूरी क्षतिपूर्ति देकर सम्पत्ति का अधिग्रहण किया है और न अधिग्रहीत की जाने वाली सम्पत्ति की पूरी 
क्षतिपूर्ति करना संभव है | जमींदारी का अधिग्रहण भले ही उचित हो, किन्तु क्षतिपूर्ति की बात कठिनाई युक्त ë | इसलिए 
दीन किसानों को राहत पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग उन्हें लगान से मुक्त कर देना है।” नेहरू जी ने आगे भाषण में 
किसानों की कर्जदारी की समस्या की गम्भीरता का भी परिचय दिया | 
मजदूरों की समस्याओं की ओर सम्मेलन का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि “कानपुर जाओ और वहाँ 
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साइमन कमीशन की नियुक्ति और उसका बहिष्कार =_—_—_—_—_e ` मल | 
देखो कि मजदूरों की क्या दशा वे कैसे मकानों में रहते हैं? बंगाल जाओ, जूके क्षेत्र को देखो और वहाँ से त्रिटिश 
पूँजीवादियों को प्राप्त करोड़ों रुपयों की तुलना वहाँ के मजदूरों की दीन दशा से करो | यह देखकर मानवता तो सामान्य 
रूप से आपसे श्रमिकों की सहायता करने को कहेगी ही, राजनीतिक औचित्य भी यही कहता है, क्योंकि मजदूर आज 
समाज का सबसे गतिशील तत्व है। यदि हम उसकी उपेक्षा करते हैं तो हम कूप मंडूक बन कर रह जायेंगे। इसलिये 
लोगों को मजदूरों को संगठित होने में सहायता देनी चाहिए ।” मजदूरों से उनका तात्पर्य केवल उन लोगों से न था जो 
शारीरिक श्रम करते थे अपितु उन सभी लोगों से था जिन्हें अपनी मांसपेशियों और मस्तिष्क के प्रयोग से श्रम करना 
पड़ता था। उनका कहना था कि “सबसे पहले हमें उन कानूनों से लड़ना है जो मजदूरों की उन्नति को रोक रहे हैं। मजदूरों 
को संगठित होने में सहायता कर व कमेटियों का निर्माण कर मजदूरों की रक्षा की जा सकती है। 8 घंटे का दिन और 
44 घंटे का सप्ताह, चोट लगने पर पूरी क्षतिपूर्ति तथा बीमा आदि की श्रमिकों के लिये व्यवस्था करना कांग्रेस का त्वरित 
कार्यक्रम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों और महिलाओं के लिये मातृत्व लाभ और उनके काम के कम घंटों की 
व्यवस्था के लिए कांग्रेस का प्रयास l|" उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिये मालिकों द्वारा स्वस्थ और स्वच्छ आवासों की 
व्यवस्था कराना और प्रत्येक कर्मचारी के लिये एक न्यूनतम जीवन वेतन निर्धारण कराना कांग्रेस अपना लक्ष्य बनाये | 
श्रम सम्बन्धी उपर्युक्त सुझाव जवाहरलाल जी की दृष्टि में कोई बड़े क्रान्तिकारी न थे। पूंजीवादी देशों में भी उन्हें मान्यता 
मिल चुकी थी। फैलती हुई साम्प्रदायिकता की भर्त्सना करते हुए नेहरू जी ने कहा कि साम्प्रदायिकता तब तक नहीं जा 
सकती, जब तक समाज कोई आर्थिक कार्यक्रम लेकर नहीं चलता | 'नेहरू कमेटी की रिपोर्ट” तथा महाराज बीकानेर के 
उस समय प्रकाशित एक वक्तव्य की समीक्षा करते हुए जवाहरलाल जी ने कटिबद्ध हो 'साइमन कमीशन' के बहिष्कार 
का लोगों से अनुरोध कर अपने भाषण को समाप्त किया । 
उसी दिन झांसी में वर्कर्स एण्ड पीजेन्ट्स पार्टी का, जो उन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी की संज्ञा थी, जलसा भी हुआ था। 
उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के तत्कालीन भारतीय सदस्य एस०एच० झावाला भी उपस्थित थे। काँग्रेस नेता श्री कदम जी 
ने उस सम्मेलन का आयोजन किया था। जवाहरलाल जी ने उस जलसे में भी भाषण दिया और लोगों को बताया कि 
किस प्रकार तमकुही के राजा के कर्मचारियों ने तमकुही में किसानों को संगठित करने वाले डा० विश्वनाथ मुखर्जी को 
पीटा था, जिससे वहाँ का उठता हुआ किसान आन्दोलन दब जाय | 
प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के उपर्युक्त झांसी सम्मेलन में do जवाहरलाल नेहरू, बाबू श्रीप्रकाश, do बालकृष्ण शर्मा, 
Yo गोविन्द बल्लभ पंत, श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर की एक समिति को ऐसी योजना बनाने के लिये नियुक्त किया 
गया, जिससे काँग्रेस के सन्देश को गाँव-गाँव तक पहुँचाया जा सके | झांसी का सम्मेलन समाप्त होने पर संयुक्त प्रान्त 
के काँग्रेस नेता 'साइमन कमीशन' के बहिष्कार के लिये कटिबद्ध हो अपने-अपने स्थानों को लोट गये। 
नवम्बर का महीना जवाहरलाल जी के जीवन तथा उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण समय था। 
उसके प्रारम्भ होते ही उत्तर प्रदेश में साइमन कमीशन के आगमन विरोधी पतझड़ की प्रतीक्षा होने लगी । उसके बहिष्कार 
आयोजन को भारतीय इतिहास में उल्लेखनीय बनाने के लिए प्रदेश के नेताओं की कल्पना के पंख 3 फरवरी से ही 
फड़फड़ाने लगे थे। उस दिन आल इंडिया काँग्रेस कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई थी। इसमें साइमन कमीशन का 
बहिष्कार ही चर्चा का मुख्य विषय था। वहाँ से लखनऊ के बाबू मोहन लाल सक्सेना जवाहरलाल जी के साथ लौटे। 
उन दिनों लखनऊ से दिल्ली आने वालों को दिल्ली से कानपुर तक उन्हीं रेल गाड़ियों से आना पड़ता था जो इलाहाबाद 
होते हुए कलकत्ता जाती थीं। रेल मार्ग में मोहन लाल सक्सेना ने जवाहरलाल जी से लखनऊ वासियों के नाम ऐसा 
भावभीनी अपील पत्र तैयार करने को कहा जिसके सामने पड़ते ही लोग कमीशन के बहिष्कार के लिए मतवाले हो जायें। 
जवाहरलाल जी पर मोहन लाल जी के अनुरोध का प्रभाव न पड़ा। यह 14 नवम्बर को बाबू मोहन लाल सक्सेना को 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


1 
| 
SCC In Public Domain: UP State Museumiilazratuan urku NN CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


: 
still 


Digitizedbgyzearagardyopndatienrlusastelb)elbieaadeGangotri 


104 उत्तर प्रदेश में नेहरू 
लिखे उनके पत्र से स्पष्ट ë | पत्र में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की अपील वह जवाहरलाल जी से चाहते थे, उसे लिखना 
इसलिए सम्भव न था क्योकि किस सीमा तक लखनऊ के निवासी साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए कटिबद्ध थे, 
वह न जानते थे। अतः मोहन लाल सक्सेना को साइमन कमीशन के लखनऊ में बहिष्कार का दायित्व मुख्यतः अपने 
कंधों पर ओढ़ना पड़ा । साइमन कमीशन के लखनऊ आने पर उसका पूर्ण बहिष्कार हो इसका पूर्वाभ्यास 18 नवम्बर से 
करने की उन्होंने योजना बनाई और निश्चय किया कि उस दिन अमीनुददोला पार्क के क्षेत्र स्थित काँग्रेस कार्यालय से 
साइमन कमीशन के विरुद्ध नारा लगाता हुआ जुलूस अमीनाबाद, गणेश गंज, कैसरबाग आदि स्थानों से होता हुआ रात 
8 बजे काँग्रेस कार्यालय को लौटे | इसके पहले कि जुलूस अपना पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम अपनाता, लखनऊ निवासियों 
को सूचना मिली कि लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन में घातक रूप से घायल पंजाब केसरी लाला 
लाजपतराय शहीद हो गये | अतः जुलूस के लिये एकत्र जनसमूह उस दिन एक शोक सभा के रूप में परिवर्तित हो लाला 
जी को अपनी श्रद्धाजँलि अर्पित कर विसर्जित हो गया। सभा विसर्जन के समय काँग्रेसजनों ने यह भी घोषणा कर दी 
थी कि जुलूस अब 23 और 24 नवम्बर को दोनों दिन निकलेगा । अपने उपर्युक्त निश्चय को लखनऊ नगरी के घर-घर 
पहुँचाने के लिए.कांग्रेस की ओर से उर्दू में एक पर्चा बांटा गया | 23 और 24 नवम्बर दोनों दिन पूर्व निश्चय के अनुसार 
लखनऊ नगरी में जुलूस निकले | दोनों दिन जुलूस अमीनाबाद के कांग्रेस कार्यालय से प्रारम्भ हो, अमीनाबाद मार्ग, 
गणेशगंज के चौराहे से होते हुए आर्य समाज के निकट सायंकाल 5 बजे पहुंचा और वहाँ से लाटूश रोड (गौतमबुद्ध 
मार्ग) होकर कैसरबाग होते हुए रात को 8 बजे कांग्रेस कार्यालय अमीनाबाद लौटा | 

25 नवम्बर को प्रातः जवाहरलाल जी भी रेल से लखनऊ पहुँच गये Š | उन जुलूसों को निकालने वालों की प्रशंसा 

में जवाहरलाल जी ने अँग्रेजी में एक पर्चा लिखा था “दे हैव डेयर्ड (उन्होंने साहस दिखाया है) इस पर्चे की प्रतियाँ 24 
नवम्बर को ही लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस आशय और उत्साह से बाँटा कि इस पर्चे द्वारा लखनऊ के लोगों 
की जिसने सराहना की थी वही जनप्रिय नेता जवाहरलाल जी लखनऊ पहुँच रहे Š | उस दिन सायंकाल जनता ने बड़ी 
संख्या में अमीनुद्दौला पार्क में पहुँच कर एक बड़ी सभा की, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय को और छोटे स्कूलों के 
विद्यार्थियों ने भाग लिया | उन्हें जवाहरलाल जी का बड़ा ओजस्वी और चुनौती भरा भाषण सुनने को मिला । जवाहरलाल 
जी को सुनकर उस सभा में उपस्थित विद्यार्थी तथा युवकगण साइमन कमीशन का सभी प्रकार से बहिष्कार करने के 
लिये कटिबद्ध हो गये | जवाहरलाल जी उसी दिन रात को इलाहाबाद लौट गये | 

साइमन कमीशन का विरोध करने के लिये लखनऊ के बहिष्कार वादियों ने 26 नवम्बर को नाकाहिण्डोला में नहर 

के किनारे, जहाँ आज पानदरीबा है, एक सभा की | उस सभा में एकत्र नागरिक जुलूस के रूप में गुरुद्वारा रोड, लाटूश 
रोड (गौतमबुद्ध मार्ग), हुसैनगंज, हुसैनगंज बाजार, विधान सभा मार्ग, त्रिलोकनाथ रोड, कैसरबाग चौराहे, अमीनाबाद 
रोड़ व अमीनाबाद पार्क का चक्कर लगाते हुए रात को 8 बजे काँग्रेस कार्यालय पहुँचे | 26 नवम्बर को प्रदर्शन का निर्वहन 
इस प्रकार बड़े शान्तपूर्ण ढंग से हो गया। जवाहरलाल जी के अनुसार उस दिन जुलूस में कितने लोग थे, इसकी गणना 
करना कठिन था | उस जुलूस की सफलता ने अधिकारियों की आँखें खोल दीं तथा लखनऊ के काँग्रेसजनों में अप्रत्याशित 
उत्साह का संचार किया। वे बड़े जोश खरोश के साथ 28 नवम्बर के जुलूस की तैयारी करने लगे । 

28 नवम्बर का जुलूस कांग्रेस कार्यालय अमीनाबाद से 4 बजे चल कर नरही जाने वाला था। उस जुलूस को 
अमीनाबाद पार्क, विश्वेश्वर नाथ मार्ग, लालबाग, हुसैनगंज चौराहा, नवलकिशोर मार्ग, अशोक मार्ग, नरही मार्ग, नरही 
बाजार से होकर हजरतगंज का चौराहा, विधान सभा मार्ग, हुसैनगंज का चौराहा, हैवेट रोड (शिवाजी मार्ग) श्री राम रोड 
तथा अमीनाबाद रोड होते हुए कांग्रेस कार्यालय वापस 8 बजे रात को पहुँचना था। लोग इसके लिए अपराह में 
अमीनुद्दौला पार्क में एकत्र हुए | वहाँ से प्रदर्शनकारी सायं 5 बजे हाथों में तिरंगी ध्वजायें लेकर पार्क परिसर को पार 
कर सडक की ओर बढ़े। वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट एनददीन ने उन्हें आगे बढ़कर रोका तथा सड़क तक नहीं पहुँचने दिया | 
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साइमन कमीशन की नियुक्ति और उसका बहिष्कार E 
SE à — ie 
काँग्रेस कार्यालय के पास एक दुकान में उन्‍होंने प्रदर्शनकारियों के तीन नेताओं, बाबू मोहन लाल सक्सेना, o रास बिहारी 
तिवारी तथा पंडित किशन प्रसाद कौल से बातचीत की | उस बातचीत का फल यह निकला कि सिटी मजिस्ट्रेट एनुद्दीन 
ने बाबू मोहन लाल सक्सेना को एक पत्र लिखा जो, जुलूस पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने वाला आदेश ही था। 
qe साहब का आदेश उन तीनों नेताओं को स्वीकार न था। एनुद्दीन साहब के आदेश में वह शक्ति नहीं थी, जो 
मतवाले देशभक्तों की गति को रोक पाती | वे उठे और जुलूस बनाकर पार्क से निकल कर सड़क पर पैर रखने चले । 
SEO पर उनके पैर पड़ते ही पुलिस के घुड़सवारों ने उनका रास्ता रोका। पुलिस के घुड़सवारों को अवरोध के लिए 
पंक्तिबद्ध खड़ा देखकर भी जुलूस में सम्मिलित होने वाले देशभक्तों की हिम्मत न टूटी | वे पीछे न हटे इसलिए उन्हें 
आतंकित और भयभीत करने के लिये पुलिस ने खुलकर उन पर लाठियों की वर्षा की | यह समाचार जब रात को रे तीफोन 
से इलाहाबाद जवाहरलाल नेहरू के पास पहुँचा तो, वे उद्वेलित हो गये और 29 नवम्बर को प्रातः काल ही इलाहाबाद 
से पंजाब मेल से लखनऊ चल दिये तथा अपराहन में लखनऊ पहुंच गये | 
29 नवम्बर का दिन लखनऊ के लिये बड़ा हलचल भरा दिन था। सम्पूर्ण राष्ट्र ने उस दिन को पंजाब केसरी लाला 
लाजपतराय के बलिदान दिवस के रूप में मनाया था | उस कार्य में लखनऊ नगरी किसी से पीछे न रही । लाला लाजपतराय 
दिवस के रूप में म्यूनिस्पल बोर्ड ने उस दिन अपने स्कूल बन्द कर दिये थे। लेकिन विश्वविद्यालय के प्रबन्धकों ने लाला 
लाजपतराय स्मृति दिवस को वह महत्व नहीं दिया जो उनसे अपेक्षित था | अतः वहां के विद्यार्थियों ने हड़ताल कर उसे 
बंद करा दिया |. लाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये नगर में मोहल्ले-मोहल्ले में सभायें हुई । नरही मोहल्ले 
में भी ऐसी ही एक सभा का आयोजन हुआ | लखनऊ पहुंचते ही जवाहरलाल नेहरू, बैरिस्टर हरकरन नाथ मिश्र तथा 
चौधरी खलिकुज्जमा के साथ उस सभा में भाग लेने पहुंच T | उपर्युक्त सभा की समाप्ति पर वहां एकत्र लोगों से 
जवाहरलाल जी, पंत जी, हरकरन नाथ मिश्र तथा चौधरी खलिकुज्ञममा आदि ने नरही से जुलूस बना एक साथ पैदल 
अमीनाबाद चलने को कहा | उसके लिये सभी तैयार हो गये | वहां उपस्थित व्यक्तियों में अधिकांश छोटी उम्र के छात्र 
थे, उन्हें अकेले अमीनाबाद पहुँचने का आदेश दे जवाहरलाल जी ने 12-12 व्यक्तियों की टोलियां बनवाई। ऐसी 4 
टोलियाँ बनीं जो एक दूसरे के पीछे नरही बाजार से निकल कर नवलकिशोर रोड होते हुए अमीनाबाद की ओर eil | 
जब जवाहरलाल जी की टोली नवलकिशोर रोड पर चल कर 100 गज की दूरी पार कर चुकी, तो पुलिस के घुड़सवार 
उसके आगे आ धमके तथा उनके मार्ग को रोकने लगे। पर टोलियां पीछे नहीं हटी हालांकि वे आगे भी नहीं बढ़ पा 
रही थीं क्योंकि घुड़सवार पंक्तिबद्ध सामने खड़े थे | परिणामतः ये सब टोलियां वहीं सड़क पर बैठ गईं। इनमें सबसे 
आगे जवाहरलाल नेहरू की टोली, उसके पीछे पंत जी की टोली तथा अन्त में हरकरन नाथ मिश्र तथा चौधरी खलिकुजमा 
की टोलियाँ थीं | नेहरू जी की आत्मकथा के अनुसार ये लोग इस प्रकार लगभग एक घंटा वहां आसन लगाये बैठ रहे 
और फिर सूर्यास्त के समय पुलिस ने उन गोलियों पर बल का प्रयोग किया। लाठियों की वर्षा हुई। कई प्रदर्शनकारी 
घायल gu | लाठी चार्ज हो चुकते ही कलेक्टर सी०डब्ल्यू० dli वहाँ पहुँचे | अपने को उक्त घटना से अशांत सा दिखाते 
हुए rd महोदय ने जुलूस के अमीनाबाद जाने के संबंध में जवाहरलाल जी से कुछ बातचीत की | उधर नेहरू जी और 
उनके साथियों की नवलकिशोर रोड पर धरने पर बैठने तथा उन पर हुए लाठी प्रहारों की सूचना नगर में बिजली की तरह 
दौड़ गई। लखनऊ के नागरिक Rect दल की तरह नवलकिशोर रोड की ओर चल पड़े | सरकार घबरा गयी। पता नहीं 
कि लखनऊ की सभी दिशाओं से आती हुई भीड़ के भय से अथवा अपनी बुद्धिमत्ता के कारण लखनऊ के जिलाधिकारी 
गीन ने नवलकिशोर रोड पर बैठे लोगों को अमीनाबाद जाने के अनुमति दे दी | जवाहरलाल जी के एक आत्मकथात्मक 
Bee O के अनुसार उन्हें भी इसका रहस्य ज्ञात न न हो सका | इस RR नवलकिशोर रोड पर थमा जुलूस अमीनुद्दोला T 
पहुंचा | वहाँ पहुंच वह जुलूस लाला लाजपत राय की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र मानव पारावार 
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106 उत्तर प्रदेश में नेहरू 


समाहित हो गया। नरही से जुलूस के रूप में अमीनुद्दोला पार्क पहुंचने की सफलता प्राप्ति पर लोग प्रसन्न थे । उन्हें ऐसा 
लग रहा था कि नोकरशाही पर जनता की विजय हुई | विजय उल्लास में वे अपने शरीर पर पड़ी लाठियों के प्रहारों का 
दर्द भी भूल गये। किंतु अपमानित नौकरशाही उसका बदला लेने के अवसर की बाट जोहने लगी। 

29 नवम्बर को नवलकिशोर रोड की घटना में, जवाहरलाल जी को भी चोट लगी थी। उसकी सूचना मोतीलाल 
जी को इलाहाबाद में देर रात में मिली | लखनऊ जाने वाली गाड़ी उस समय तक प्रयाग छोड़ चुकी थी। अतः वे मोटर 
कार से लखनऊ को चल पड़े | रात भर चलने के बाद वे सवेरे पांच बजे हारे थके लखनऊ पहुँचे । मार्ग में उनकी मोटर 
गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी। 

30 नवम्बर को आठ बजे साइमन कमीशन को लखनऊ पहुँचना था ।* उससे पूर्व प्रातः काल 6 बजे अमीनाबाद 
के कांग्रेस कार्यालय से Yo जवाहरलाल नेहरू, Yo गोविन्द बल्लभ पंत, बाबू मोहन लाल सक्सेना, do रास बिहारी 
तिवारी, चौधरी खलीकुजमा, dex हरकरन नाथ मिश्र के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों का जुलूस स्टेशन की ओर चला। 
स्टेशन पहुँचने वाली सभी सड़कों पर पुलिस ने प्रातः 5 बजे से ही अपना नियंत्रण कर लिया था। साढ़े सात बजते ही 
उन्होंने इन सड़कों पर यातायात बंद कर दिया | उधर मुख्य जुलूस अमीनाबाद से चलकर गणेश गंज होता हुआ लाटूश 
रोड (गौतमबुद्ध मार्ग) से सात बजते-बजते स्टेशन पहुँच गया। लखनऊ के छोटे-छोटे जुलूस तिरंगा झंडा लिये 
अपने-अपने मोहल्ले से पृथक रूप से स्टेशन की ओर पहुंच रहे थे। बैरिस्टर ए० पी० सेन के बंगले के पीछे उन दिनों 
एक तालाब था । प्रदर्शनकारी उसी तालाब से लगी खुली भूमि में बैठना चाहते थे | लखनऊ के जिलाधिकारी ग्वीन साहब 
को वह स्थान कांग्रेस वालों को देना स्वीकार न था उन्होने जानबूझ कर उस स्थान को हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों 
को बैठाने के लिये निर्धारित कर दिया था। उनकी गणना साइमन कमीशन का स्वागत करने वालों में को जा रही थी। 
इस आशंका से कि कांग्रेसजन कहीं 29 नवम्बर की रात में ही उस भूखण्ड पर अपना अधिकार न जमा लें, प्रशासन ने 

2-2 रुपये प्रति व्यक्ति दे तथा उनके लिये गांजा व चरस की तथा कानपुर की एक नौटंकी के प्रदर्शन की व्यवस्था कर 
30-40 पासियों को वहाँ रात में ही ठहरवा दिया था। Yo जवाहरलाल नेहरू जब 29 तारीख को उस स्थान का निरीक्षण 
करने पहुँचे तो देखा कि 30-40 पासी वहाँ मौजूद थे और नौटंकी देख रहे थे। 

काँग्रेस वालों को बैठने के लिये जो स्थान दिया गया था, वह कमीशन के मार्ग से करीब दो फर्लाग दूर था। यह 
स्थान लगभग वही था जहाँ आज रवीन्रालय Š । विभिन्न मोहल्लों तथा दिशाओं से आने वाले कांग्रेस के छुट-पुट जुलूस 
ए०पी० सेन रोड के पीछे वाले मैदान में, जिसे काँग्रेस वाले मांग रहे थे, जा पहुंचे | किंतु मुख्य जुलूस सड़क पर वहीं 
खड़ा था जहाँ आज हरदोई की बसें खड़ी होती हैं। सेन साहब की कोठी के पीछे पहुंचे काँग्रेस के उन छोटे-मोटे जुलूसों 
को पुलिस के घुड़सवारों ने दौड़ाया | पुलिस द्वार! दौड़ाये जाने पर लोग भागे, कुछ गिरे | गिरने वालों में कुछ घोड़ों की 
टाप के नीचे आ गये, कुछ घायल हो अस्पताल पहुंचे | इसके बाद उन घुड्सवारों ने बंद स्थान पर, जहाँ पर हरदोई की 
बसें खड़ी होती हैं, और जहाँ पर कांग्रेस कः मुख्य जुलूस खड़ा था, आक्रमण कर दिया, उन पर लाठियों की वर्षा की | 
लाठियों के प्रहार से do जवाहरलाल नेहरू, पंत जी, श्रीमती सुनीति मित्रा (विदेश मंत्रालय के विख्यात अधिकारी अजय 
कुमार मित्रा की माँ), do रास बिहारी तिवारी, हरिश्चन्द्र बाजपेयी, हरकरन नाथ मिश्र, चौधरी TAPA, आनन्द 
अखबार के सम्पादक महेशनाथ शर्मा, Test हुने तथा चन्द्रभानु गुप्त आदि को चोटें आई। do कैलाशनाथ कौल 
(श्रीमती शीला कोल के पति और दीपा कौल के पिता) की लाठियों की मार से हड्डी टूटी थी। उस लाठी वर्षा से 

लखनऊ विश्वविद्यालय के एक विद्याथी का जीवन भी संकट में पड़ गया था, जिसका नाम आज भी इतिहास नहीं 
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साइमान कमीशन की नियुक्ति ओर उसका बहिष्कार ON) 
बता पा रहा है। रेलवे स्टेशन पर 30 नवम्बर को साइमन कमीशन का विरोध करने वालों की संख्या कुछ लोगों के 
अनुसार एक लाख थी | जवाहरलाल जी के अनुसार वह किसी भी दशा में 50 हजार से कम aA । जनसमूह के पारावार 
के विरोध प्रदर्शन से अपने को बचाते हुए साइमन कमीशन के सदस्यः रेलवे स्टेशन की गदहा लाइन पर बने प्लेट फार्म 
पर डब्बों से उतर, आवंटित कारों में बैठ, तेजी से राजभवन की ओर रवाना हो गये रास्ते में चलते-चलते उन्हें कुछ 
काले झंडे दिखाई ही दे गये । चारबाग में एकत्र लोग जिसमें कुछ घायल भी सम्मिलित थे, लौट कर अमीनुद्दौला पार्क 
आये तथा जवाहरलाल जी का एक संक्षिप्त भाषण सुना। 
उसी दिन 30 नवम्बर सायंकाल को अमीनुद्दौला पार्क में रोष भरी विराट जनसभा हुई। Yo मोतीलाल नेहरू उसके 
मुख्य सम्बोधक थे। उनके अतिरिक्त रामतीर्थ मिशन के नारायण खामी ने भी उस सभा को सम्बोधित किया था। 
जवाहरलाल जी द्वारा 1928 की 1 दिसम्बर को बाबू मोहन लाल सक्सेना को लिखे पत्र से स्पष्ट है कि 30 नवम्बर को 
ही कुछ कांग्रेसजनों ने लगभग निश्चय कर लिया था कि कैसरबाग के बटलर पार्क में, जो सफेद बारादरी और सरकारी 
पुस्तकालय के बीच में है, जब 5 दिसम्बर को सायंकाल यू०पी० के ताल्लुकेदारों द्वारा साइमन-कमीशन को भोज दिया 
जाये तो उनके भोजन के स्थान को ऐसे गुब्बारों व पतंगों से पाट दिया जाए जिन पर “साइमन कमीशन वापस जाओ” 
का नारा लिखा हो | पुलिस के अनुसार बटलर पार्क में कमीशन के भोज के लिये पहुंचने पर, बाबू मोहन लाल सक्सेना, 
Yo हरिश्चन्द्र बाजपेयी तथा बाबू महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने “साइमन कमीशन वापस जाओ” से अंकित उस दिन 
उड़ाई जाने वाली पंतगों और गुन्बारों की व्यवस्था की थी। उस दिन भी कुछ लोगों ने कैसरबाग तथा उसके आसपास 
की सड़कों पर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने उन प्रदर्शनों का नेता इलाहाबाद के qo गौरीशंकर मिश्र, stax शुक्ल, 
सल्तानपुर के माता प्रसाद, लखनऊ के do हरिशचन्द्र बाजपेयी, बद्री विशाल, लाला बंशराज, शिव मनोहर, रामचन्द्र 
दुबे, जगन्नाथ शुक्ल, बनवारी लाल तथा प्रभाशंकर आदि को माना था। बद्री विशाल नरही में रहने वाले एक विद्यार्थी 
E हरिश्चन्द्र हाई स्कूल में पढ़ने वाले, टेकचन्द्र तथा रामचन्द्र नरही के रहने वाले थे। इन तीनों को भी पुलिस ने उस 
दिन के प्रदर्शनकारियों में सम्मिलित किया था। 
साइमन कमीशन के उपर्युक्त प्रसंग को ““सेलेक्टेड वर्क्स आफ जवाहरलाल नेहरू.” के खण्ड 3 के पृष्ठ 104-120 
तक, नेहरू जी की आत्मकथा, संयुक्त प्रान्तीय विधान परिषद्‌ में हुई चर्चाओं तथा उत्तर प्रदेश के राजकीय अभिलेखागार 
से 1987 में प्रकाशित पुस्तक “उत्तर प्रदेश में साइमन कमीशन” के बिखरे अंशों को पिरोकर, यहां प्रस्तुत किया गया 
है.। जवाहरलाल नेहरू ने जहां एक ओर राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान किया, वहीं लखनऊ की स्मृति को भी 
देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के लिये अविस्मरणीय बना दिथा। PS 

जवाहरलाल जी के राजनैतिक व्यक्तित्व में “ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ” ने उन्हें अपना अध्यक्ष बना कर 
चार चाँद लगा दिये। 1920 से लेकर 1929 के मध्य के 9 वर्षों की अवधि में “इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस ES 
की औद्योगिक मजदूरों की केवल मात्र अखिल भारतीय मजदूर संस्था थी। सन्‌ 1928 की 18 व 19 दिसम्बर को a 
रांची सम्मेलन में जवाहरलाल जी विद्यमान थे। 20 दिसम्बर को जब वह रांची से चल कर कलकत्ता पहुंचे थे, मं 
अनुपस्थिति में उसके (इंडियन ट्रेड यूनियन काँग्रेस के) अध्यक्ष निर्वाचित हो गये। खयं उन्होने अपनी आत्मकथा 
कहा है कि यह विधि की विडम्बना ही समझिये कि दक्षिणपंथी नेताओं के अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम STA 
ग्रेट इंडियन पैनिन्सुला रेलवे के अवकाश प्राप्त गार्ड बी०डी० कुलकर्णी को अध्यक्ष निर्वाचित से be ha 
किया था। तब नेहरू जी कुलकर्णी जी से केवल 8 वोटों से जीते थे। तब ही से जवाहरलाल जी की गणना fes 

के मजदूर आंदोलन के मूर्धन्य नेताओं में होने लगी। 

5. साइमन कमीशन के सदस्यों की सूची के ceo MEME देखिए। 
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लखनऊ और रांची में कीर्ति विस्तारक वैजयन्ती अर्जित करने वाले व्यक्ति का वर्ष 1928 का अन्त, इलाहाबाद 
नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन में श्री कामता प्रसाद के हाथों एक वोट की पराजय से तथा कलकत्ता काँग्रेस में, 
गाँधी जी के नेहरू कमेटी की रिपोर्ट के समर्थन में प्रस्तुत सुभाष बाबू के विवादास्पद प्रस्ताव के विवादास्पद समर्थक के 
रूप में हुआ I Por 3 

नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा (पृष्ठ 170) में कहा है कि सारी परिस्थितियों के बावजूद, यथार्थ में 1928 का वर्ष 
“प्रचुर हलचल से पूरी तरह व्याप्त वर्ष था।” इस अवधि के नेहरू जी के जीवन के कार्यकलापों की उपर्युक्त समीक्षा 
से स्पष्ट है कि वह वर्ष नेहरू जी को नवीन, गतिशील तथा सुप्त ऊर्जा से भरा पूरा दिखाई दिया। उसका उद्भव क्या 
औद्योगिक श्रमिक, क्या किसान, क्या मध्यम वर्ग, क्या युवकों तथा कया प्रबुद्ध वर्ग सभी ओर सामान्य रूप से दृष्टिगोचर 
हो रहा था। 
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लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता 


कलकत्ता काँग्रेस के उत्तर काल में, साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन के त्रकवात में पड़े खतंत्रता आंदोलन 
ने “31 दिसम्बर तक या तो औपनिवेशिक स्वराज्य लेने” तथा मिलने पर “पूर्ण आजादी के” हेतु लड़ने की कंटिबद्धता 
धारण की | उसी संकल्प को लेकर जवाहरलाल जी तीन सप्ताह के प्रवास के पश्चात 10 जनवरी, 1929 को कलकत्ता 
से इलाहाबाद लौटे। प्रयाग पहुंचते ही उनका ध्यान विद्यार्थियों तथा युवकों की ओर गया। जिस पूर्ण खतंत्रता के 
अभियान की सफलता के लिये वह अपने को समर्पित कर चुके थे, उसके लिए उन्हें छात्रों तथा युवकों का सहयोग 
चाहिए था। 

उधर 1928 के उत्तरार्द्ध में लखनऊ ।वश्वविद्यालय के छात्र नेता जे०के० बनर्जी के प्रयासों से देशभक्त युवकों का 
एक नया संगठन यू०पी० यूथ लीग बन चुका .था और कुछ विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में इसकी 
mat गठित होती जा रही थीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नये छात्रावास. के विद्यार्थियों ने भी उसकी एक शाखा 
गठित की थी और 30 जनवरी को उसकी एक बैठक रखे जाने का निर्णय लिया था। उस बैठक की अध्यक्षता के लिए 


इसके सदस्य छात्रों ने जवाहरलाल को आमंत्रित किया | उसं आमंत्रण को पाकर उन्हें लगा जैसे उनकी मनोकांक्षा E 


होने जा रही थी । उन्होंने उस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया | नेहरू जी के अनुसार यू०पी० यूथ लीग की प्रयाग शाखा 
का गठन ला हास्टल के श्री पी०सी० जोशी के कमरे में हुआ था। उस सभा में do जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त 
रजनी मोहन मुखर्जी, शैलेन्द्र नाथ मित्रा, रुद्र दत्त भारद्वाज तथा युवक श्री गुई आदि ने भी भाषण दिये थे। विद्यार्थियों 
की उस सभा में उपस्थिति अधिकांशत कायस्थ पाठशाला कालेज के विद्यार्थियों की थी। उस सभा में जवाहरलाल जी 
ने जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने गुजरात में विद्यार्थियों के अपमान की sea की थी और संयुक्त प्रान्त के विद्यार्थियों 
से अपने प्रांत की यूथ लीग के दृढ़ करने का अनुरोध किया था। सन्‌ 1929 के जनवरी के महीने में नोजवान सभाओं 
में जवाहरलाल जी द्वारा ली जाने वाली रुचि से लोगों को ऐसा लगा जैसे बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक, 
या कलकत्ता से लेकर इलाहाबाद तक युवक पंक्तिबद्ध हो खतंत्रता संग्राम के लिये तैयार हो गया था। 

फरवरी मास में विद्यार्थी तथा युवकों को ख्तंत्रता संग्राम के लिए प्रोत्साहित कर उनकी दृष्टि पुनः कृषक वर्ग पर 
गई और किसान आन्दोलन में अपनी पूर्व भागीदारी का स्मरण कर वह अवध'के किसान आंदोलन क्रो पुनः गतिशील 
बनाने के लिये 23 फरवरी को इलाहाबाद से अवध की राजधानी लखनऊ चल दिये । अपने उस किसान आन्दोलन के 
अभियान का प्रारम्भ उन्होंने लखनऊ में 24 फरवरी को तिरंगे eme के अभिवादन से किया। उस उत्सव में qo गोविन्द 
बल्लभ पंत तथा श्रीप्रकाश जी भी उपस्थित थे। लखनऊ से मोटर कार द्वारा 26 फरवरी को जवाहरलाल जी राय बरेली 
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| उत्तर प्रदेश में नेहरू 
ERO a 
में किसानों विशेषकर हरचन्दपुर 
में किसानों के बीच रमने चल दिये, जो रायबरेली-लखनऊ के बीच पड़ता है। 
jp क के साथ इलाहाबाद के बाबू श्री शीतलासहाय, श्री शिवपूर्ति, 


महाराजगंज बछरावां आदि स्थानों की उस यात्रा में नेहरू जी age ` bali 
अवन्तिका प्रसाद जी तथा रायबरेली के माता प्रसाद जी थे। उन स्थानों की सभी किसान सभाओं में उन्होंने पंचायतों की 


स्थापना तथा पूर्ण ख़तंत्रता के लक्ष्य की समीक्षा की थी। किसानों से उनका बराबर अनुरोध था कि वे अपने विवाद 
अदालतों में ले जाकर तय कराने के बजाय पंचायतों से तय करायें | 26 फरवरी को हर्कदपुर, बछरावां तथा महाराजगंज 
का कार्यक्रम पूरा कर जवाहरलाल जी पुनः लखनऊ आ गये। 26 फरवरी को उन्होंने लखनऊ में एक सार्वजनिक सभा 
में भाषण किया और उसमें उपस्थित नौजवानों से यूथ लीग को दृढ़ करने तथा उसका सदस्य बनने का अनुरोध किया | 
27 फरवरी को जवाहरलाल जी कार द्वारा दूसरी बार लखनऊ से रायबरेली के दौरे पर गये । उस दिन पूर्वाहन में 
उन्होंने उस नगरी में तिरंगा ध्वज फहराया और उस सम्बन्ध में हुई सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया | अपराहन में 
वह बाबू शीतलासहाय और अवन्तिका प्रसाद जी के साथ लालगंज गये । इंदौर के कार्यक्रम को सम्पन्न कर 27 फरवरी 
की शाम को जवाहरलाल जी रायबरेली लौट आये | रायबरेली की नगरपालिका से अभिनन्दित होने के उपरान्त उन्होंने 
रायबरेली में एक बड़ी सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया | जवाहरलाल जी के उस दिन के भाषण ने श्रोताओं के हृदय 
में इस बात को बैठाने का सघन प्रयास किया कि देश का दीन वर्ग ही काँग्रेस की शक्ति था। उन्होंने कहा था कि दीन 
व्यक्ति तब ही दरिद्रता से मुक्त हो सकता है जब मजदूर और किसान कन्धे से कन्धा मिलाकर उसके विरुद्ध लड़ें | बम्बई 
तधा कानपुर के मजदूरों द्वारा अपने को संगठित कर व अपनी मजदूर सभा बना कर अपनी लड़ाई लड़ने की उन्होंने बड़ी 
प्रशंसा की रायबरेली की उस ऐतिहासिक सभा की अध्यक्षता रायबरेली के वकील बाबू छत्रगुप्त ने की थी। सभा के 
समाप्त होने के थोड़े समय बाद नेहरू जी ने लखनऊ को प्रस्थान किया | 
जवाहरलाल जी लखनऊ से 28 फरवरी को इलाहाबाद वापस पहुँचे | वहाँ पहुँचते ही उन्हें 2 मार्च को दो दिन के 
लिए कलकत्ता चल देना पड़ा | वहाँ से इलाहाबाद लौटते समय 4 मार्च को उन्होंने मिर्जापुर जनपद के चुनार नामक स्थान 
पर बाबू सूरज प्रसाद जी, जिन्होंने सन्‌ 1921 के आंदोलन में सरकार के चिकित्सा विभाग की नौकरी से त्याग पत्र दे 
दिया था, द्वारा आयोजित सभा में भाषण कर उसे महिमा मण्डित किया | चुनार की उस सभा में नेहरू जी के साथ भाग 
लेने वाले तथा बोलने वाले लोगों में आचार्य नरेन्द्र देव तथा बाबू श्रीप्रकाश भी Š | 
मिर्जापुर से लौटते ही मार्च को जवाहरलाल जी को दिल्ली रवाना होना पड़ा | 10 मार्च को, वहां से लौटकर 
जवाहरलाल जी ने कृष्णकान्त मालवीय की अध्यक्षता में प्रयाग में हुई सभा को सम्बोधित किया | कलकत्ता अधिवेशन 
में नेहरू कमेटी रिपोर्ट के स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ कांग्रेस संगठन के आदेश से स्थान-स्थान पर उस रिपो के स्वागत 
तथा अनुमोदन हेतु सभाओं का आयोजन किया गया। प्रयाग की 10 मार्च की यह सभा उन्हीं सभाओं की श्रृंखला में 
2 p EU औपनिवेशिक स्वराज्य की कल्पना की एम०एल०सी० बैरिस्टर ए.पी. दुबे ने सविस्तार समीक्षा 
| अपने भाषण में नेहरू कमेटी की रिपोर्ट की 'औपनिवेशक खराज्य' की कल्पना की उन्होंने कड़ी आलोचना करते 
हुए पूर्ण स्वतंत्रता' के उद्देश्य के हृदयंगम कर आगे बढ़ने पर बल दिया। जवाहरलाल जी को कार्यवश दूसरे दिन 
आ से कलकत्ता जाना पड़ा। बनारस में उन्होंने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का निरीक्षण किया। उस 
ne Eit E» था कि "srt कँग्रेस कमेटी का कार्यालय काशी विद्यापीठ के एक 
noe इसके पास नहीं है, उसमें विद्यापीठ के विद्यार्थियों की कक्षायें भी लगती हैं | 
र्‌ 5. तक उस कमे में प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी का कार्यालय कार्य करता Š |” इसके 


1. mim aa uoo ववर्स आफ जवाहरलाल नेहरू”, खण्ड-4, पृष्ठ 143, 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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लाहोर कांग्रेस की अध्यक्षता 
Pagagan NN 11 
लिए एक संत्र इमारत थी। व्यय से बचने के लिए उस ` 


we कमरे में स्थापित किया गया था। जवाहरलाल जी के निरी | 
के समय इस प्रान्त में काँग्रेस कमेटी के पास 40 जिला कमेटियाँ थीं। कार्यालय का कुल मासिक व्यय रु० 145 भा | 


जिसमें एक सहायक सचिव wo 60 मासिक, दो लिपिकों को vo 40 मासिक एक आंशिक लिपिक को रु० 15 और | 
एक चपरासी को Fo s मासिक दिया जाने वाला वेतन भी सम्मिलित था। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की 5 तथा इसकी 
कार्यकारिणी की 7 बैठकें वर्ष 1927-28 में हुई थीं। अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए आने वाले व्यक्तियों को प्रान्तीय 
काँग्रेस कमेटी तीसरे दें का मार्ग-व्यय दिया करती थी। 

प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के निरीक्षण के साथ-साथ, उस बनारस जिला कांग्रेस कमेटी, जिसका संचालन बाबू श्री 
प्रकाश कर रहे थे, का भी निरीक्षण हो थया | निरीक्षण से सम्बन्धित प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की अपनी रिपोर्ट में जवाहरलाल | 
जी ने बनारस जिला काँग्रेस कमेटी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, “बनारस की जिला काँग्रेस कमेटी हमें उस अधिक 
आयु वाली उपयुक्त तथा सुशील बाला का स्मरण दिलाती है जो निष्कलंक दिखाई दे किन्तु जिसमें रति भाव न्यून हो i? 
नेहरू जी का परामर्श था कि बनारस की जिला कांग्रेस कमेटी को चाहिये कि वह इस मानसिकता को छोड़ अपने कार्य 
में उत्साह प्रदर्शित करे । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी तथा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का निरीक्षण कर और उनकी 
भविष्य की कार्यविधि का बाबू श्री प्रकाश को निर्देश दे, जवाहरलाल जी ने इलाहाबाद के लिये प्रस्थान किया | 

काँग्रेस के निर्णय के अनुसार देश के अन्य नगरों की भांति 17 मार्च क, प्रयाग में विदेशी कपड़ों की होली जलाकर 
खादी दिवस मनाया गया | उस दिन विदेशी कपड़ों में आग लगाने का कार्य जवाहरलाल जी ने किया | उस अवसर पर | 
उन्होंने एक संक्षिप्त भाषण भी दिया। नेहरू जी के अतिरिक्त उस समय देवव्रत, पं० गौरीशंकर मिश्र तथा विश्वामित्र | 
एडवोकेट के भी भाषण हुये । । 

20 मार्च, 1929 को भारतवर्ष में आंग्ल शासन द्वारा दमन का एक नया युग प्रारम्भ हुआ | उस दिन देश में भारतीय | 
दंड संहिता की धारा 121 ए के अन्तर्गत सैकड़ों मकानों की तलाशी हुई तथा अनेक लोग गिरफ्तार किये गये । जो लोग | 
उस दिन की अन्धाधुन्ध तलाशी व गिरफ्तारी के शिकार हुये, उनमें लीग तथा मजदूर सभाओं के लोग थे। इस गिरफ्तारी 
अभियान में बाद में हचिन्सन साहब के सम्मिलित हो जाने से 32 व्यक्तियों को अभियुक्त बना कर मेरठ लाया गया तथा | 
उन पर इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अभियोग चलाया गया। देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उस | 
मुकदमे को “मेरठ षड्यंत्र केस” की संज्ञा मिली उक्त तलाशियों ओर गिरफ्तारियों का वारंट मेरठ के जिलाधिकारी के | 
हस्ताक्षरं से निर्गत हुआ था | मेरठ के = ने तलाशियों व गिरफ्तारियों के aie उसी ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के 
अधिकारी द्वारा दर्ज कराये गये एक उपालम्भ से प्रेरित हो निर्गत किया था। मेरठ षड्यंत्र केस के नाते कारागृह भेजे गये 
व्यक्तियों में 6 व्यक्ति गोरखपुर के रेलवे मजदूरों के नेता, डॉ० विश्वनाथ मुखर्जी, इलाहाबाद के छात्र नेता पूरनचन्द्र जोशी, 
मेरठ के श्रम आंदोलन के जन्मदाता गौरीशंकर, मेरठ से विधान परिषद्‌ के सदस्य धर्मवीर सिंह, झांसी के लक्ष्मण राव 
कदम और झांसी के रेलवे मजदूरों के नेता अयोध्या प्रसाद जी थे। peo 

20 मार्च को जवाहरलाल जी कानपुर में थे। आल इंडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने 
उस दिन कानपुर मजदूर सभा के कार्यालय का निरीक्षण किया | उस समय श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर मजदूर 
सभा के अध्यक्ष तथा श्री हरिहरनाथ शास्री उसके प्रधान मंत्री थे | मजदूर सभा के कार्यालय का निरीक्षण कर नेहरू जी 
ने हरिहर नाथ जी के घर जाकर चाय पी। उसी दिन गणेश जी के निवास स्थान, प्रताप कार्यालय, हरिहर नाथ शास्री 2 
आवास तथा मजदूर सभा के कार्यालय की भी, मेरठ के जिलाधिकारी के वारंट पर तलाशियाँ हुई। उपर्युक्त घटना 
ee ee 


2. AARS वर्क्स आफ जवाहरलाल नेहरू”, खण्ड-4, पृष्ठ.145. 
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नेहरू जी के उस दिन के कार्यक्रम की परिणति कानपुर में एक सार्वजनिक सभा में हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉ० मुरारी 
लाल ने की | जवाहरलाल जी ने उस सभा का उपयोग काभपुर के युवा वर्ग से “यू०पी० यूथ लीग' में सम्मिलित होकर 
उसे दृढ़ करने का अनुरोध करने के लिये किया। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी तथा श्री हरिहर नाथ शाखी ने भी उस सभा 
में भाषण दिया | जवाहरलाल जी उसी दिन कानपुर से इलाहाबाद चले गये। वहाँ से वह कलकत्ता गये, जहाँ बर्मा जेल 
से मुक्त होकर आने वाले महात्मा गाँधी के स्वागतार्थ वह 24 व 25 मार्च को वहाँ R | 


20 मार्च को देश में हुई गिरफ्तारियों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र श्री पी०सी० जोशी भी गिरफ्तार किये 
गये थे। जब नेहरू जी को उनकी गिरफ्तारी का कारण उनका यू०पी० यंग मेन्स कामरेड्स लीग से सम्बन्धित होने का 
पता चला तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जिस सभा को उन्होंने जनवरी, 1929 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नये छात्रावास 
ü, "otio यूथ लीग की इलाहाबाद शाखा के रूप में सम्बोधित किया था, वह कुछ और ही थी। 3 अप्रैल, 1929 
को श्री भगवतदयाल के लिखे पत्र में इस बात का संज्ञान लेते हुये उन्होंने नौजवान सभाओं को किसी विचारधारा विशेष 
से न जुड़ने का परामर्श दिया। उनका मत था कि नौजवान सभाओं को aaa रूप से विकसित होने हेतु उन्हें साम्यवाद 
से दूर रहना चाहिए। 


बर्मा जेल से मुक्त होकर आये गाँधी जी का दर्शन कर Yo जवाहरलाल नेहरू, काशी से शिवप्रसाद गुप्त को साथ 
ले 29 मार्च, 1929 को कानपुर होते हुये फर्रखाबाद पहुंचे। फरुखाबाद पहुंचने पर लोगों ने सम्मानार्थ उनका जुलूस 
निकाला । दूसरे दिन 30 मार्च को वहाँ प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन का 23 वां अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। उस सम्मेलन के 
खागताध्यक्ष Yo मूलचन्द्र दुबे एडवोकेट Š | उस सम्मेलन को श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने सभापतित्व से 
गौरवात किया था । उक्त सम्मेलन दो दिन चला। दोनों दिन उसमें qo जवाहरलाल नेहरू का भाषण हुआ । 30 मार्च 
को जवाहरलाल जी ने उस प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किये जो Sto मुरारीलाल तथा हरिहर नाथ शास्री 


के उस कृत्य के लिए उसकी भर्त्सना करने की दृष्टि से सभायें आयोजित करने पर बल दिया। मजदूरों और किसानों पर 
सरकार द्वारा किये जाने वाले जुल्मों की उन्होंने निन्दा की । उन्होंने अपने श्रोताओं से जानना चाहा कि क्या विदेशी शासन 
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दूसरे दिन श्री प्रकाश जी ने तथा रघुनाथ विनायक धुलेकर ने स्वीकृति के लिये निम्न 
ç E ला 3 A प्रस्ताव रखा: 
अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी से यह संस्तुति की जाये की इस सम्मेलन के ma i भारतीयों की अधिक निर्धनता 
और दुर्दशा का कारण केवल विदेशों दवारा भारतवर्ष का शोषण ही नहीं अपितु समाज का वह आर्थिक ere भी है 


जिसके विदेशी शासक समर्थक हैं और जो उनके निरन्तर शोषण को बनाये रख सकता है। अतः भारतीय जनता की 


दशा सुधारने = लिये तथा उनकी sm और गरीबी को दूर करने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि समाज के 
वर्तमान आर्थिक व सामाजिक स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाए तथा उसके अन्तर्गत जन्म लेने वाली विषमताओं 
को मिटाया जाए। उस ओर उठाये गये पहले कदम के रूप में हर व्यक्ति के लिये जीवन वेतन, अनर्जित आमदनियों का 
गम्भीर रूप से कराधांन तथा किसानों के लिये पर्याप्त भूमि की व बिचौलिये के हस्तक्षेप से उनकी रक्षा की व्यवस्था की 
STE |” इस प्रस्ताव पर शिव शंकर मुख्तार, सरदार नर्मदा प्रसाद सिंह, (कानपुर के) देव नारायण पाण्डेय, डांडेकर तथा 
निमांकर और श्री प्रकाश जी के पक्ष तथा विपक्ष में भाषण हये । नेहरू जी ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर दूसरे दिन बोलते हुए 
देव नारायण पाण्डेय द्वारा प्रस्ताव का विरोध करने पर अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि “पाण्डेय जी न तो समाजवाद 
का अर्थ समझते हैं और न बोलने में शिष्ट भाषा का प्रयोग करना ही जानते हैं।” जवाहरलाल जी का लोगों से कहना 
था कि किसी भी प्रकार से देश की वीभत्स दुर्दशा को दूर करने, देश के बहुत सारे लोगों को भुखमरी की मार से बचाने 
तथा कुछ ही लोगों के हाथ में सम्पत्ति के सिमटते रह जाने पर रोक लगाने के प्रयास किये m | 

फर्रुखाबाद की म्युनिसिपल बोर्ड ने 30 मार्च को जवाहरलाल नेहरू तथा गणेश शंकर विद्यार्थी को अभिनन्दन पत्र 
भेंट कर सम्मानित भी किया था | उन अभिनन्दन पत्रं में उन दोनों नेताओं की, किसानों और मजदूरों को शोषण से मुक्ति 
दिलाने और जनता में जागृति लाने के प्रयासों की प्रशंसा की गई थी। अपने अभिनंदन का उत्तर देते हुए जवाहरलाल 
जी ने कहा कि “इस बात का दुःख है कि ऊंचे-ऊंचे स्थानों पर बैठे हुए लोग भी साम्यवाद का शाब्दिक अर्थ नहीं समझते 
हैं। समाज का नगरपालिकीय ढंग से संचालन करना ही, उसका तात्पर्य Š | उनका मत था कि नगरपालिकाओं को यह 
देखना चाहिए कि उसकी सीमाओं में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अच्छा भोजन, कपड़ा और आवास पाता है। विदेशों में 
नगरपालिकाएँ अमीरों पर टैक्स लगाती हैं गरीबों पर नहीं ।” भाषण की समाप्ति नगरपालिका भवन पर तिरंगे झण्डे का 
उत्तोलन करके हुई। 31 मार्च को फर्रुखाबाद में एक सभा भी हुई, जिसको जवाहरलाल जी ने सम्बोधित किया। उस 
सभा में अपार भीड़ थी | 31 मार्च तथा 1 अप्रैल को श्रीनगर में उसी प्रकार की जन सभायें नेहरू जी को सुनने के लिए हुई थीं। 

फर्रुखाबाद के भारतीय पाठशाला (नेशनल स्कूल) तथा मारवाड़ी बाल समिति के पुस्तकालय ने भी पंडित 
जवाहरलाल नेहरू तथा गणेश शंकर विद्यार्थी को अभिनन्दन पत्र भेंट किये थे। प्रादेशिक सम्मेलन में भाग लेने तथा 
जनसभाओं को फर्रुखाबाद में सम्बोधित करने के अतिरिक्त जवाहरलाल और बाबू श्री प्रकाश ने “इडिपेन्डेस आफ इंडिया 
लीग” का भी अनौपचारिक रूप से प्रचार किया तथा = से उसका सदस्य बन उसको मजबूत करने की अपील 
की | 31 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी, चन्द्रमूल मिश्र तथा बाबू श्री प्रकाश काकोरी केस के रामदुलारे त्रिवेदी तथा 
बनारस षड्यंत्र केस के मनींद्र नाथ बनर्जी से भेंट करने केन्द्रीय कारागार गये थे। j 

फर्रुखाबाद सम्मेलन की समाप्ति पर, जवाहरलाल नेहरू, तथा बाबू श्री प्रकाश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ 
केवल कानपुर ही नहीं लौटे अपितु कुछ घंटों के लिए कानपुर में उनके अतिथि भी रहे । उस समय जवाहरलाल जी व 
श्री प्रकाश जी को अपने कार्यालय के कमरे में बैठाकर विदयार्थी जी घर के अंदर उन लोगों के लिए भोजन का प्रबन्ध 
करने चले गये | इस बीच विदयार्थी जी की मेज को प्रताप अखबार की प्रतियों तथा गंदी फाइलों से लदा देख 
जी से न रहा गया | जिस समय विद्यार्थी जी घर के अंदर भोजन की व्यवस्था में लगे थे, जवाहरलाल ps स्वयं i 
लगाकर विद्यार्थी जी की मेज की धूल का कण-कण साफ किया। उस पर दवात, पेंसिलें कलम ओर कागज 
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व्यवस्थित कर मेज को सजाया | लोटकर विद्यार्थी जी ने जब देखा कि जवाहरलाल जी x उनकी मेज को क्या से क्या 
कर डाला था, तो वह बड़े लज्जित हुए। श्री प्रकाश जी के अनुसार ऐसे बिरले ही लोग होंगे जो जवाहरलाल जी के स्तर 
के व्यक्ति होकर भी बिना कहे, अपने रिक्त समय का प्रयोग कर अपने मेजबान की मेज साफ करें। ऐसा कार्य इस स्तर 
के अन्य लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योकि उनकी दृष्टि में वह निम्न वर्ग के कर्मचारियों का काम है, ऐसे बड़े आदमी का 
नहीं | उच्च शिक्षित तथा अभिजात्य वर्ग में जन्म पाना उन्हें कभी भी हीन भावना से ग्रस्त न करा पाये ।? 
सदा की भांति 1929 में भी इलाहाबाद में 6 अप्रैल से काँग्रेस ने राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन किया | आयोजन का 
श्री गणेश 6 अप्रैल को, काँग्रेस की एक सार्वजनिक सभा से हुआ जिसकी अध्यक्षता विश्वामित्र एडवोकेट ने की । उस 
सभा के श्रोताओं को जवाहरलाल जी का वह भाषण भी सुनने को मिला जिसमें उन्होंने बताया था कि उसके 15-16 
दिन पूर्व मेरठ जिलाधिकारी की पहल पर साम्यवाद के नाम पर देश भर में की गयी मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी से उस 
वर्ष की 6 अप्रैल ने एक नवीन महत्व प्राप्त कर लिया था | जवाहरलाल जी का कहना था कि गैर कानूनी साम्यवाद का 
सक्रिय कार्यकर्ता होंने का अभियुक्त बनाकर सरकार साम्यवादियों को ही नहीं अपितु सम्पादकों और नौजवानों को भी 
गिरफ्तार कर कारागृह में डाल दिया गया था। उनके विचार से सरकार ने वह कदम नौजवान सभाओं यूथ लीगों तथा 
“SSW आफ इण्डिया लीग” नामक संस्था की शाखाओं को ध्वस्त करने के लिये उठाया था। 7 अप्रैल को 
जवाहरलाल जी को उपस्थिति में इलाहाबाद की सब्जी मण्डी में राष्ट्रीय सप्ताह के उपलक्ष्य में एक आयोजन किया गया | 
8 अप्रैल को जवाहरलाल जी ने इसी सिलसिले में यहियापुर में एक जनसभा को सम्बोधित किया । उसी दिन इसी उपलक्ष्य 
में वह रानी मंडी की एक सार्वजनिक सभा में भी बोले, वहां उन्होंने मेरठ षड्यंत्र केस की आड़ में निर्दोष व्यक्तियों को 
बंदी बनाये जाने की आलोचना की थी। 9 अप्रैल को जवाहरलाल जी ने मुट्ठीगंज के लोगों को राष्ट्रीय सप्ताह के महत्व 
के बारे में सम्बोधित किया। 10 अप्रैल को दारागंज में उन्होंने भी उस सभा को सम्बोधित किया, जिसमें राष्ट्रीय स्कूल 
के हेडमास्टर लक्ष्मीधर बाजपेयी तथा नर्वदा प्रसाद सिंह के भी भाषण हुए थे | 11 अप्रैल को मनमोहन पार्क में जवाहरलाल 
जी के उद्गार मुखरित हुए। वहां बसंतलाल जी का भी भाषण हुआ था। 13 अप्रैल को पुरुषोत्तम दास पार्क में सम्पन्न 
विश्वामित्र एडवोकेट की अध्यक्षता वाली सभा में इलाहाबाद शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा मनाये जाने वाले राष्ट्रीय सप्ताह 


बहिष्कार का उल्लेख करते हुए लाला लाजपतराय पर आंग्ल शासन द्वारा किये गये घातक प्रहार का स्मरण कराया और 
इसके लिए सरकार की भर्त्सना की | जवाहरलाल जी के अतिरिक्त आचार्य कृपालानी ने भी उस सभा को सम्बोधित किया 
था । इलाहाबाद के राष्ट्रीय सप्ताह के आयोजन को पूर कर जवाहरलाल जी ने 14 अप्रैल को लखनऊ के लिये प्रस्थान 
किया। एक सप्ताह का लखनऊ प्रवास कर 20 अप्रैल को वह लखनऊ से इलाहाबाद पहुँचे तथा वहाँ से 21 अप्रैल 
को कलकत्ता के लिए चल दिये । कलकत्ता से लौट कर एक दिन (24 अप्रैल को) इलाहाबाद में रुककर नेहरू जी 25 
अप्रैल को बम्बई को रवाना हुए, जहां 24 अप्रैल से एस०ए० डांगे के नेतत्व में 62 कपड़ा मिलों के डेढ़ लाख मजदूरों 
ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल प्रारम्भ कर दी थी। उन्हीं दिनों दूसरी बार वह पुनः 20 मई को कलकत्ता से इलाहाबाद 
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लाहोर कांग्रेस की अध्यक्षता 


ee 
वस्तुतः इस समिति का गठन ही इस हेतु हुआ था। बम्बई से लौटकर 


और जवाहरलाल जी ने इलाहाबाद में राणा प्रताप जगी 

= और उसके ` um ताप जयन्नी 
समारोह में भाग लिया और उसके उपलक्षय में विद्यार्थियों को पुरस्कार भी प्रदान किये तत्पश्चात्‌ वह इलाहाबाद से 
मेरठ के लिये रवाना हुए। ’ लाहाबाद्‌ 


को पूरा कर वहाँ से वह अगले दिन अर्थात्‌ 13 जून को बरेली 
पहुँच, कूर्माचल के दौरे पर जा रहे Š गाँधी जी के उस दौर में बरेली से जवाहरलाल जी भी उनके साथ हो लिये और 
गाँधी जी के साथ 14 जून को मातः काल हल्दूवानी पहुँचे और वहाँ से नैनीताल चले नैनीताल पहुँचने पर लाला गोविन्द 
लाल, श्री बद्रीदत्त पाण्डे तथा गोपालदत्त जी ने उन दोनों का स्वागत किया। दूसरे दिन अर्थात्‌ 15 जून को प्रातः काल 
जहाँ एक ओर गाँधी जी से वहाँ की महिलाओं ने उनका उपदेश सुना वहीं नैनीताल के नौजवानों को जवाहरलाल जी ने 
उद्बोधित किया और उनसे यूथ लीग का सदस्य बन उसे शक्तिशाली बनाने का अनुरोध किया | नैनीताल से आगे बढ़ने 
पर गाँधी जी तथा नेहरू जी का पड़ाव भवाली में पड़ा। नैनीताल की तरह वहाँ भी दोनों नेताओं की दो भिन्न दिशायें 
रहीं । जवाहरलाल जी ने जहाँ जनसभा को सम्बोधित किया वहाँ गाँधी जी का भाषण भवाली की महिलाओं के बीच 
हुआ। नेहरू जी ने अपने भाषण में भवाली के निवासियों को बताया कि भविष्य में उन्हें एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम का 
सामना करना होगा क्योंकि जब तक देश विदेशी शासकों से शासित होता रहेगा तब तक उसकी सामाजिक तथा आर्थिक 
कुरीतियों को नहीं मिटाया जा सकता | गाँधी जी तथा नेहरू जी भवाली से चलकर रानीखेत होते हुए 18 जून को अल्मोड़ा 
पहुँचे | वहाँ अपने कार्यक्रम को सम्पन्न कर 15 दिनों के विश्राम के लिये गाँधी जी ने 18 जून को अल्मोड़ा से कौसानी 
के लिये प्रस्थान किया | यहाँ से दोनों नेता दो अलग दिशाओं को चले | गाँधी जी कोमानी की ओर तथा नेहरू जी पर्वतं 
से उतर संगम की ओर se 

23 जून को लखनऊ में एक बड़ी सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करने के लिए do मोतीलाल नेहरू, बाबू मोहन 
लाल सक्सेना तथा Yo जवाहरलाल नेहरू वहाँ पहुंचे | तीनों नेताओं के भाषणों की विषय वस्तु कलक्ता काँग्रेस में 
स्वीकृत नेहरू कमेटी की रिपोर्ट थी | यह सभा गंगाप्रसाद हाल में बाबू रामचन्द्र एडवोकेट की अध्यक्षता में हुई थी। 

कौसानी में अपने प्रवास और विश्राम को समाप्त कर 2 जुलाई को गाँधी जी रानीखेत होते हुए रामनगर के लिये 
चल दिये। गाँधी जी की 2 जुलाई की रात रानीखेत में बीती । वहाँ से वह 3 जुलाई को प्रातः चले और qala में ही 
रामनगर पहुँच गये | जवाहरलाल जी वहाँ गाँधी जी के पहुँचने के पूर्व पहुँच चुके थे। वहाँ के A उनका एक 
संक्षिप्त भाषण भी हो चुका था। उस भाषण में नेहरू जी ने लोगों को बताया था कि अंग्रेज भारतवासियों की कीमत पर 
धनाढ्य बने थे और भारतवर्ष को तब ही स्वराज्य मिलेगा जब वह विदेश के शासकों को देश से बाहर निकाल देगा। 
उन्होंने कहा कि भारतवर्ष से विदेशी सरकार को निकालने के लिए संयुक्त प्रान्त में भी उसी प्रकार लगान बंदी का आन्दोलन 
चलाना पड़ेगा जैसा बल्लभ भाई पटेल ने बारदौली में चलाया था। गाँधी जी = समय रामनगर पहुँचे उस समय 
जवाहरलाल जी वहाँ सैकड़ों नर-नारियों को लिये उनके स्वागत के लिये खड़े थे। रामनगर से जवाहरलाल जी के 
साथ-साथ गाँधी जी और उनकी टोली काशीपुर आई। काशीपुर में 3 जुलाई को जवाहरलाल जी ने नैनीताल जिला 
काँग्रेस कमेटी के कार्यालय का निरीक्षण किया और देखा कि उसका कार्य अच्छे ढंग से चल रहा था। यद्यपि 
बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश थी | दूसरे दिन 4 जुलाई को do जवाहरलाल नेहरू को साथ ले गाँधी 1 beu » 
लिये रवाना हुए। पं० गोविन्द बल्लभ पंत, आचार्य जे०बी० कृपलानी, देवदास गाँधी तथा 5 महिला किक 
गाँधी जी और नेहरू जी के साथ मुरादाबाद पहुँची । ये सभी लोग उस दिन मुरादाबाद में Yo बनारसीदास 
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में उहरे। वहाँ सभी लोगों ने दिन में भोजन तथा विश्राम किया। उसी रात को जवाहरलाल जी गाँधी जी को दिल्ली 
पहुँचाने के लिए उनके साथ दिल्ली चले गये। दिल्ली पहुँच कर गाँधी जी तो अहमदाबाद को रवाना हो गए जहाँ वह 
6 जुलाई को पहुँचे और जवाहरलाल जी गाँधी जी के आदेशानुसार 6 जुलाई की प्रातः दिल्ली से बरेली पहुँचे d 


a लाहौर में आयोजित होने वाले काँग्रेस सम्मेलन का अध्यक्ष पद जवाहरलाल जी को देने का निर्णय गाँधी जी ने 
| काशीपुर से लेकर दिल्‍ली की यात्रा के बीच में कहीं 4 अथवा 5 जुलाई को ले लिया था। उस यात्रा के बीच में किसी 
। समय गाँधी जी ने जवाहरलाल जी से पूछा कि यदि उनके सर पर काँग्रेस के अध्यक्ष पद का ताज रखा जाय तो वह उस 
दायित्व का निर्वाह किस प्रकार करेंगे। जवाहरलाल जी ने त्वरित यद्यपि संक्षिप्त उत्तर दिया कि यदि उन्हें काँग्रेस का 
अध्यक्ष बनने का अवसर दिया गया तो वह उस पद का बड़ी निष्ठा एवं अनुशासन से निर्वहन करेंगे। गाँधी जी ने नेहरू 
जी से हुए इस सम्वाद की सूचना का संकेत 6 जुलाई को अहमदाबाद पहुँचते ही एक वक्तव्य जारी कर दे दिया और 
काग्रेस द्वारा उन्हें (गाँधी जी को) लाहौर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की पेशकश को अस्वीकार क्रते हुए उसके लिये 
उन्होंने अपने स्थान पर जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित किया (^ यहीं से जवाहरलाल नेहरू जी की लाहौर काँग्रेस 
के अध्यक्ष पद की वह कहानी प्रारम्भ होती है जिसकी परिणति दिसम्बर मास के अन्तिम सप्ताह के अन्तिम दिनों में रावी 


नदी के तट पर लाहौर में हुई थी। 


वहाँ पहुँच कर तीसरे दिन उन्हें प्रतापगढ जाना पड़ा | 


कांग्रेस का समर्थन कर दुख तथा दैन्य से मुक्त होने की अपील at | 


D ETC Rr —— — “महात्मा, लाइफ आफ मोहनदास करमचंद गाँधी”, Yo 371-372 
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बरेली से 8 जुलाई की प्रातः संभवतः पंजाब मेल से चलकर जवाहरलाल जी 8 बजे शाम को इलाहाबाद पहुँचे । 


10 जुलाई को प्रतापगढ़ के हादी हाल में जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में एक सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा 
में सामान्य जनता के साथ-साथ बड़ी संख्या में वकील भी सम्मिलित हुए। इसमें जवाहरलाल जी के अतिरिक्त रूस के 
प्रधान Wal Ao जोजफ स्टालिन के दामाद तथा कालाकांकर के राजकुमार (लाल बृजेश सिंह) के भी भाषण हुये | इस 
सभा में जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने उस समाज की रूपरेखा पर प्रकाश डाला जिसे काँग्रेस 
स्थापित करना चाहती थी तथा जिसमें समाजवाद के मान्य सिद्धान्त के अनुसार सम्पत्ति का वितरण होना था। जो अन्य 
लोगों के श्रम पर जीवित थे, तथा जो बिना श्रम किये सुख भोग रहे थे, उन लोगों की उन्होने निन्दा की । लोगों के सम्मुख 
रूस का उदाहरण रखते हुए नेहरू जी ने बताया कि वह किसानों व श्रमिकों का स्वर्ग है, “तथा उन सिद्धान्तों के भारतीय 
समाज में फैलने के भय ने ब्रिटिश सरकार को रूस का शत्रु बना दिया है।” उन्होंने मजदूरों व किसानों से एक होकर 
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में एकत्र हो, उन्हें सुना। मथुरा पहुँचने पर उन्हें सुनने के लिये पुरानी कोतवाली के 


भारी संख्या में एकत्र हुए, जिन्हे जवाहरलाल जी ने अपने भाषण में उस समय की राजनीतिक स्थिति से अवगत कराया | 


महात्मा गाँधी ने अपने साप्ताहिकं पत्र “यंग इंडिया” में 1 अगस्त को एक लेख लिखा, जिसका आशय था कि 
उस समय की पीढ़ी के कांग्रेसजनों तथा उनके मध्य बहुत अन्तर बढ़ जाने के कारण उन्होंने काँग्रेस के अध्यक्ष पद को 
स्वीकार न करने का मन बना लिया था, और उनका प्रस्ताव था कि उनके स्थान पर जवाहरलाल नेहरू को काँग्रेस का 
अध्यक्ष बनाया जाये। 

3 अगस्त को जवाहरलाल जी ने मिर्जापुर का दौरा किया। मिर्जापुर पहुँचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। टाउन 
हाल में उनके भाषण की व्यवस्था की गई। उनको सुनने के लिये लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए। जवाहरलाल ने वहाँ 
जो भाषण दिया, उसमें उन्होने हिन्दुस्तान की गरीबी के कारणों पर प्रकाश डाला तथा लोगों को बताया कि आने वाला 
खतंत्रता संग्राम पूर्व के संग्रामों से अधिक भीषण होगा | उसके लिये काँग्रेस के कोष हेतु जनता से उस दिन चन्दे के रूप 
में ढाई सौ रुपये भी प्राप्त gu | 

6 अगस्त को जवाहरलाल जी इटावा गये। स्वराज्य भिक्षुक ने वहाँ उनके सम्मान में एक महती सभा आयोजित 
की | इटावा के लोगों के मध्य भाषण करते हुए उन्होंने बताया कि रूस और तुर्की के देशों ने संघर्ष करके आजादी पाई थी। 
यदि भारतवासियों को रूस और तुर्की देशों की तरह खतंत्र होना हो तो उन्हें अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे 
के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा | इसके लिए उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में काँग्रेस का स्वयं 
सेवक बनने का अनुरोध किया तथा काँग्रेस कोष के लिए चंदा देने को भी कहा d 

6 अगस्त को जवाहरलाल जी इलाहाबाद से लाहौर गये और 11 अगस्त को वहाँ से वापस लौटे | उसी दिन 
अर्थात्‌ 11 आगस्त को उन्होंने “आनन्द भवन' में इलाहाबाद यूथ लीग की एक साधारण सभा की बैठक आयोजित की, 
जिसकी अध्यक्षता उन्होंने स्वयं की। उसमें उन्होंने भारतीय समाज को नवीनता तथा नया जीवन प्रदान करने के लिए 
नौजवानों को संगठित करना यूथ लीग का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबने संकल्प 
बद्ध होना स्वीकार किया। उसी दिन यूथ लीग के पदाधिकारियों का निर्वाचन भी हुआ, जिसमें जवाहरलाल जी को 
अध्यक्ष, मंगलाप्रसाद श्रीवास्तव को उपाध्यक्ष, रामेश्वरनाथ TÉ को खजांची, आर.एन. मुखर्जी को सचिव, उपाध्याय को 
उप सचिव तथा सर्वश्री रुद्रपन्त भारद्वाज, कृष्णाभाई राव, सादिक अली, विश्वनाथ राव तथा "red को उसकी 
कार्यकारिणी का सदस्य निर्वाचित किया गया | 4 

18 अगस्त को लाहौर काँग्रेस के अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए हुए मतदान परिणाम की कंग्रेस के मुख्यालय 
द्वारा घोषणा हुई। इस घोषणा के अनुसार पंजाब सहित 10 sedi ने महात्मा गाँधी के पक्ष में, 3 ने सरदार बल्लभ भाई 
पटेल के पक्ष में, 2 ने qo जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में और 1 ने एन.सी. केलकर के पक्ष में मतदान किया था। उसी . 
सरदार नर्वदा प्रसाद सिंह ने 'इलाहाबाद मजदूर सभा' के नाम की एक नई संस्था का गठन किया, जिसका ae 
को अध्यक्ष तथा बैरिस्टर तसहुक अहमद शेरवानी को उपाध्यक्ष बनाया गया। सरदार नर्वदा सिंह स्वयं उसके महाम 


तथा लाला बसंतलाल प्रयागवाला को उन्होंने उसका एक मंत्री बनाया। 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 


1) सितम्बर को जवाहरलाल जी आगरा पहुँचे क्योंकि 13 सितम्बर को वहाँ गाँधी जी पहुँचने वाले थे। आगरा 
पहुँचकर वह आगरा कालेज के प्रोश काटजू , जो उनके साढू थे, के साथ ठहरे | 13 सितम्बर को गाँधी जी ने आगरा के दो 
प्राचीन तथा बड़े कालेजों क विद्यार्थियों को Ge जोन्स कालेज के मेस्टन हॉस्टल में अपना उपदेशामृत प्रदान कर कृत-कृत 
किया | Yo जवाहरलाल नेहरू भी विद्यार्थियों की उस सभा में उपस्थित À | 

उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन काँग्रेस का, सम्यक रूप से आयोजित प्रथम सम्मेलन कानपुर (ग्वालटोली मोहल्ले) में 
रखा गया | इसका सभापतित्व करने के लिए गाँधी जी से विदा ले जवाहरलाल जी 1a सितम्बर को आगरा से कानपुर 
पहुँचे। मौलाना हसरत मोहानी, श्रीमती सरोजनी नायडू, गणेश शंकर विद्यार्थी, सरदार नर्वदा प्रसाद सिंह, पंजाब के 
राजाराम तथा लाला दबीले दास एवं आचार्य नरेद्र देव आदि भी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों से 
पहुँचे थे। लाला रामरत्र गुप्त उसके स्वागताध्यक्ष Š | इस सम्मेलन के सभापति पद से बोलते हुए जवाहरलाल जी ने 
मिल-मालिकों तथा पूँजीपतियों द्वारा, मजदूरों के संगठन के अभाव में उनका शोषण किये जाने पर चिंता व्यक्त की | इंग्लैंड 
की लेबर पार्टी के भारत विरोधी दृष्टिकोण की उन्होंने कटु आलोचना की । उन्होंने श्रमिकों से अनुरोध किया कि वे मजदूरों 
से सम्बन्धित रायल कमीशन के आगमन पर उसका बहिष्कार =Š | रायल कमीशन के बॉयकाट की अपनी अपील के 

औचित्य को सिद्ध करने के लिये उन्होंने बताया कि सरकार एक तरफ श्रमिकों के लिये रायल कमीशन भेज रही थी और 
दूसरी तरफ वह उनके विरुद्ध केद्रीय विधान मंडल से विधेयकों का विधेयन करा रही थी। उन्होंने मजदूरों से जोरदार 
अपील की कि वे मजदूर सभाओं में सम्मिलित हो मजदूर संगठनों को मजबूत कर साम्यवादी समाज का निर्माण करें | 
WISATA कृषि आयोग की रिपोर्ट की भी उन्होंने अपने भाषण में आलोचना की | उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी 
आयोग सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं, वे सभी जन विरोधी हैं | मध्यवर्ग तथा श्रमिकों को एक सूत्र में बाँधने की उन्होंने 
शिक्षित युवकों से अपेक्षा की सम्मेलन में नेहरू जी की अध्यक्षता में मजदूरों के लिए एक परामर्शदात्री समिति गठित 
करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें शरी नेहरू के अतिरिक्त गणेश शंकर विद्यार्थी, आर.बी. धुलेकर, हरिहरनाथ शास्त्री 


15 सितम्बर को लखनऊ में होने वाले संयुक्त प्रान्त के प्रथम प्रान्तीय नौजवान सम्मेलन में भाग लेने 
ur | md लन में भाग लेने के लिये 
जवाहरलाल जी वहाँ पहुँचे । यह सम्मेलन गंगा प्रसाद मेमोरियल हाल में आयोजित हुआ था। सरोजिनी नायडू उसकी 
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लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता — e मनन | 

25 सितम्बर को गाँधी जी का स्वागत करने के लिए जवाहरलाल जी काशी पहुँचे । आचार्य नरेन्द्र देव की 
अध्यक्षता में काशी विद्यापीठ में गाँधी जी का दीक्षांत भाषण हुआ तथा गाँधी जी के हाथों वहाँ के स्नातकों को उस दिन 
उपाधियां वितरित की गईं। गाँधी जी यद्यपि 25 सितम्बर को काशी में ही रहे, कितु जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में होने 
वाले ऑल इण्डिया काँग्रेस कमेटी की बैठक की व्यवस्था करने उस दिन सायंकाल लखनऊ को चल दिये। गाँधी जी 
उनके एक दिन बाद लखनऊ पहुँचे | 

लखनऊ जिला राजनैतिक सम्मेलन का दूसरा सत्र भी 27 सितम्बर को अमीनुद्दौला पार्क में हुआ | श्री जवाहरलाल 
नेहरू उसमें उपस्थित थे | सम्मेलन के उस सत्र के SEE वक्ता महात्मा गाँधी थे | उस राजनैतिक सम्मेलन के दूसरे सत्र की 
समाप्ति पर Yo जवाहरलाल नेहरू ने अगले दिन 28 सितम्बर को उसका तीसरा सत्र रखे जाने की घोषणा की | नेहरू जी 
की उस घोषणा के अनुसार बाबू मोहनलाल सक्सेना को उसकी अध्यक्षता करनी थी तथा सरदार बल्लभ भाई पटेल, श्री 
बिहारी लाल चमार, श्री खान अब्दुल THAR तथा डॉ० किचलू को उसे सम्बोधित करना था। यह सत्र यथा निर्धारित 
समय पर हुआ और उसमें उपर्युक्त सभी नेता बोले | 

27 सितम्बर को इंडियन नेशनल काँग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक लखनऊ में हुई | दूसरे दिन गंगा प्रसाद 
मैमोरिलय हाल में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली थी । दोनों का प्रमुख उद्देश्य इंडियन नेशनल काँग्रेस 
के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता के लिये अन्तिम निर्णय लेना था। गाँधी जी ने उस पद को निर्वाचित होकर भी 
अखीकार कर दिया था। काँग्रेसजन गाँधी जी के अतिरिक्त उस पद के लिये किसी अन्य को नहीं चुनना चाहते थे। ऐसी 
दशा में काँग्रेस की वर्किंग कमेटी तथा ऑल इंडिया काँग्रेस कमेटी की लखनऊ बैठकों के निर्णय की देशवासी बड़ी 
उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे थे। गाँधी जी उन बैठकों के लिये काशी से 27 सितम्बर को सवा 6 बजे प्रात: लखनऊ पहुँचे | 
स्टेशन पर उनका स्वागत कर लोग उन्हें ठहरने के लिये कालाकांकर भवन ले गये | गाँधी जी के लखनऊ पहुँचने के कुछ 
घंटों बाद ही शिमला से पंजाब मेल द्वारा जे.एम. सेन गुप्ता को साथ ले do मोतीलाल नेहरू भी लखनऊ पहुँच गये और 
महमूदाबाद के बटलर पैलेस में जाकर ठहर गये। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 27 सितम्बर को सायंकाल 
बटलर पैलेस में ही हुई | उस बैठक में डॉ राजेन्द्र प्रसाद, Sle पट्टाभि सीतारमैया, do मोतीलाल नेहरू, Yo जवाहरलाल 
=o सार्दूल सिंह कवीश्वर, सरोजनी नायडू तथा महात्मा गाँधी आदि उपस्थित थे। उस बैठक में सम्मिलित होने वाला 
वर्किंग कमेटी का प्रत्येक सदस्य यह चाहता था कि गाँधी जी ही कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता के तथा 
अध्यक्षता न करने की अपनी भीष्य प्रतिज्ञा छोड़ दें | पट्टाभि सीतारमैया ने तर्क, श्रीमती सरोजनी नायडू ने वाग्धारा, do 
जवाहरलाल नेहरू ने विश्लेषणात्मक उक्ति और पं० मोतीलाल नेहरू ने अपनी अधिकारपूर्ण वागीषा का भरपूर उपयोग 
किया किंतु सब मिलकर भी गाँधी जी का निर्णय बदलवाने में सफल नहीं हुए | 27 सितम्बर का दिन बीता | 28 सितम्बर 
के दिन का उदय होते ही महात्मा गाँधी ने इच्छा व्यक्त की कि लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिये उनका विकल्प 
निश्चय करने के पूर्व वे ऑल इंडिया काँग्रेस कमेटी को अनोपचारिक रूप से सम्बोधित कर उसे अपने हृदय की बात 
बताना चाहेंगे । ऑल इंडिया काँग्रेस कमेटी की गाँधी जी द्वारा वांछित अनोपचारिक बैठक अपराह्न में राजा महमूदाबाद के 
कैसरबाग वाली कोठी में हुई। उस बैठक में विद्यमान सदस्यों के सामने अपने मन की बात व्यक्त करते हुए गाँधी जी ने 
कहा:--- 

“महासभा का सभापति एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो केवल दूर से ही लोगों का आदरपात्र न हो, बल्कि जो 
अपने व्यक्तित्व, राष्ट्र के दृढ़ मत एवं उसकी तमाम इच्छाओं क्रो व्यक्त करता हो । मैं इस कसौटी पर सौ टंच उतरने का दावा 
नहीं कर सकता | जमाना जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है, उसके मुकाबले में मेरी गति धीमी ë | इस तरह मेरे ओर 
नवयुवकों के बीच एक खाई सी खड़ी ë | में उनकी मण्डली में भोंदू नजर आता हूँ। बूढ़े नेता अब अपना काम समाप्त कर 
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भावी संग्राम में जूझने का काम नौजवानों और नवयुवतियों का है और यह उचित है कि उनकी रहनुमाई के लिये 
ES से किसी को खड़ा किया जाये | बूढ़ों को चाहिए कि ये जमाने की रफ्तार को परखें, नहीं तो जो चीज वह अपनी 
सहज उदारता से न देंगे, वह उनसे जबरदस्ती छीन ली जाएगी वे मुझे इस पद को स्वीकार करने के लिये बाध्य न करें, 
जिसके लिये मैं स्वयं अपने आपको इतना अयोग्य पाता ë | qo जवाहरलाल नेहरू हर प्रकार से योग्य ë” 
कैसरबाग के महमूदाबाद राजभवन में हुई ऑल इंडिया काँग्रेस कमेटी की उपर्युक्त अनौपचारिक बैठक के 3 घंटे 
पश्चात्‌ उसकी औपचारिक बैठक सायंकाल 5 बजे से गंगा प्रसाद मैमोरियल हाल में प्रारम्भ हुई | Qo मोतीलाल नेहरू की 
अध्यक्षता में उसका कार्य प्रारम्भ हुआ। आसन की ओर से राष्ट्रीय सिद्धान्तों के लिये साहस, दृढ़ता और त्याग का परिचय 
देते हुए यतीन्द्र नाथ दास तथा भिक्षु विजय के बलिदान की प्रशस्ति में रखे गये प्रस्ताव को सभी लोगों ने खड़े होकर तथा 
मूक श्रद्धांजलि अर्पित कर पारित किया । तदुपरान्त मोतीलाल नेहरू जी ने ऑल इंडिया काँग्रेस कमेटी को बताया कि वह 
बैठक लाहौर काँग्रेस के उस अध्यक्ष पद पर किसी योग्य व्यक्ति को रखे जाने के लिये बुलाई गई थी, जिसे महात्मा गाँधी ' 
ने असीकार कर दिया था। काँग्रेस के अध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व मोतीलाल जी ने महात्मा 
गाँधी से काँग्रेस का अध्यक्ष पद अस्वीकार करने के अपने कारण समझाने को कहा | सभा के अध्यक्ष Yo मोतीलाल जी 
के अनुरोध पर बोलते हुए महात्मा गाँधी ने कहा:-- 

“1 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं कमेटी के कई मेम्बरों के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत करता रहा हूँ। परन्तु इस 
वाद-विवाद में कोई नई बात नहीं कही गई | इसलिये मैं अपने पिछले विचार पर ही दृढ़ ë | मैं जानता हूँ कि मेरे इस 
निश्चय के कारण मेरे कुछ मित्रों को निराश होना पड़ेगा | पं० मदन मोहन मालवीय शिमला से खासतोर से इसलिये यहाँ 
आये हैं कि वे मुझे काँग्रेस का सभापति बनने के लिये राजी कर लें। मैंने खुद भी इस पर विचार किया d परन्तु मेरा 
विचार नहीं पलटा है। मुझे मालूम होता है कि मेरे हाथों में काँग्रेस की बागडोर को संभालने लायक शक्ति नहीं है। हो 
सकता है कि मेरा यह निश्चय बड़ी भारी गलती हो | मैं आशा करता हूँ कि में गलती नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर 
गलती हो भी, तो मैं उसका फल उठाने और दंड भोगने के लिये तैयार हूँ। मेरा अपना विचार तो यह है कि मैं जो कुछ कर 
रहा हूँ, उससे देश का ही हित होता | अगर मैं सभापति के सिंहासन पर न Sm तो काँग्रेस की अधिक सेवा कर सकूँगा। 
किसी को यह न समझना चाहिए कि इससे मेरी काँग्रेस के प्रति निष्ठा और सेवा में कोई कमी आ जायेगी। मैं काँग्रेस की 
सेवा में अपनी सारी शक्ति लगाता रहूँगा और कलकत्ता काँग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने की कोशिश में कोई कमी नहीं 
आने दूँगा। सिर्फ मैं सभापति के सिंहासन पर बैठने के लिये अपने को अयोग्य समझता Š | मेरा स्वभाव है कि जिस काम 
के लिये मैं अपने को योग्य नहीं समझता, उसे कभी अपने हाथ में नहीं लेता ।” 
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लाहोर कांग्रेस की अध्यक्षता - 
—————————— EN 
fear | अब इस काँग्रेस के ताज की और बेइज्जती नहीं कराई जायेगी 1” यह कहते हुए उन्होंने नेहरू जी के नाम का समर्थन 
किया | Yo गौरीशंकर मिश्र ने देखा कि निर्वाचन होगा dh तो उन्होंने इस पद के लिये सरदार बल्लभ भाई पटेल का नाम 
प्रस्तावित किया किन्तु सरदार बल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि जैसा पट्टाभि सीतारमैया ने अपने 
“काँग्रेस का इतिहास” में लिखा है, सरदार पटेल गाँधी जी और जवाहरलाल जी जैसे दो महापुरुषों के बीच भेद डालने 
वाले व्यक्ति नहीं बनना चाहते थे। बल्लभ भाई पटेल द्वारा अपना नाम वापस लेते ही आल इंडिया काँग्रेस कमेटी के 
सदस्यों ने करतल ध्वनि करते हुए Yo जवाहरलाल नेहरू को निर्वाचित घोषित कर दिया | 

उपर्युक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में जो लिखा है, वह भी पठनीय Š | 

“प्रान्तीय समितियों ने अध्यक्ष पद के लिये गाँधी जी के नाम की संस्तुति की थी । qeq इस सम्बन्ध में वह कुछ भी स्वीकार 
करने को तैयार नहीं थे । फिर भी ऐसा लगा कि उनकी अस्वीकृति के प्रबल होते हुए भी तको के लिये कुछ स्थान बाकी था 
और आशा की जाती थी कि वह इस विषय पर पुनः विचार करेंगे।... हम लोग समझते थे कि वह अध्यक्ष पद स्वीकार 
करने को सहमत हो जायेंगे, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने पूरी शक्ति के साथ अन्तिम क्षणों में मेरा नाम 
प्रस्तावित कर दिया | उनकी अन्तिम अस्वीकृति से आल इंडिया काँग्रेस कमेटी हक्की-बक्की रह गई और एक विषम तथा 
कठिन स्थिति में डाल दिये जाने के कारण कुछ लोग क्षुब्ध भी थे, परन्तु किसी अन्य व्यक्ति का नाम सामने न होने के कारण 
तथा उदासीनता से ग्रस्त हो उन्होंने अन्त में मुझे चुन लिया | अपने को शायद मैंने कभी भी इतना अपमानित तथा विचलित 
नहीं पाया जितना उस निर्वाचन के समय पाया था | यह नहीं कि उस सम्मान के प्रति मैं सचेत न था क्योंकि वह एक बड़ा 
सम्मान था | मेरा निर्वाचन यदि सामान्य ढंग से हुआ होता तो मुझे हर्ष हुआ होता किंतु मैंने मुख्य द्वार तो दूर रहा पार्श्व के 
द्वार से भी नहीं अपितु फंस जाने वाले द्वार से प्रकट हो अपने श्रोताओं को चकित कर अपने को चुनवा लिया | मुंह बना 
लोगों ने मेरे चुनाव को एक कड़वी गोली के रूप में निगल लिया । मेरे अभिमान को चोट पहुंची और मैं उस सम्मान को 
लगभग लोटा देने के लिये तैयार हो गया था पर अपने को मैंने नियंत्रित किया और सौभाग्यवरा बिना प्रदर्शन किये तथा 
बोझिल हृदय लिये मैं वहाँ से चुपचाप चला आया। उस समय उपस्थित लोगों में जो सबसे प्रसन्न व्यक्ति थे वह मेरे 
पिताजी थे 15 

29 सितम्बर को अभिनन्दन पत्र भेंट कर नगरपालिका ने महात्मा गाँधी का अभिनन्दन किया | गाँधी जी जिस समय 
नगरपालिका भवन पहुँचे, उस समय उस पर तिरंगा लहरा रहा था। नगरपालिका के अभिनन्दन पत्र के उत्तर में गाँधी जी 
ने जन्न भाषण दिया, उस समय बाबू मोहनलाल सक्सेना, de रास बिहारी तिवारी, श्री नारायण स्वामी, कालाकांकर के राजा 
अवधेश सिंह, अमेठी के कुंबर रणंजय सिंह, श्री बिहारी लाल चमार, श्री तसहुक अहमद शेरवानी, Ye जवाहरलाल 
नेहरू, श्रीमती मीरा बेन तथा श्रीमती कस्तूरबा गाँधी उस समारोह में उपस्थित थीं। गाँधी जी और उनकी टोली qo राम 
शंकर बाजपेयी के निमंत्रण पर एक सभा में भाग लेने तथा एक थैली स्वीकार करने नरही पहुंचीं । 

29 सितम्बर को जिस दिन गाँधी जी लखनऊ की नगरपालिका द्वारा सम्मानित हुए थे, उसी दिन सायंकाल बैरिस्टर 
हरकरण नाथ मिश्र उन्हें चिनहट ले गये, जहाँ जिले की ओर से उन्हें अभिनन्दन पत्र प्रस्तुत किया गया | उस भव्य समारोह 
के अवसर पर लखनऊ के तमाम वकील व राजा अवधेश सिंह, कुंवर Wise सिंह, श्री चन्द्रभानु गुप्ता, आनन्द पत्रिका 
के संपादक शर्मा जी, चौधरी खलीकुज्जमा, नवाब शीश-महल, श्री तसहुक अहमद शेरवानी व qo जवाहरलाल नेहरू भी 
उपस्थित थे। 

सितम्बर मास में ही इलाहाबाद शहर काँग्रेस कमेटी का वार्षिक निर्वाचन भी हुआ, जिसमें e जवाहरलाल नेहरू 
शहर काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, उपाध्यक्ष तथा श्री बसंत लाल प्राग्वाल सचिव चुने गये। 


5. जवाहरलाल नेहरू, “एन आटोबायोग्राफी”, 1988, पृष्ठ 194-195. 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
30 सितम्बर को लखनऊ से गाँधी जी ने संयुक्त प्रनत के पूर्वांचल के दौरे हेतु जब फैजाबाद के लिये प्रस्थान किया 
तब जवाहरलाल जी इलाहाबाद वापस चले गये | इस बार जवाहरलाल जी लाहौर काँग्रेस के भावी अध्यक्ष निर्वाचित 
होकर इलाहाबाद पहुँचे थे। ऑल इंडिया काँग्रेस कमेटी के महामंत्री का कार्य समाप्त कर उन्हें काँग्रेस की अध्यक्षता का 
ताज पहनना था, इसलिये वह काँग्रेस कार्यालय के अनेक लग्बित कार्यो को थोड़े समय में अपनी सारी शक्ति के साथ पूरा 
करने में लगे थे। अतः वह 15 दिन तक इलाहाबाद के बाहर कहीं न जा सके | उनका और गाँधी जी का साथ कुछ समय 

के लिये लखनऊ से ही छूट गया | 4 
15 अक्तूबर को गाँधी जी संयुक्त प्रान्त के पूर्वांचल तथा मध्य भाग का दौरा कर हरिद्वार पहुँच चुके थे। 
जवाहरलाल जी भी वहीं पहुँच गये और उनके साथ हो लिए। 15 तथा 16 अक्तूबर को देहरादून में जिला राजनैतिक 
सम्मेलन हुआ। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने उसकी अध्यक्षता की | पहले दिन टंडन जी ही उस सम्मेलन के प्रमुख वक्ता 
थे। दूसरे दिन 16 अक्तूबर को जवाहरलाल जी भी वहाँ पहुँचे और एक विस्तृत भाषण दिया | नेहरू जी के उस भाषण में 
किसी सिख महोदय का भी उल्लेख था, जिन्होंने चीन में हिन्दुस्तान की आजादी का प्रचार कर अपने को गिरफ्तार कराया 
था। गाँधी जी हरिद्वार 16 अक्तूबर को सायंकाल 7 बजे देहरादून उस समय पहुँचे जब जिला राजनैतिक सम्मेलन का 
दूसरा सत्र भी समाप्त हो चुका था। अतः वह सम्मेलन गाँधी जी के उपदेश से वंचित रह गया। 18 अक्तूबर को प्रातः 
काल गाँधी जी ने मंसूरी के लिए प्रस्थान किया। गाँधी जी मंसूरी में 18 अक्तूबर को पहुँचकर उस मास के अन्त तक वहीं 
रहे। उत्तर प्रदेश में पाँच सप्ताह तक निरन्तर परित्राटन के पश्चात्‌ गाँधी जी को विश्राम चाहिए था | अतः मंसूरी पहुंचकर 
गाँधी जी ने 10 या 12 दिन विश्राम किया। हिमालय की घाटी में गाँधी जी का यह दूसरा विश्राम लगभग उतना ही 
आवश्यक तथा दीर्घ था, जितना कौसानी का विश्राम था। उस अवधि में गाँधी जी के साथ रहकर जवाहरलाल नेहरू ने 
लाहौर के अपने अध्यक्षीय भाषण को तैयार किया। मंसूरी में उस समय बाबू श्रीप्रकाश भी थे | 21 अक्तूबर को मंसूरी 
क्लब में, जिसके मैनेजर कोई गुप्ता जी थे, उनकी व्यवस्था के फलस्वरूप वहाँ श्रीप्रकाश जी और जवाहरलाल जी के 
आषण हुए | जवाहरलाल नेहरू जी के उस दिन के भाषण में तत्कालीन राजनैतिक स्थिति की समीक्षा थी । 25 अक्तूबर को 
EDS. जी मंसूरी से देहरादून होते हुए हरिद्वार आये | जहाँ हर की पौड़ी पर उनका एक व्याख्यान हुआ जिसमें उन्होंने 
आने वाले SERT संग्राम के लिए कटिबद्ध हो जाने का आह्वान किया। हरिद्वार से प्रस्थान कर, रायबरेली होते 

हुए 26 अक्तूबर को pm में वापस इलाहाबाद पहुँच गये। 

जवाहरलाल जी ने, सन्‌ 1929 के जून व जुलाई में तथा पुनः सितम्बर व अक्तूबर में महात्मा गाँधी के साथ संयुक्त 
प्रान्त का बहुत दिन तक दौरा किया | गाँधी जी उन दिनों संयुक्त प्रान्त में खादी के प्रचार में लगे Š | इसके लिए वह संयुक्त 
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जलो मंत ऐसा हुआ, जहाँ मनुष्यों की भीड़ ने मुझे रिडडी दलों की याद दिलायी | वहाँ के मीण क्षेत्रों में जब हम चलते 


पर नहीं थीं तथा गाँधी जी को सुन पाना उस भीड़ के लिए सर्वथा असम्भव था | वह भी सम्भवतः गाँधी जी को सुन पाने 
की आशा नहीं करते थे, बल्कि गाँधी जी के दर्शन मात्र से ही वे सन्तुष्ट हो जाया करते Š | गाँधी जी सामान्यतः संक्षिप्त 
भाषण देते थे, जिससे अधिक जोर न पड़े, नहीं तो एक दिन के बाद दूसरे दिन प्रत्येक घंटे इस तरह से कार्य करना 
असम्भव हो जाता |" 

“मैं गाँधी जी की यात्रा में बराबर नहीं रहा क्योंकि मैं कोई विशेष रूप से उनके लिए उपयोगी नहीं था तथा उनके 
साथ यात्रा करने वाली टोली की संख्या की वृद्धि करने का कोई अर्थ न था। मुझे भीड़ से कोई चिढ़ न थी किंतु मुझे धक्के 
खाने और अपने पैरों को कुचलाने का कोई लालच भी नहीं था, जिसका शिकार गाँधी जी के साथ चलने वाले लोगों को 
होना पड़ता था |” 

नेहरू जी का, गाँधी जी से मंसूरी में साथ ger ही था तथा गाँधी जी का मंसूरी प्रवासकाल समाप्त हुआ ही था कि 
31 अक्तूबर को वायसराय लाड इर्विन ने घोषणा कर दी कि साइमन कमीशन जन अपना प्रतिवेदन तैयार कर लेगा तो 
सम्राट उस पर विचार करने के लिए भारतीयों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलायेंगे | गाँधी जी ने वायसराय की उस घोषणा 
पर एक वक्तव्य जारी कर कहा कि उन्हें वायसराय का प्रस्ताव स्वीकार होगा यदि ब्रिटिश सरकार उनकी चार शर्तों को उसके 
आयोजन के पूर्व मान ले । गाँधी जी की उपर्युक्त चार शर्तें क्रमशः ये थीं-- (1) गोल मेज सम्मेलन में सभी चर्चायें यह 
मान कर की जायें कि भारतवर्ष को पूर्णरूपेण औपनिवेशिक स्वराज्य मिल गया हो, (2) सम्मेलन में काँग्रेस के 
प्रतिनिधियों का बाहुल्य हो, (3) सभी राजनैतिक कैदी छोड़े जायें, ओर (4) उसके बाद से भारतवर्ष का प्रशासन इस 
प्रकार चलाया जाए जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशों में चलाया जाता था। 

= के गोलमेज सम्मेलन के संबंध में उत्तर के लिए भारतवर्ष के नेताओं ने 2 नवम्बर को दिल्ली में एकत्र 
हो सर्वसम्मति से एक मसविदा तैयार किया, जिसे भारतवर्ष के संवैधानिक इतिहास में “दिल्ली मेनीफेस्टो” की संज्ञा 
मिली। 

“दिल्ली मेनीफेस्टो” में यद्यपि गाँधी जी की उपर्युक्त चारों शर्तें सम्मिलित थीं किंतु फिर भी लोगों की दृष्टि में उसका 
सारा ढांचा औपनिवेशिक स्वराज्य की आधारशिला पर खड़ा था। काँग्रेस का तरुण वर्ग आजादी की मांग को किसी भी 
तरह थोड़े भी समय के लिए त्यागने के लिए तैयार नहीं था | “दिल्ली मेनीफेस्टो” की स्वीकृति उनके लिए पूर्ण आजादी की 
मांग को तिलांजलि देना था । 1927 की मद्रास कांग्रेस के समापन के समय जवाहरलाल जी देश भर में घूम-घूम कर जिस 
पूर्ण आजादी का अभियान चलाते रहे, उसी से उस अभियान के लगभग पौने दो वर्षों तक चलने के पश्चात्‌ “दिल्ली 
मेनीफेस्टो” भारतवासियों का ध्यान दूसरी ओर मोड़ने जा रहा था। उसने जवाहरलाल जी को दुविधा में डाल दिया । उनकी 
आत्मकथा के शब्दों में, “वह संयुक्त मेनीफैस्टो (घोषणा-पत्र) हममें से कुछ लोगों के लिए कडुवा घूंट था | सिद्धान्ततः 
और थोड़े समय के लिए भी पूर्ण आजादी की मांग को छोड़ना गलत तथा खतरनाक था | इसका अर्थ था कि आजादी की 
मांग केवल एक रणनीति थी और एक प्रकार की सौदेबाजी के लिए की जा रही थी, इसलिए नहीं कि वह एक ऐसी 
आवश्यक वस्तु थी जिसके बिना हम कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकते थे। अतः मैं हिचकिचाया और उस घोषणा पत्र पर मैंने 
हस्ताक्षर करने से इन्कार किया, किंतु जैसी घटना हमारे साथ घटी वह साधारण न थी | लोगों की बातों के प्रभाव में आकर 
मैंने हस्ताक्षर कर दिये । मैं फिर भी बड़ा दुःखी हो लौटा तथा दूसरे ही दिन मैंने काँग्रेस का अध्यक्ष पद त्याग देने की बात 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
ee 
सोची और गाँधी जी को लिख दिया कि मैंने काँग्रेस की अध्यक्षता छोड़ने का निश्चय किया है | मैं नहीं समझता कि मैंने 
वह निश्चय सोच-समझकर किया था। मैं उस समय बहुत उद्वेलित रहा । गाँधी जी ने एक समझाने वाला पत्र भेजा जिस 
दिन विचार करने के पश्चात्‌ मैं ठंडा पड़ TAT” ud 
E pa नवम्बर तथा 1 दिसम्बर को नागपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस का सम्मेलन हुआ | जवाहरलाल 
नेहरू ने उसका सभापतित्व किया । आल इंडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस के उस नागपुर अधिवेशन का सभापति एक महीने के 
उपरान्त इण्डियन नेशनल काँग्रेस का अध्यक्ष होने जा रहा था। भारतवर्ष के इतिहास के लिए उस समय यह एक 
असाधारण घटना थी । उन्हें आशा थी कि यह घटना काँग्रेस व श्रम आन्दोलन की सेतु बनेगी । पर ऐसा होना तो दूर रहा, 
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस बजाय इण्डियन नेशनल काँग्रेस से जुड़ने के खण्डित हो, कम्युनिस्टों व गैर कम्युनिस्टों के 
दो खण्डों में विभाजित हो गई। नागपुर से लौटकर जवाहरलाल नेहरू 8 दिसम्बर को कानपुर पहुँचे तथा उन्होंने कानपुर 
मजदूर सभा के जलसे में भाग ले, सभा को सम्बोधित किया | फतेहपुर के बाबू उमाशंकर श्रीवास्तव का भी मजदूर सभा 
के उस जलसे में भाषण हुआ | बाबू भगवान दास और मदनगोपाल भी उसमें बोले । मजदूर सभा के कुछ लोग उन दिनों 
हरिहरनाथ शाखी से क्षुब्ध Š | नेहरू जी के वहाँ पहुँचने के अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने हरिहर नाथ शास्त्री को किनारे 
कर एक मजदूर सूरज प्रसाद अवस्थी को मजदूर सभा का सचिव नियुक्त कर दिया | 

नेहरू जी के वर्ष (1929) के गौरव की परिणति इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में 
हुई, जिसने जवाहरलाल नेहरू को भारतीय खतंत्रता आन्दोलन का एक सूत्रधार बनाया | 

नये उत्साह, नई उमंगों तथा नये भावों से व्याप्त हो, जवाहरलाल जी 1930 के वर्ष के प्रारंभ होते-होते लाहौर से 
इलाहाबाद पहुँचे | ननसाल लाहौर में, माताजी की आँखों के सामने पिता से भारतीय राष्ट्र की ताज रहित बादशाहत पा 

जवाहरलाल सारे कुटुम्ब के साथ हर्षित तथा उल्लसित हुये । 12 जनवरी को मोतीलाल पार्क में राष्ट्रपति (उस समय के 
काँग्रेस अध्यक्ष का पर्यायवाची शब्द) जवाहरलाल नेहरू को अपनी-अपनी बधाइयाँ प्रस्तुत करने के लिये प्रयागवासी 
भारी संख्या में एकत्र हुये । अभिवादन व अभिनन्दन का कार्यक्रम समाप्त होने पर जवाहरलाल जी ने लोगों को बताया कि 
किस प्रकार 31 दिसम्बर, 1929 के हुए भारतीय शासन विधान द्वारा निर्धारित तिथि तक अंग्रेजों की साम्राज्यवादी सरकार 
द्वारा भारतवर्ष को औपनिवेशिक राष्ट्र न घोषित करने के कारण पूर्ण खतंत्रता के संग्राम के लिये भारतवर्ष बाध्य हो गया। 
उपर्थुक्त.परिस्थिति में नेहरू जी के कथनानुसार देशवासियों के सामने स्ततंत्रता संग्राम छेड़ने के अतिरिक्त और कोई विकल्प 
न रह गया था। किंतु संग्राम के लिये सैनिक चाहिए थे | स्वतंत्रता संग्राम के लिये ऐसे दृढ़ संकल्पी लोगों की आवश्यकता 
थी जो अहिंसात्मक ढंग से आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हों व अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार हों । 31 
दिसम्बर, 1929 को लाहौर में रावी के तट पर हुए कांग्रेस के संकल्प के अनुसार नेहरू जी ने प्रयागवासियों से तिरंगा झंडा 
फहरा कर पूर्ण आजादी दिलाने की शपथ ले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपेक्षा व्यक्त की 5 दिन बाद 
जवाहरलाल जी को सुनने के लिये तथा यह जानने के लिये कि प्रयाग में किस तरह 26 जनवरी का ख्तंत्रता दिवस मनाया 
जायेगा, लोगों ने 17 जनवरी को रानीमंडी में एक सभा की । रानीमंडी की सभा में जवाहरलाल के साथ-साथ सरदार नर्वदा 
प्रसाद सिंह का भी भाषण हुआ। 

19 जनवरी को जवाहरलाल जी कानपुर में उपस्थित थे | उनके साथ उस दिन बाबू मोहनलाल सक्सेना तथा Sle 
सम्पूर्णानन्‍द जी भी थे | वहाँ तिलक हाल के पीछे स्थित श्रद्धानंद पार्क में कानपुर के निवासियों ने अपने नये राष्ट्रपति-- 
जवाहरलाल जी को सुनने के लिये नारायण प्रसाद अरोड़ा की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था | यह एक 
ur 2 | इस सभा ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया | सर्वश्री गणेश शंकर विद्यार्थी, 

, डॉ मुरारी लाल रोहतगी, Yo बालकृष्ण शर्मा-तंथा जवाहरलाल रोहतगी भी इस सभा में विद्यमान थे। 
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लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता en UN 1 


MN ts 
कानपुर में ही जवाहरलाल जी ने पहली बार घोषणा की कि भ्रान्त की विधान परिषद्‌ के सभी कांग्रेसी सदस्य लाहौर कांग्रेस 
में स्वीकृत संकल्पों को मूर्तरूप देने के लिये विधान परिषद्‌ की सदस्यता से त्यागपत्र दे देंगे। काँग्रेस के इस निश्चय के 
औचित्य को रेखांकित करते हुए जवाहरलाल जी ने कहा कि परिषदों में केवल चर्चाओं तथा वाद-विवादों से स्वतंत्रता 
संग्राम में तीव्रता नहीं लाई जा सकती | नेहरू जी का प्रश्न था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सामने सरकार से समझौता 
न करने के कारण लड़ने के अतिरिक्त कौन सा मार्ग शेष रह जाता था? उस सभा में देश भक्तों को सावधान करते हुए 
जवाहरलाल जी ने बताया कि जिस संग्राम के नये पथ पर वे चरण रखने जा रहे हैं यदि उसकी सफलता में कुछ लोग 
बाधक होंगे, तो कुछ लोग सहयोग भी करेंगे | विरोधियों के विरोध की चिन्ता किये बिना स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं को 
ग्राम-ग्राम तथा धाम-धाम जाकर युद्ध के मंच को लोगों की श्रुतियों तक पहुँचना होगा | उस दिन की कानपुर मजदूर सभा 
के अध्यक्ष श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के आह्वान पर नेहरू जी ने मजदूर सभा के कार्यालय जाकर उसके पुस्तकालय का 

` उद्घाटन 19 जनवरी को किया | उस भवन का निर्माण श्री शिव गुलाम की व्यक्तिगत धनराशि से हुआ था | जवाहरलाल 
जी ने अपने उस भाषण में बताया कि भारतवर्ष का किसान और मजदूर अपने श्रम का यथोचित लाभ निरक्षर होने के 
कारण नहीं उठा पाते । उन्हें शोषण से यदि बचाना हो तो रूस की तरह पढ़ने-लिखने का अवसर तथा सुविधायें देनी होंगी 
नेहरू जी जानते थे कि यदि स्वतंत्रता मिल गई तो भी जो मजदूर चाहते थे वह नहीं पायेंगे। फिर भी नेहरू जी ने उनसे 
एकता स्थापित कर ब्रिटिश सत्ता और पूँजीवाद से मोर्चा ले उसे परास्त करने की अपेक्षा व्यक्त की | मजूदर सभा का वह 
उत्सव श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर समाप्त हुआ। 

कानपुर से जवाहरलाल जी दूसरे दिन लखनऊ पहुँचे। 20 जनवरी को वहाँ अमीनुद्दोला पार्क में एक बड़ी 
सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें अन्य लोगों के अलावा नारायण स्वामी तथा जे०के० बनर्जी भी उपस्थित थे। ओपनिवेशिक 
स्वराज्य की मांग को छोड़कर क्यों और कैसे काँग्रेस ने लाहौर में पूर्ण आजादी प्राप्त करने का संकल्प स्वीकार किया, नेहरू 
जी के उस सम्बोधन की विषय वस्तु बनी | उस दिन जवाहरलाल जी लखनऊ-सीतापुर के बीच स्थित इटोंजा ग्राम-भी गये 
थे। इटौंजा के बाजार में एकत्र किसानों को सम्बोधित कर उन्होंने उनसे अपने विवादों को अदालतों द्वारा तय कराने के 
स्थान पर पंचायतें स्थापित कर उनसे हल कराने का अनुरोध किया। 21 जनवरी को जवाहरलाल जी इलाहाबाद पहुँचे । 
वहाँ पहुँचते ही उन्हें दरियागंज स्थित राष्ट्रीय गाँधी विद्यालय में पं० बलबन्तलाल शर्मा तथा जाफरहुसैन द्वार आयोजित 
सार्वजनिक सभा में भाषण देना पडा। उस सभा में जवाहरलाल जी के बाद स्वामी सत्यदेव परिब्राजकाचार्य भी बोले। 
जवाहरलाल जी ने अपने भाषण में प्रयागवासियों को जहाँ एक ओर लाहोर काँग्रेस का प्रस्ताव समझाया, वहीं दूसरी ओर 
उनसे आगामी संग्राम में गाँधी जी के निर्देश को अनुशासित ढंग से मानने की अपील की | 


26 जनवरी को इलाहाबाद में स्वतंत्रता दिवस नये उत्साह और नयी उमंगों से मनाया गया | काँग्रेस द्वारा पूर्व निर्धारित . 


समय सायं काल को लोगों ने पुरुषोत्तमदास टंडन पार्क में एकत्र हो स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली | उस दिन पुरुषोत्तम 
दास टंडन पार्क में ही नहीं पूरी नगरी के आकाश पर तिरंगे झंडे साहस और शौर्य के साथ लहराये गये। दो दिन बाद 28 
जनवरी को कुम्भ के मेले में काँग्रेसवालों ने एक और सभा की जिसमें जवाहरलाल जी और सरदार नर्वदा प्रसादसिंह के 
भाषण हुए | उसके दो दिन बाद 30 जनवरी को पुनः काँग्रेसवालों ने कुंभ के मेले में अपनी सभा की, जिसमें -F 
जी ने लोगों से गाँधी जी की आज्ञा मान, यदि उनके निर्देश हों तो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ लगान बंदी और कर 
बंदी का आंदोलन चलाने का अनुरोध किया। उस दिन के वक्ताओं में जवाहरलाल जी के अतिरिक्त श्री पुरुषोतमदास 
टडंन, शिवनाथ अग्निहोत्री तथा सरदार नर्वदा प्रसाद सिंह भी थे। सभी वक्ताओं के भाषणों में इस बात का संकेत था कि 


काँग्रेस की ओर से भविष्य में छिड़ने वाला आंदोलन अपनी लपेट में लगान बंदी और कर बंदी आंदोलनों को भी लेकर | 


आयेगा। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


DigitizedioyzsesaystorsudationTluaisieineatbiesaéaangotri 


उत्तर प्रदेश में नेहरू 
ja Nn” 

प्रयाग का कुंभ मेला स्थानीय नहीं राष्ट्रीय मेला होता है | उस समय देश के कोने-कोने से लोग संगम में स्नान करने 
प्रयाग पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर प्रयाग के अन्य तीर्थ स्थानों को भी देखते हैं। उस कुंभ मेले में मोतीलाल नेहरू तथा 
जवाहरलाल नेहरू की ख्याति ने “आनन्द भवन” को भी प्रयाग में एक तीर्थ स्थली बना दिया । नगर के बाहर का जो 
व्यक्ति कुंभ स्नान के लिए प्रयाग जाता, वह बिना भारद्वाज आश्रम देखे कैसे लौटता? भारद्वाज आश्रम जाने वालों में 
आनन्द भवन को देखने की लालसा का जागृत होना स्वाभाविक था क्योंकि वह उसके पार्श्व में ही था। उस वर्ष का कुंभ 
मेला जवाहरलाल जी के लिए दो-एक विशेष कारणों से सर का दर्द बना गया था। इनमें से एक कारण तो उस समय 
आनन्द भवन में मोतीलाल जी का न होना था तथा दूसरा वहाँ उन्हीं दिनों उनके साथ प्रयाग के बाहर से पहुँची एक प्रिय 
महिला मित्र का ठहरना था ।* लोगों की भीड़ थोड़ी-थोड़ी देर में आनन्द भवन पहुँचकर जवाहरलाल जी को दर्शन के लिए 
बाहर निकलने को बाध्य करती थी, जिससे उन दोनों के वार्तालाप में बराबर विघ्न हो रहा था | कवि Sea जवाहरलाल जी 
को मानवीय भीड़ों की यह विवेकहीनता असहय हो गई थी। उन्होंने अपने को उस समय इतना व्यथित पाया कि उस 
विषय में वह अपने हृदय को अपनी आत्मकथा में बिना खोले न रह सके | उस संबंध में उन्होंने लिखा है “जनवरी के 
प्रारम्भ में मैं इलाहाबाद में था, मेरे पिता जी बहुधा उस समय बाहर रहते थे कुंभ का सम्भवतः उस समय विशेष कुंभ का 
मेला लगा था। हजारों की संख्या में लोग मोतीलाल जी के दर्शन करने वहाँ पहुँचते थे जिस समय वहाँ उनकी महिला 
मित्र ठहरी थीं उन्हें भीड़ से बात करने के लिए बाहर बार-बार आना पड़ता था। बार-बार बाहर आने के कारण जन्मी 
अपनी खिन्न मनोदशा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा “उस समय एक महिला जो मेरी मित्र थीं, मेरे साथ ठहरी हुई थीं 
तथा उनसे मुझे वार्तालाप करना असम्भव हो जाता था क्योकि प्रत्येक पाँच मिनटों के बाद और कभी-कभी उससे भी कम 
अवधि में मुझे घर पर आई भीड़ से एक या दो शब्द बोलने के लिए बाध्य होना पड़ता था, उस बीच नारे भी लगते थे और 
कलख भी होता था इससे जहाँ एक ओर मेरी लोकप्रियता देखकर वह प्रसन्न होती थीं वहीं वह यह भी पूछती थीं कि क्या 

वह “हीरो वर्शिप” जो मुझे प्राप्त हो रही थी मुझे पसन्द है? मैं उनके प्रश्न का उस समय उत्तर न दे सका ।” 
राष्ट्रपति पद के साथ आये गुरुतर दायित्वों का निर्वहन करते हुए फरवरी मास के आते-आते जवाहरलाल जी के 
स्मृतिपटल पर रायबरेली और उसके किसान आन्दोलन की विद्युत कोंधने लगी। इसके फलस्वरूप वह 5 फरवरी को 
रायबरेली पहुँचे। वहाँ के लोगों ने उनके सम्मान में एक बड़ी विराट सभा का आयोजन कर रखा था। सर्वश्री महेश 
नारायण सिंह, माताप्रसाद, राम भरोसे और स्वामी ज्ञानानंद जी भी उस आयोजन में उनके साथ शामिल हुए | जवाहरलाल 
जी ने उस सभा के लोगों को स्मरण दिलाया कि कांग्रेस विगत 45 वर्षों से कृषकों एवं श्रमिकों के लिये जूझती आयी थी। 


उन्होंने कहा कि जब कभी भी भविष्य में गाँधी जी आंदोलन छेड़ें तो बह उसमें सबसे आगे दिखाई दें । गाँधी जी लोगों से 
भी रायबरेली के किसान पालन करें | सभा का 


नारदो के किसानों का स्मरण 
— 


समापन महेश नारायण जी ने किया | उन्होंने अपने सम्बोधन में रायबरेली के किसानों को बारदोली के किसानों का स्मरण 
= 
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लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता 
— a. 


— — — — 
दिलाते हुए अपेक्षा की कि रायबरेली के किसान उसी कौशल के साथ अपने आंदोलन का संचालन कं जिस प्रकार 
सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली के किसानों का आंदोलन संचालित हुआ था। 

6 फरवरी ke दिन जवाहरलाल जी रायबरेली जनपद के ऊँचाहार ग्राम पहुंचे | ऊँचाहार में किसानों की एक 
महती सभा को उन्होंने सम्बोधित किया | नेहरू जी ने ऊँचाहार में अपने श्रोताओं को बताया कि लाहौर के संकल्प से किस 
प्रकार किसानों की समस्याओं का हल निकलेगा तथा काँग्रेस किस प्रकार किसानों के कल्याण के लिए एक के बाद दूसरा 
कदम बढ़ा रही थी। लगान की बढ़ी दरों पर रोष व्यक्त करते हुये उन्होंने कहा कि स्वराज्य मिलने पर न तो कोई किसान 
बेदखल होगा और न उनसे कोई अनुचित दरों पर लगान ही लेगा। अपने भाषण के अन्त में नेहरू जी ने ऊँचाहार के 
किसानों से बारदोली के किसानों की भांति संगठित होकर आजादी की लड़ाई लड़ने का अनुरोध किया। उसी दिन 
अपराहन में जवाहरलाल जी ऊँचाहार से लालगंज पहुंचे । लालगंज में श्री शिव भूषण, श्री कालिका प्रसाद तथा श्री माता 
प्रसाद जी ने जवाहरलाल जी के सम्मान की यथोंचित व्यवस्था की और उनका जुलूस निकाला | फिर उस जुलूस ने एक 
सभा का रूप ले लिया जिसमें जवाहरलाल जी का भाषण हुआ | जवाहरलाल जी के उस भाषण में लगभग वही बातें कही 
गई थीं, जो उन्होंने रायबरेली और लालगंज की सभाओं में कही थीं। जवाहरलाल जी वहाँ से चलकर इलाहाबाद आये 
और 11 फरवरी को मेरठ के अभियुक्तों से मिलने मेरठ चल दिये | यहाँ पर स्मरणीय है कि जवाहरलाल जी मेरठ के 
अभियुक्तों की बचाव कमेटी के भी एक सदस्य थे। 

6 मार्च को इलाहाबाद जनपद की तहसील हण्डियाखास — ग्राम में बाबू श्री प्रकाश और श्री पुरुषोत्तमदास टंडन के 
साथ जवाहरलाल जी ने किसानों की एक सभा की | जवाहरलाल जी का उद्देश्य हण्डिया को उत्तर प्रदेश के किसानों का 
बारदौली बनाना था। उस सभा में नेहरू जी के उपर्युक्त उद्देश्य की श्री रामनारायण द्वारा विधिवत्‌ घोषणा भी कर दी गई। 
हण्डिया तहसील में 6 मार्च को राजनैतिक हलचल उत्पन्न कर जवाहरलाल जी ने रुहेलखण्ड के लिए प्रस्थान किया | 

जिस समय जवाहरलाल जी इलाहाबाद में थे, बंगाल के Ux नाथ बाग्ची और दयालकृष्ण बोस, जवाहरलाल जी 
से मिले थे तथा उनसे उन्हें अहमदाबाद भिजवाने का प्रबन्ध करने का अनुरोध किया STI जवाहरलाल जी ने उनको 
समझाया कि जो कार्य वे अहमदाबाद से लौटकर बंगाल में करेंगे वह अहमदाबाद बिना जाये भी बंगाल में किया जा 
सकता था। इस प्रकार जवाहरलाल जी ने उन्हें समझा बुझाकर बंगाल वापस भेज दिया। 

बरेली में 8 मार्च को रुहेलखण्ड क्षेत्र का राजनैतिक सम्मेलन हुआ | Slo किचलू तथा Slo सत्यपाल उसमें भाग लेने 
के लिए पंजाब से पहुंचे थे | बरेली के दामोदर स्वरूप सेठ, पृथ्वीराज सिंह, टिकैत राव, त्रिवेणी मिश्र तथा बरेली यूथ लीग 
के सचिव दरबारी लाल शर्मा और उनके साथी उधव नारायणजी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहाँ मोजूद थे। उस 
सम्मेलन की कार्यवाही में जवाहरलाल जी ने दूसरे दिन 9 मार्च को भाग लिया। 9 मार्च को बरेली में एकत्र रुहेलखण्ड के 
स्वतंत्रता सेनानियों ने जवाहरलाल जी का हषॉल्लास के साथ स्वागत किया | उस स्वागत के उत्तर में जवाहरलाल जी ने 
कहा था, “दस वर्ष पूर्व या उसके पहले देश में क्या हुआ करता था की चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं | लाहोर में काँग्रेस 
यह निश्चय कर चुकी है कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता, तब तक वह लड़ती रहेगी | बल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार हो 
चुके हैं, यदि गाँधी जी पर सरकार हाथ डालती है ओर उनहें.बंदी बनाती है तो विरोध में पूरे देश को हड़ताल कर अपना 
क्षोभ व्यक्त करना चाहिए। 

रुहेलखण्ड का तीसरा सत्र 10 मार्च को वहाँ सम्पन्न हुआ। उस दिन का सम्मेलन यथार्थ में विद्यार्थियों का सम्मेलन 
था। वहाँ जवाहरलाल जी ने रुहेलखण्ड के विद्यार्थियों को बताया कि जिन-जिन देशों में क्रान्तियाँ हुई थीं वहाँ क्ान्तियाँ 
गरीबों ने कीं, अमीरों ने नहीं | इसलिए नेहरू जी का विश्वास था कि भारतवर्ष में यदि कोई क्रान्ति होगी तो भारतवर्ष के उन 
लोगों द्वारा ही होगी, जिन्हें भारतीय पूंजीवाद तथा अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने दीन तथा हीन बनाया ST | आने वाले नमक 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 

सत्याग्रह की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि “नमक सत्याग्रह के आंदोलन में एक दिन ऐसा भी आ सकता Sd 
जी अपनी डाँडी यात्रा के मध्य अथवा उसे पूरी कर लेने पर गिरफ्तार कर लिये जाएं। नेहरू जी का विद्यार्थियों से अनुरोध 
था कि वे आंदोलन की ऐसी आँधी खड़ी कर दें जिससे अंग्रेज समझ सकें कि गाँधी जी को गिरफ्तार करने का क्या 
परिणाम हो सकता था। रुहेलखण्ड सम्मेलन के कार्यक्रम को पूरा करने के पश्चात्‌ 11 मार्च को जवाहरलाल जी बरेली š 
लखनऊ पहुंचे । लखनऊ में राजा बाजार स्थित हीवेट इंजीनियरिग कालेज के लड़कों ने उनका अभिवादन किया था वहीं 
उन्होंने अपनी सभा कर जवाहरलाल जी को सुना। हीवेट इंजीनियरिंग कालेज के विद्याथियों की उस सभा में बाबू 
मोहनलाल सक्सेना तथा श्याम सुन्दर कैसर भी जवाहरलाल जी के साथ थे। नेहरू जी ने अपने भाषण में विद्यार्थियों से 
गाँधी जी को बंदी बनाये जाने पर भीषण आंदोलन खड़ा कर देने के लिए एक हजार स्वयं सेवकों को भर्ती करने का प्रस्ताव 
किया था। लखनऊ से नेहरू जी इलाहाबाद वापस लौटे । 

12 मार्च को कर्मवीर गाँधी के चरण साबरमती से सागर की ओर चले | अहमदाबाद से चलकर डांडी में उन्हें सन्‌ 
1930 के राष्ट्रीय सप्ताह का उद्घाटन करना था। सम्पूर्ण देशवासियों का हृदय उनके साथ था। ग्राम-ग्राम, धाम-धाम, 
नगर-नगर लोगों के हृदय गाँधी जी के चरणों के साथ-साथ यथार्थ में तो नहीं किंतु भावना के साथ-साथ चल रहे À | 
इलाहाबाद भी आन्दोलित हो उठा था | वहाँ के निवासी सायंकाल घर से पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क की ओर चले | मानो 
वह पार्क ही उनका Sist था। जब नगर की जनता सिमट-सिमट कर वहाँ एकत्र हो गई, तो जवाहरलाल व पंडित 
मोतीलाल ने अपने भाषणों द्वारा उन्हें आगामी खतंत्रता संग्राम के आयामों से परिचित कराया | युगल नेताओं की ओर से 
जो कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ वह 14 मार्च को विदेशी cre की होली जलाना था। उददेश्य था राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा 
मिलता रहे, जिसके अभाव में वह कहीं सूख न जाय | 

16 मार्च को इलाहाबाद के रामबाग में कांग्रेस स्वयं सेवकों की एक बैठक हुई | जवाहरलाल जी ने उस बैठक की 
अध्यक्षता की | जवाहरलाल जी ने वहाँ एकत्र स्वयं सेवकों को दो टुकड़ियों में बांटा और प्रत्येक के लिए एक-एक नायक 
PE Bs S She की ey e को इलाहाबाद नगरी के हर चौराहे पर, लाहौर में काँ्रेस द्वारा स्वतंत्रता 

संबंध में लिए जनता को अवगत कराने भेजा । स्वयं सेवकों 
की व्यवस्था करने का निर्णय भी उस सभा में लिया गया था। Waa 59४ 
इलाहाबाद के रामबाग में काँग्रेस सेवा दल में नवीन प्रेरणा का संचार कर जवाहरलाल में भाग 

लेने के लिए रायबरेली और इलाहाबाद के बीच स्थित सोरांव नामक स्थान को E d d प्रकाश 
की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ T | वहाँ जवाहरलाल नेहरू को एक अभिनन्दन पत्र भेंट किया गया | उपर्युक्त अभिनन्दन 
पत्र के उत्तर में नेहरू जी द्वारा किये गये उद्बोधन में रायबरेली के किसानों से बारदौली के किसानों का अनुकरण करने का 
अनुरोध था। जवाहरलाल जी ने किसानों को उस समय यह भी समझाया कि जब अपनी पंचायतों द्वारा वे अपनी 
समस्याओं का हल स्यं करने लगेंगे तभी भारतवर्ष की दशा सुधरेगी और आजादी की परापत के लिए काँग्रेस में किसानों 
लिए जवाहरलाल जी की इच्छा थी कि रायबरेली के 
गाँधी जी को बंदी बनाये जाने पर वे सफलतापूर्वक 
तो किसान लोग लगान न देने के लिए भी तैयार रहें | 

आवश्यकता को समझ, नेहरू जी का सारा दौरा उन 
मार्च को पुनः जवाहरलाल जी काँग्रेस खयं सेवकों के 
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लाहोर कांग्रेस की अध्यक्षता 2 
— ———— — CON 

29 मार्च को जवाहरलाल जी रायबरेली में थे। राष्ट्रपति (जवाहरलाल जी) को सुनने के लिए उस दिन नगर निवासी 
तिलक भवन में एकत्र हुए थे। उस सभा का सभापतित्व पंडित शिवगोविन्द वकील ने किया था। श्री रफी अहमद किदवई 
भी सभा में उपस्थित थे | जवाहरलाल जी ही का वहाँ भाषण हुआ, रफी अहमद किदवई मौन रहे नेहरू जी ने अपने 
विस्तृत भाषण में आजादी के आगामी संग्राम को सफल बनाने में संयुक्त प्रांत के सभी लोगों से अपनी शक्ति को लगा देने 
को कहा | यद्यपि आंदोलन नमक सत्याग्रह के रूप में प्रारम्भ हो रहा था किंतु उसका उददेश्य केवल नमक पर लगे करों 
की दरों को कम कराना अथवा उसे पूर्णतया समाप्त कराना ही न था। नमक सत्याग्रह के फलस्वरूप नमक पर से यदि 
टैक्स हट जाये अथवा कम कर दिया जाये तो भी लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन को विराम नहीं देना था। उस 
आंदोलन का उस समय तक सतत चलते रहना आवश्यक था, जब तक स्वतंत्रता प्राप्त न हो जाये | नेहरू जी ने आदेश 
दिया कि आंदोलन के मध्य में यदि गाँधी जी को कारावास दिया जाये, तो उस स्थिति में आंदोलन को और भी तीव्रतर 
किया जाये | 6 अप्रैल से नमक सत्याग्रह के नाम से प्रारम्भ होने वाले आंदोलन से सहयोग न करने वाले लोगों को, नेहरू 
जी के उस भाषण के अनुसार, देशद्रोही माना जाना था। 

इलाहाबाद में 30 मार्च को जवाहरलाल नेहरू के पास बनारस की रानू बाला देवी ने अन्य कई महिलाओं के साथ 
स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के संकल्प की लिखित सूचना भेजी उन सबको जवाहरलाल जी का यही परामर्श था कि वे 
उस सम्बन्ध में बनारस नगर काँग्रेस कमेटी से सम्पर्क करें | 

6 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले नमक सत्याग्रह आंदोलन की तैयारी इलाहाबाद में 4 अप्रैल से बड़ी तेजी के साथ 
प्रारम्भ BE | उस दिन इलाहाबाद की नगर काँग्रेस कमेटी ने उसे इलाहाबाद में चलाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, 
राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, शिव मूर्ति सिंह तथा बसन्त लाल प्राग्वाल की एक संघर्ष समिति नियुक्त की | अवश्यम्भावी 
राष्ट्रीय संघर्ष के समुचित वातावरण की सर्जना हेतु उस दिन काँग्रेस के 50 स्वयं सेवकों की टोली को साथ लेकर स्वयं 
जवाहरलाल चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की तरह इलाहाबाद की सड़कों पर गाते-बजाते, हाथ से नमक बनाते तथा बेचते 
निकले | इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों को भी उस दिन आंनद भवन पहुँचने का जवाहरलाल जी का 
निमंत्रण मिला था। उन्हें वहाँ पहुँचने पर जवाहरलाल जी तथा मोतीलाल जी की उपस्थित में आचार्य कृपलानी का 
समयानुकूल उपदेश सुनने को मिला | उन विद्यार्थियों के बीच बोलते हुए कृपलानी जी ने उनसे पूछा कि क्या मोतीलाल 
जी व जवाहरलाल जी जेल चले जायेंगे और वे देश की सतंत्रता के लिए कुछ न करेंगे तथा स्कूलों में पढ़ते रहेंगे? 

इलाहाबाद के पास रायबरेली में आंदोलन को तरंगित करना जवाहरलाल जी अपना व्यक्तिगत दायित्व मानते थे। 4 
अप्रैल की रात को वह नमक सत्याग्रह सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए इलाहाबाद से रायबरेली चल दिये । 5 
अप्रैल को रायबरेली के डलमऊं क्षेत्र में लालगंज नामक स्थान =| जवाहरलाल जी ने अगले दिन 6 अप्रैल से प्रारम्भ होने 
वाले नमक सत्याग्रह की चर्चा के लिए एक सभा की | इसमें नेहरू जी ने बताया कि गाँधी जी 6 अप्रैल को अरब सागर 
के डाँडी नामक तट पर पहुंचेंगे। वहाँ पहुंचते ही वह नमक बनाने का कार्य प्रारम्भ करेंगे। उनका साथ देने के लिए 
राय बरेली के निवासियों को 8 अप्रैल से, अर्थातःगाँधी जी के डाँडी पहुंचने के तीसरे दिन, नमक बनाने का कार्य प्रारम्भ 
कर देना होगा। 8 अप्रैल से रायबरेली में प्रति दिन काँग्रेस. के 10 स्वयं सेवकों द्वारा नमक बनाकर सत्याग्रह करने की 
अपनी योजना की घोषणा करते हुए नेहरू जी ने कहा कि यदि गुजरात में गाँधी जी गिरफ्तार किये जाते तो रायबरेली के 
लोग उसका उत्तर आंदोलन में तेजी लाकर दें | 5-6 अप्रैल दो दिन रायबरेली में ठहरकर जवाहरलाल जी 7 अप्रैल को 

इलाहाबाद लोटे | 

b 7 अप्रैल को जवाहरलाल जी ने इलाहाबाद में काँग्रेस खयं सेवकों की पुनः बैठक a अनुमान लगाना चाहा कि 
इलाहाबाद के लोग उस आंदोलन के लिए किस सीमा तक तैयार थे। इलाहाबाद के निवासियों को SARA करने के लिए 
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130 उत्तर प्रदेश में नेहरू 


S c — 
9 अप्रैल को पुनः जवाहरलाल जी 50 स्यं सेवकों की टोली के साथ राष्ट्रीय गीत गाते, कीर्तन करते तथा नमक बेचते 
शहर में निकले | E कर्मचारियों 
Go विचित्रनारायण शर्मा से 10 अप्रैल को सूचना पाकर कि गाँधी आश्रम के qo पी० विभाग के सभी चारियों 
ने सत्याग्रह में भाग लेने के संकल्प पर हस्ताक्षर कर दिये थे, जवाहरलाल जी ने उन्हें लिखकर भेजा कि इस संबंध में 
उनके बजाय वे आचार्य कृपलानी से सम्पर्क करें | 
राष्ट्रीय सप्ताह के मध्य 10 अप्रैल को, सत्याग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए जवाहरलाल नमक बनाते तथा बेचते 
इलाहाबाद नगर की सड़कों पर निकले । प्रयाग की गलियों व बीथिकाओं में घूमने वाले जवाहरलाल की मुख मुद्रा तथा 
छवि देखने के लिये स्थान-स्थान पर मनुष्यों की भीड़ लग जाती थी। 11 अप्रैल को बाबू शीतला सहाय को नेहरू जी द्वारा 
दी गई सूचना के अनुसार उनको देखने वालों की प्रयाग वासियों की संख्या इतनी अधिक थी कि यदि पुलिस वाले चाहते 
भी तो भी उन तक नहीं पहुंच सकते थे। इलाहाबाद नगर उस दिन जितने उत्साह से भरा था, उतना उसे जवाहरलाल जी 
ने पहले कभी नहीं देखा था। सरकार का साहस नहीं हुआ कि वह किसी को गिरफ्तार करे | इलाहाबाद के प्रशासक, उस 
भारी जनसमूह पर जो उत्साह में मतवाला हो रहा था, उस प्रकार लाठियां बरसाने का साहस भी न कर सके जैसा 
बुलन्दशहर के प्रशासकों ने अंग्रेज राज्यपाल की उपस्थिति में छात्रों पर किया था। जयप्रकाश जी के मतानुसार नमक 
सत्याग्रह जहाँ देश की चेतना को जगा रहा था, वहीं भविष्य में किसी आर्थिक कार्यक्रम का सहारा पाये बिना, वह 
देशवासियों पर स्थायी भाव नहीं डाल सकता था। अतः उन्होंने नेहरू जी से अनुरोध किया कि 10 अप्रैल जैसे प्रदर्शनों 
का लाभ भली प्रकार से तभी उठाया जा सकता था, जब उसके साथ-साथ किसी आर्थिक कार्यक्रम को भी अपनाया 
जाये। नेहरू जी ने श्री जयप्रकाश के उपर्युक्त मत से, जैसा उनके द्वारा बाबू शीतला सहाय को लिखे पत्र से ज्ञात होता है, 
सहमति व्यक्त की थी। 

1 अप्रैल को जवाहरलाल जी ने रफी अहमद किदवई को लिखे एक पत्र में बताया था, “हम लोग अपने 
क्रियाकलापों को (इलाहाबाद के) विभिन्न मोहल्लों में er रहे ë | किंतु कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज (13 
अप्रैल) हमने एक नया काम शुरू किया है । हम लोगों ने चूरन बेचने वालों से गाड़ियाँ ली हैं ओर उन पर हम नमक बनाते 
तथा बेचते घूमते Š | क्या तुम इसे बड़ा सुन्दर कार्य नहीं मानते?” अपने उस पत में उन्होंने रफी अहमद किदवई से इस 
बात का भी अनुरोध किया कि रायबरेली में वह अपने कार्य को जिस तरह चला रहे थे, चलाते रहें | नेहरू जी को विश्वास 
था कि उससे रायबरेली को यश मिलेगा | सरकार आंदोलन के प्रवाह को देखकर बड़ी उलझन में पड़ गई थी | वह किसी 
एक नीति का अनुसरण नहीं कर पा रही थी। रायपुर प्रस्थान करने के पूर्व जवाहरलाल जी रफी साहब जैसे व्यक्ति के 
E mo a बाद भी वहाँ के आंदोलन चलाने के दायित्व की चिंता से अपने को मुक्त नहीं कर सके | इसलिये 
Sell 14 Sel को एक पत्र लिखकर श्री प्रकाश जी से अनुरोध किया कि i 
SIA अनास से किसी अनय सक्षम-कि को भच नुरोध किया कि या तो वह स्वयं रायबरेली जाये अथवा अपने 

पुराने आनंद भवन को काँग्रेस को दान देने का निर्णय गाँधी जी के परामर्श से मोतीलाल जी ने गाँधी जी की डाँडी 
यत्रा के जम्बूसार शिविर में किया था। इसके बाद मोतीलाल जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष को एक हाक E 
भवन को कांग्रेस को अर्पित करते हुए 11 अप्रैल को अपने जम्बूसार के निर्णय को मूर्त रूप दिया ECU Er 
o टंडन तथा राजा राव जी ने इसके लिए, काँग्रेस की ओर से मोतीलाल जी Sey 

13 अप्रेल, उस राष्ट्रीय सप्ताह का अन्तिम दिन था, जिसे जलियांवाला : z | 
ae 13 अप्रैल के मध्य मनाया जाता था। गाँधी जी ने भी अपनी oe का = dn is i : 
6 अप्रैल, 1930 को डांडी पहु fue SAWANAN 

0 को डांडी पहुँच सकें, तथा वहाँ पहुँचकर नमक कानून तोड़ राष्ट्रीय सप्ताह की दशाब्दि का प्रारम्भ करें | 
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लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता when NE शी: 

13 अप्रैल को एक सार्वजनिक सभा हुई, जो ऐतिहासिक थी, क्योकि उस सभा में 
मूर्धन्य नेताओं, do मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, राजर्षि पुरुषोत्तम दास दातवा M Ta 
हुए Š इसमें जवाहरलाल जी ने अपने ओज़स्त्री भाषण में कहा कि गाँधी जी द्वार चलाये गये नामक सत्याग्रह ने अंग्रेजों 
के नमक कानून को तो समाप्त कर दिया है | सारा प्रयत्न करने के बाद भी अंग्रेज सरकार अपने नमक कानून की रक्षा नहीं 
कर पाई | नेहरू जी ने कहा कि देशवासियों को जहाँ एक ओर कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाना था 
वहीं देश को आर्थिक रूप से पुष्ट करने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी करना था | उन्होंने जनता से यह भी कहा 
कि जो लोग काँग्रेस के आंदोलन में बाधा डालें उन्हें देशद्रोही ही माना जाए। मोतीलाल जी ने उस सभा में अपने हाथ से 
बनाये गये नमक के दो पैकेट बेचे | उनमें से एक पैकट श्री श्याम किशन दर ने छः सौ रुपये में तथा दूसरा पैकेट श्री नर्वदा 
प्रसाद सिंह ने तीन सो रुपये में खरीदा | 

जवाहरलाल जी 14 अप्रैल को रायपुर जाते समय नैनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए । बम्बई मेल पकड़ने के लिए 
वह शटल से 7.35 बजे प्रातः नैनी पहुँचे थे। वह तब मध्य प्रान्त के हिंदी भाषा-भाषी क्षेत्र में प्रान्तीय सम्मेलन का 
सभापतित्व करने रायपुर जा रहे A | गिरफ्तारी के समय तेन्दुलकर साहब भी जवाहरलाल जी के साथ š | अप्रत्याशित 
स्थान पर अप्रत्याशित गिरफ्तारी ने जवाहरलाल जी को हक्का-बक्का कर दिया | कार द्वारा जवाहरलाल जी नैनी लाये गये। 
गिरफ्तार होकर उनके नैनी जेल पहुँचने का समाचार बड़ी तेजी से नगर भर में फैल गया, जिसके फलस्वरूप 10 बजे प्रातः 
तक जेल का तोरण मनुष्यों से घिर गया। जेल के तोरण के ऊपर बने कमरे में जवाहरलाल जी के मुकदमे की सुनवाई 
हुयी | उनके मुकदमे की सुनवाई एक एंग्लो इंडियन feet कलेक्टर ने की | उनके ऊपर उसने नमक कानून तोड़ने का जुर्म 
लगाकर पूछा कि कया वह अपने बचाव में कुछ कहेंगे? जवाहरलाल जी ने बचाव में कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने केवल एक 
लिखित वक्तव्य दिया | नेहरू जी के उस वक्तव्य पर दृष्टिपात कर उसने नेहरू जी को 6 मास की साधारण कैद का दंड 
सुनाया | अदालत के कमरे में नेहरू जी के विरुद्ध चलने वाले मुकदमे की कार्यवाही को देखने तथा उनको मिलने वाले 
दंड को सुनने के लिए यथोचित राजकीय अनुमति प्राप्त कर नेहरू जी के संबंधी और कुछ समाचार पतरं के प्रतिनिधि 
विद्यमान थे। उन लोगों के प्रवेश के झोंकों में कुछ मित्र भी बिना अनुमति अंदर पहुँच गये थे | जेल के बाहर, जनसमुदाय 
का सागर लहरा रहा था, जहाँ रह-रह कर भिन्न-भिन्न प्रकार की राष्ट्रीय pi तथा नारे गूँज रहे थे। मुकदमे की कार्यवाही 
समाप्त होने तथा सजा सुनाये जाने के बाद मोतीलाल जी ने उन क्वार्टरों को देखा जहाँ दंडित हो जवाहरलाल को रहना था। 

जवाहरलाल जी दंडित हो, 14 अप्रैल को नैनी जेल के जिस भाग में बसने के लिए पहुँचे, उसका विवरण देते हुए 
उनकी आत्मकथा कहती है, “वह एक छोटा सा घरौंदा था, आकार में गोल था, 100 फीट का उसका व्यास तथा उसके 
चारों ओर 15 फीट ऊँची दीवार थी। मध्य में एक गन्दी तथा sed इमारत थी, जिसमें चार कोठरियाँ थीं। उनमें से दो 
कोठरियाँ, जो एक दूसरे से जुड़ी थीं, मुझे दी गईं । एक में मुझे रहना था तथा दूसरी मेरे लिए शौचालय तथा ख्रानागार के 
रूप में उपयोग करने के लिए थी। शेष दो कोठरियाँ कुछ समय के लिए खाली रहीं ferar nta में नेहरू जी की कोठरियाँ 
विद्यमान थीं, उसे जेल के लोग {कृत्ता घर' के नाम से पुकारते थे। ” क्यों? नेहरू जी भी न जान सके । उनका विचार था 
कि जिन कैदियों को खतरनाक देख (आंग्ल शासन पागल कुत्ता मान लेता था) उन्हीं लोगों को वहाँ रखा जाता था। 
शायद इससे वह स्थान “कुत्ता घर” कहलाने लगा था | उसकी चाहरदीवारी 14-15 फीट ऊंची थी। जिस समय नेहरू जी 
वहाँ पहुँचे उन कोठरियों मे लोहे की सरिया और बोल्ट रखे À वे कोठरियाँ 10 फीट लम्बी और 8 फीट चौड़ी थीं। = 
का दरवाजा था, दूसरी ओर एक खिड़की थी, जिसमें लोहे के सीखचे लगे थे। दो कोठरियों को जोड़ने वाला एक छोटा 
दरवाजा भी था, जो बाथरूम जाने के प्रयोग में आता था तथा रहने वाले कमरे को जोड़ता था | उनमें एक तरफ दरवाज़ा 
था तो दूसरी तरफ खिड़की थी। उसमें पर्दा नहीं था। इसलिए कमरे में बैठने पर भी जवाहरलाल पर बाहर से जेल 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
जिन कोठरियों में उन्होंने रहना प्रारम्भ किया था, वहाँ पहले अफगान के प्रिंस, जो 
से Š oS m La à, रहे थे। नैनी जेल की जनसंख्या उस समय 22 सौ अथवा 23 सौ व्यक्तियों 
की थी मेजर गंगाराम ओबेराय उस समय जेल के अधीक्षक थे और टेईग साहब उसके जेलर Š | जवाहरलाल जी के 
वहाँ पहुँचने पर उनके लिए निवाड़ का एक पलंग, एक तिपाई व एक कुर्सी की व्यवस्था विशेष p | T 
का भी तथा उसे झुलाने के लिए एक कुली की भी व्यवस्था की गई | कुली से पंखा खिंचवाकर कोठरी के अंदर रात बिता 
के बजाय उन्होंने बाहर सोने की अनुमति ले ली। किंतु रात को कोठरी की दीवार तथा चाहर दीवारी के बीच में उनका 
निवाड का पलंग डाला जाता था तो उसे दीवार के साथ एक लोहे की जंजीर से बांध दिया जाता था। सम्भवतः इस भय 
से कि कहीं जवाहरलाल जी इसे सीढ़ी बनाकर जेल से भाग न निकलें ।” 
नाभा जेल से मुक्ति पाने के सात वों के अन्तराल के पश्चात्‌ जवाहरलाल जी ने कारागृह में 14 अप्रैल को पुनः प्रवेश 
किया था। वह भारतीय संवत्‌ का प्रथम दिन था। एक मास के लगभग नेहरू जी को, नेनी जेल के “कुत्ता घर” की 
कोठरियों की दो जोड़ियों में से, एक में अकेले रहना पड़ा | 13 मई को उनके साथ रहने के लिए सरदार नर्वदा प्रसाद सिंह 
के पहुँचने पर उनका एकान्त समाप्त हुआ । नर्वदा प्रसाद जी वैसे तो 29 अप्रैल को नैनी जेल पहुँच गये थे किंतु उनको बी 
क्लास का कैदी मान नेहरू जी के साथ नहीं रखा गया था। नेहरू जी को “ए” क्लास का कैदी माना गया था। नेहरू जी 
के साथ “कुत्ता घर” की कोठरी की पात्रता उन्हीं के पास थी जिन्हें “ए” श्रेणी का बंदी माना गया | ब्रिटिश सरकार की 
रवद प्रसाद जी पर यह कृपा 13 मई को हुई और SS “ए” श्रेणी का कैदी घोषित किया गया | नर्वदा प्रसाद जी की श्रेणी 
के परिवर्तन ने नेहरू जी की नीरवता समाप्त की। 7 जुलाई को पं० मोतीलाल नेहरू तथा डॉ० सैय्यद महमूद को आंनद 
भवन से सेते में ही गिरफ्तार कर नैनी जेल के “कुत्ता घर” में पहुँचाया गया। दोनों को 6-6 महीने के कारावास का दंड 
मिला था। “कुत्ता घर” के Be में दो-दो कोठरियों की केवल दो जोड़ी थीं प्रत्येक जोड़ी में एक कोठरी निवास के लिए 
तथा दूसरी कोठरी दैनिक कृत्यों के लिये थी। मोतीलाल जी ने 7 जुलाई से जवाहरलाल जी के साथ तथा डॉ० सैय्यद 
महमूद ने सरदार नव॑दा प्रसाद सिंह के साथ रहना प्रारम्भ किया। तब से नेहरू जी के दो महीने तथा तीन सप्ताह के 
श्रवासकाल की नीरसता तथा नीरवता भंग हुई। उनके जीवन में नई हलचल ond | यह माहौल दो ही महीने रहा । 8 
सितम्बर को मोतीलाल जी के छूटने पर वह समाप्त हो गया । रुग्ण होने के कारण मोतीलाल जी 6 महीने के कारावास के 
दंड को पूरा करने से बहुत पूर्व ही छोड़ दिये गये | जब मोतीलाल जी जेल में थे, उन्हें बीमारी में आराम देने के लिए एक 
बड़ा बरामदा बनाया गया था | इधर बरामदा बन कर तैयार हुआ उधर मोतीलाल जी छूट गये | उस बरांमदे का प्रयोग बाद 
में जवाहरलाल जी, रणजीत पंडित तथा नर्वदा प्रसाद सिंह जी ने तकली से सूत कातने में किया | 
“A नेनी x 3 ES पर EUM को उस परिधि i बाहर, जिसमें उनकी कोठरी थी, जाने की आज्ञा न थी। 
Pot में इलाहाबाद के कमिश्नर राजा सर महराज सिंह के आदेशानुसार जेल प्रशासन ने उन्हें 
सबेरे-सबेरे जेल की बाहरी चाहरदीवारी के किनारे-किनारे दौड़ने के लिए आधा घंटे की SN ae at 
सूर्योदय पूर्व का समय निर्धारित परिधि के बाहर निकल कर दौड़ने के लिए इसलिए आवंटित हुआ था, ताकि अन्य 
te Am rad = d कारागह प्रशासन से मिली इस सुविधा के सदुपयोग के लिए 
1. प्रातः चार बजे से लेकर lah = बिस्तर Egon 
m स्तर से उठ जाना, 
7. “जवाहरलाल नेहरू, “एन आटोबायोग्राफी”, 1988, पृष्ठ 217, 


8. “जवाहरलाल नेहरु, “एन आटोबायोग्राफी 1988, पृष्ठ 218. 
9. “सैलेक्टेड वर्स आफ जवाहरलाल नेहरू”, खंड-4, पृष्ठ 326, 
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लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता : E 
—— = ELS 

. 4.15 से लेकर 5.15 के मध्य शौचादि तथा कसरत करना, - 

. 5.30 से 6 बजे के मध्य बैरक के बाहर कम से कम एक मील टहलना तथा 1460 गज दौड़ना 

. 6 से 7 बजे के बीच में कन्धों और बाहों की मालिश, हजामत बनाना और स्नान क्ला) i 

. 7 बजे फल खाना (यदि घर से आया हो) और उसके साथ एक कप चाय पीना, | 

7 बजे से लेकर 10 बजे की अवधि में पढ़ना-लिखना, निवाड़ बुनना और उसी में आधे घण्टे के लिए जेल के 

अधीक्षक श्री गंगाराम ओबेराय से बात करना, 

. 10 बजे दाल, चावल, चपाती और सब्जी का भोजन करना, 

, 11 बजे से लेकर 1 बजे दोपहर तक-पढ़ना, 

9. 1 बजे से लेकर 2 बजे तक विश्राम करना, 

10. 2 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ना, 

11. 3 बजे फल (यदि उपलब्ध हों) खाना, 

12. 3.15 से 5.30 बजे तक पढ़ना, 

13. 5.30 से 6.15 बजे तक बैरक के अंदर टहलना, 

14. 6.15 से 6.45 बजे तक स्त्रान करना तथा भोजन (रात में चावल नहीं लेते थे) करना, 

15. 6.45 से 7.15 तक बैरक के अंदर टहलना, 

16. 7.15 से 8.15 तक कैदी वार्डों से बातचीत करना, 

17. 8.15 से 9 बजे तक पढ़ना | 


उनकी आत्म कथा के अनुसार, नैनी जेल में उनकी उपर्युक्त दिनचर्या के अतिरिक्त उन्हें देश में अन्यत्र घटी घटनाओं 
को"जानने की लालसा लगी रहती थी | उनकी जेल डायरी की कुछ प्रविष्टियाँ इस कथन की साक्षी ë | उनकी डायरी की 19 
अप्रैल (शनिवार) की प्रविष्टि कहती है कि लखनऊ जेल में मोहनलाल सक्सेना के साथ हुए दुर्व्यवहार की सूचना उन्हे 
कमला जी से मिली | बाबू मोहनलाल सक्सेना 14 अप्रैल को अर्थात्‌ उसी दिन लखनऊ में गिरफ्तार हुए थे जिस दिन qo 
जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद में बंदी बनाया गया था। मोहनलाल सक्सेना के अतिरिक्त लखनऊ में उस दिन 
इमतियाज अहमद, हरीशचन्द्र बाजपेयी, डॉ० लक्ष्मीसहाय निगम तथा जायदयाल अवस्थी गिरफ्तार हुए थे। बनारस में 
उसी दिन वहाँ के तीन अन्य नेताओं के साथ सम्पूर्णानन्द बंदी बनाये गये थे = रायबरेली ओर मेरठ जिले में तथा इलाहाबाद 
की हंडिया तहसील में भी कुछ लोग गिरफ्तार हुये थे Fo जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी के बाद इलाहाबाद में 15 व 
18 अप्रैल के मध्य दो जुलूस निकले थे। इनमें से पहला उमा नेहरू के नेतृत्व में तथा दूसरा रणजीत सीताराम do के 
नेतृत्व में निकला था। हंडिया तहसील से गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से नेहरू जी की डायरी के अनुसार महाराज 
किशोर, पूर्णदेव, भंवर जी, रामनारायण त्रिपाठी तथा शिवमूर्ति सिंह 19 अप्रैल को नैनी सेन्ट्रल जेल पहुंच गये थे। 25 
अप्रैल को श्री वेंकटेश नारायण तिवारी से जवाहरलाल जी को ज्ञात हुआ कि गुजरात में महादेव देसाई तथा शंकर लाल 
बैंकर गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके थे उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि बाबू शिवग्रसाद Tq यूरोप से 14 मई को लौट 
आये थे और तभी उन्हें मेरठ षड्यंत्र केस के अभियुक्तों के विरुद्ध चलने वाली अदालती कार्यवाही के लिये आवश्यक 
राशि भेजने की आवश्यकता की याद आई । उन्हें एस०ए० डांगे और ब्रेडले की याद बार-बार आ रही थी। गणेश शंकर 
विद्यार्थी की गिरफ्तारी तथा उन्हें 6 महीने जेल की सजा की सूचना 27 मई को जेल में मिली। उनकी डायरी की XE 
के अनुसार 31 मई को लखनऊ में एक जुलूस निकला था जिसमें श्रीमती धनराज जी को बड़ी चोट आई थी। धनराज 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
ws NAN 
श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी की सास eit | श्रीमती धनराज बख्शी का उल्लेख तो जवाहरलाल जी की डायरी में है किंतु 
उसके बारे में अधिक जानकारी देने वाला और कोई संकेत नहीं है। वैसे जिस जुलूस में सम्मिलित हो श्रीमती धनराज 
घायल हुई थीं, वह जुलूस लखनऊ में 25 मई को निकला था। इस सम्बन्ध में दूसरे दिन (26 मई को) लखनऊ के 
कमिश्नर ने एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर जो वक्तव्य दिया उसके अनुसार एक जुलूस लखनऊ में 14 मई, 1930 को 
निकला | वह जुलूस हजरतगंज गया जो पुलिस एक्ट की धारा 30 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी आदेश के अनुसार 
जुलूस के लिये प्रतिबन्धित क्षेत्र था, फिर भी पुलिस कुछ न बोली | 22 मई को काँग्रेस वालों ने हजरतगंज होकर दुबारा 
जुलूस निकाला | वह भी पूर्व के जुलूस की भांति गैरकानूनी था। प्रशासन ने उस जुलूस को निकल जाने दिया | 23 तारीख 
को भी कुछ लोगों ने जुलूस निकालने का प्रयत्न किया | तब उन लोगों में से 13 को पुलिस ने गिरफ्तार किया | 25 मई को 
लखनऊ के लोग फिर जुलूस बनाकर निकले। इस बार सरकार जुलूस निकालने वालों को सबक सिखाने के लिये 
कटिबद्ध हो गई | उस जुलूस का नेतृत्व श्रीमती सुमिति मित्रा कर रही थीं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा 
शेष महिलाओं को बन्दी बनाकर नगर से दो मील दूर छोड़ दिया | सरकार ने उस दिन फौज की भी मदद ली थी। 
कमिश्नर के उपर्युक्त वक्तव्य Sh sea में सभी बातों का खण्डन किया गया था और बताया गया था कि पुलिस ने 
जुलूस पर उस समय लाठी बरसाई तथा गोली चलाई, जब जुलूस विधान सभा मार्ग (एबट रोड) से निकल रहा था, 
हजरतगंज से नही | किंग जार्ज अस्पताल और बलरामपुर अस्पताल से काँग्रेस को ज्ञात हुआ था कि वहाँ 55 लोगों ने 
चोटों का इलाज कराया था | 14 व्यक्ति उस समय भी उन अस्पतालों में भर्ती Š । तत्कालीन विधान परिषद्‌ के सदस्य श्री 
एस०एम० हबीबुल्ला की अध्यक्षता में लखनऊ के नागरिकों की जो एक समिति नियुक्त की गई थी, उसके प्रतिवेदन की 
जांच कर जो रिपोर्ट दी गई उसके अनुसार श्रीमती बख्शी (धनराज जी) जो एक विख्यात प्रतिष्ठित परिवार की महिला थीं 
तथा श्रीमती मोतीराम, जो लखनऊ नगर के एक सम्मानित चिकित्सक की पत्नी थी, उन महिलाओं में थीं जो घायल हुई 
थीं। उस प्रतिवेदन के अनुसार महिलाओं को “हीनस” नाम के अंग्रेज सार्जेण्ट ने पीटा था । 26 मई को पुलिस ने उन 
लोगों E m चलाई थी जो अपने मकानों की छतों पर या छजों पर बैठे थे। 
बस्ती में श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन, बाबू शिवप्रसाद गुप्त तथा आचार्य नरेन्द्र देव की गिरफ्तारी तथा उन्हें 3- 
के कड़े कारावास के दंड की सूचना भी नेहरू जी को मैनी जेल में ही मिली, जो उनकी डायरी में 25 oth EIS 
अंकित हुई। 
14 जुलाई को श्री आर०एन० मुखर्जी, elo मदन मोहन अटल, एस०डी० उपाध्याय चन्द्रकान्त 
मालवीय तथा पद्मकान्त मालवीय को बन्दी के रूप में नैनी केन्द्रीय कारागृह में भेजा गया | COE Mer 
इसका इसी तिथि की प्रविष्टि में उल्लेख किया ë | जेल के कार्यालय में ही श्री आर.एन. मुकर्जी सहित उपर्युक्त छः नेताओं 
के खिलाफ मुकदमा चला। इस मुकदमे की कार्यवाही को देखने के लिये नैनी जेल के सामने भारी संख्या में लोग एकत्र 
थे। अनेक लोग जेल के बाहर की दीवारों पर खड़े हो गए तथा अनेक पेडों पर चढ़ गये जिससे वे बैरक के 
बरामदे मैं बैठे बन्दी जवाहरलाल को देख सकें। मोतीलाल जी के जाने तथा वहाँ बरामदा जाने न im 
“कुत्ताघर” को बैरक नम्बर 6 की संज्ञा मिली थी। दा बन जाने के बाद पुराने 


श्री जवाहरलाल नेहरू 14 अप्रैल से 11 अक्तूबर 
FIR तक नैनी जेल 
सबसे महत्वपूर्ण घटना, उनकी यरवदा जेल के लिए वह यात्रा थी, जिसमें 
Slo सैय्यद महमूद के साथ सरकारी अतिथि | 
करने के लिए ले जाये गये थे | मैनी कारागार 


में रहे । 5 माह 27 दिन के इस जेल जीवन की 
वह विशेष रेल द्वारा, पं० मोतीलाल नेहरू 

l हरू तथा 

कर यरवदा (महाराष्ट्र) जेल में रखे गये महात्मा गाँधी जी से परामर्श 

RIT कारागार की उनकी वह यात्रा भारतीय स्ततंत्रता संग्राम के इतिहास 
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का एक स्मरणीय अध्याय Š | उस यात्रा का बीज लन्दन के “डेली हेराल्ड” नामक समाचार पत्र के संवाददाता स्लोकोम्ब 
को 25 जून को Yo मोतीलाल नेहरू द्वारा दिये गये एक साक्षात्कार ने बोया था। उसमें कहा गया था कि यदि ब्रिटिश 
गवर्नमेंट भारतवर्ष के लिये दायित्वपूर्ण सरकार देने की मांग के समर्थन और भारतवर्ष के लम्बे Wedd से जन्मी विशेष 
परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर सत्ता हस्तान्तरण के लिये आवश्यक आपसी तालमेल के साथ गोलमेज सम्मेलन निश्चय 
करे तथा ब्रिटेन आश्वासन दे कि सरकार की उत्पीड़क नीति की समाप्ति तथा राजनीतिक बंदियों की रिहाई होगी तो काँग्रेस 
अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेगी तथा गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होगी । मोतीलाल जी के 25 जून के 
वक्तव्य के सूत्र को पाकर Slo तेज बहादुर सप्रू तथा एम०आर० जयकर कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच में समझौते 
का ताना-बाना बुनने लगे | 27 जुलाई को दोनों बैरिस्टर नैनी जेल पहुँचे और मोतीलाल जी तथा जवाहरलाल जी से गांधी 
जी द्वारा लिखे एक नोट के साथ मिले | दूसरे दिन 28 जुलाई को भी, जवाहरलाल जी तथा मोतीलाल जी से दोनों व्यक्तियों 
ने बातचीत की | तब दोनों नेहरूओं ने अपना एक नोट तैयार कर सप्रू और जयकर को थमा दिया | जयकर तथा सप्रू की 
पहल पर वायसराय 8 अगस्त को इस बात के लिए सहमत हो गये कि यरवदा जेल में गाँधी जी से परामर्श करने के लिए 
मोतीलाल जी तथा जवाहरलाल जी को वहाँ ले जाये जाने की सरकारी व्यवस्था की जाये | किन्तु वायसराय महोदय किसी 
भी प्रकार बल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद तथा वर्किंग कमेटी के अन्य सदस्यों को, जो जेलों में न थे, यरवदा 
जेल में जाकर गाँधी-नेहरू परामर्श में सम्मिलित होने की अनुमति देने को तैयार न थे । संयुक्त प्रान्त के गृह सदस्य (एक 
प्रकार से उस समय के गृह मंत्री) नवाब छतारी 10 आगस्त को नैनी जेल में जाकर दोनों नेहरूओं से मिले | उसी दिन 
सायंकाल साढ़े पाँच बजे जवाहरलाल जी तथा मोतीलाल जी को अधिकारिक सूचना मिली की वे साढ़े नौ बजे रात को 
एक विशेष ट्रेन द्वारा यरवदा जेल के लिये रवाना होंगे। दोनों ने मिले इस ऐतिहासिक अवसर व सम्मान का सहर्ष लाभ 
उठाया | उनकी विशेष ट्रेन 10 अगस्त को रात साढ़े नौ बजे इलाहाबाद से रवाना हुई और 11 आगस्त को दोपहर एक बजे 
किरकी स्टेशन पहुँची | किरकी उस समय एक प्रकार से उत्तर भारत से यरवदा जेल अथवा पूना पहुँचने वालों का प्रमुख 
रेलवे स्टेशन था | दोनों नेताओं को जनसमूह से न मिलने देने के लिये उस स्पेशल ट्रेन को कोयला-पानी आदि लेने के 
लिए बड़े स्टेशनों के बजाय छोटे स्टेशनों पर रोका गया | किसकी से पिता-पुत्र दोनों 11 अगस्त के अपराहन कार द्वारा 
यरवदा जेल पहुँचे । मोतीलाल जी वहाँ पहुँचते ही गाँधी जी से मिलना चाहते थे किन्तु वहाँ के अधीक्षक कर्नल मार्टिन ने 
उन्हें तुरंत नहीं मिलने दिया | संभवतः इसलिये कि उन्हें आदेश था कि मोतीलाल जी तथा जवाहरलाल जी को गाँधी जी 
से तभी मिलने दें, जब सप्रू और जयकर वहाँ उपस्थित हों। इससे मोतीलाल जी बड़े क्षुब्ध हुए। उनके क्षोभ के आगे 
सरकार को समर्पण करना पड़ा। 12 अगस्त को मोतीलाल जी को यरवदा जेल के उस भाग में पहुँचाया गया जहाँ गाँधी 
जी रखे गये Š | सप्रू और जयकर की कांग्रेसी नेताओं से यरवदा जेल में 13 से 15 अगस्त तक-तीन दिन बातचीत होती 
रही | उस समय तक qe भाई पटेल तथा जयराम दास दौलतराम भी यरवदा जेल पहुँच चुके थे । गिरफ्तार हो जाने पर 
गाँधी व नेहरूओं पर वायसराय द्वारा लगा प्रतिबन्ध स्वतः समाप्त हो गया। e 
यरवदा जेल के सामने महिलाओं की जेल थी, जहाँ श्रीमती-सरोजनी नायडू को रखा गया था | यरवदा जेल में चल 
सम्मिलित होने के लिये उन्हें भी बुला लिया गया था | 

pups E : यरवदा जेल के कार्यालय में बैठ कर बातचीत की | दोनों नेहरू 16 अगस्त को जन a 
चलने को हुए, तो मोतीलाल जी को एकाएक ज्वर हो गया। इसके साथ उन्हें बलगम भी गिर रहा था N > 
बलगम के साथ रक्त भी निकल रहा था। इसलिए 16 अगस्त को उनका प्रस्थान स्थगित A MS E x. 
आरामदायक पर्यटकों की कार युक्त विशेष रेल सेवा 19 अगस्त को चले तथा बड़े स्टेशनों को छोड़ते व 


पर रुकते हुए 20 अगस्त को इलाहाबाद पहुँचे | 
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T^ उत्तर प्रदेश में नेहरू 
नैनी जेल से Yo जवाहरलाल जी के छूटने के दूसरे दिन 12 अक्तूबर को इलाहाबाद में Yo गोविन्द मालवीय और 
बसन्त नारायण प्राग्वाल ने एक जनपदीय सार्वजनिक सम्मेलन आयोजित किया | सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जेल से मुक्त 
do जवाहरलाल जी का खागत तथा सम्मान करना था। इस सम्मेलन में अपने भाषण में पं० जवाहरलाल जी नें उन 
सहस्रो व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिये जीवन की बलि दी तथा अत्याचारों को वीरता के साथ 
सहा । उन्होंने सम्मेलन में बताया कि उस समय तक 40 हजार से लेकर 50 हजार तक व्यक्ति सविनय अवज्ञा आंदोलन के 
सम्बन्ध में जेल जा चुके थे और इसी आंदोलन के दौरान भारतवासी निर्दयी, क्रूर और पाखंडी ब्रिटिश सरकार का व्यवहार 
ब उसका रूप देख चुके थे । पेशावर और शोलापुर के शहीदों को नेहरू जी ने अपने उस भाषण में विशेष रूप से स्मरण 
किया तथा सुंदर ढंग से आंदोलन चलाने के लिये बम्बई नगरी की प्रशंसा की सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता 
नेहरू जी के लिये इसी से सिद्ध थी कि सरकार को एक के बाद दूसरा आर्डिनेन्स उसके प्रभाव को कम करने के लिये जारी 
करना पड़ा। नेहरू जी का विचार था कि भारतवर्ष इतना बड़ा देश नहीं था कि उसमें अंग्रेज और भारतवासी दोनों रहे 
सकें। भारतवासियों को अब दो झंडे (तिरंगा व यूनियन जैक) में से एक को चुनना होगा | तिरंगा स्तंत्रता संग्राम का तथा 
यूनियन जैक विदेशी पराधीनता का प्रतीक था। उन्होंने सप्रू तथा समझौतों के प्रयास के सम्बन्ध में कांग्रेस की भी 
आलोचना की | गाँधी जी का सत्य व अहिंसा का दर्शन नेहरू जी ने पूर्णतया आत्मसात किया था, जो क्षण-क्षण व 
पग-पग उनके मन, वचन व कर्म से स्पष्ट झलकता था। तभी उन्होंने वायसराय लाड इर्विन द्वारा 19 सितंबर को दिये गये 
भाषण में कांग्रेस की गोपनीय कूटनीति के उल्लेख को उनकी गलत बयानी बताया और कहा कि कोई भी संगठन जिसका 
संबंध गाँधी जी से हो, गोपनीयता को अपने कार्यकलापों में कोई स्थान नहीं देगा और जिन्होंने भी ऐसी गलत सूचना लार्ड 
इर्विन को दी, उन्होंने लार्ड इर्विन को धोखा दे, उनका अहित किया । नेहरू जी का दावा था कि कांग्रेस सदा से हर स्तर पर 
खुली कूटनीति की पक्षधर रही | इसी आधार पर लार्ड इविन के भाषण की आलोचना करते हुए नेहरू जी ने उनसे कहा कि 
खयं वह और उनकी ब्रिटिश सरकार, जिसके हिन्दुस्तान में वह एजेंट थे, यह समझ लें कि कांग्रेस किसी भी तरह को 
कूटनीति से तब तक प्रसन्न होने वाली नहीं, जब तक उसे पूर्ण आजादी न मिल जाये । इर्विन के इस कथन के बारे में कि 
भारतवासियों के संबंध में किसी प्रकार का कोई समझौता ठीक नहीं, नेहरू जी का कहना था कि पूर्ण आजादी के लिए जब 
काँग्रेसजन प्राण तक दे रहे थे तो वे सौदेबाजी क्यों करेंगे? जवाहरलाल जी ने घोषणा की कि सब कुछ दांव पर लगाकर 
भारतवासी पूर्ण आजादी प्रप्त करने के लिए संकल्प कर चुके थे और पिछले दो वर्षों से काँग्रेस उस निश्चित ध्येय की ओर 
बढ़ती जा रही थी। काँग्रेस भारतवर्ष को आजादी दिलाना चाहती थी और जब तक वह प्रप्त नहीं होती तब तक उसके 
लिए कटिबद्ध हो युद्ध करती रहेगी | लनदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में पिछले दरवाजे से भारतवर्ष से जो लोग 
विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने गये थे वे ऐसे थे जिनमें तो सार्वजनिक रूप से काँग्रेस की आलोचना 
करने का साहस था और न आत्म विश्वास था। अंग्रेज शासकों से किसी भी रूप में प्रभावित होकर या उनसे मिलीभगत 
करके भारतीय स्तत्र संग्राम को क्षति पहुँचाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग शत्रु के 
साथ गोपनीय ढंग से भारतवर्ष छोड़ इग्लैण् चले जायें जबकि भारतवर्ष मे युद्ध जारी हो, तो यह एक निन्दनीय बात होगी 
जवाहरलाल जी दावे से कहते थे कि कांग्रेस भारतीयों की अपनी संस्था थी जिसके अन्दर बहुसंख्यक ओर Na Em 
सभी सम्मिलित थे | गिरीश्रगों पर बैठे उन लोगों से जिन्होंने जनपीड़न के प्रति नेत्र बंद कर लिये थे, जो Aa 
में लगे थे और उस दमन के लिए आईिनेनसो द्वारा पुलिस तथा फौज की प्रशंसा करते थे नेहरू ज se Si š 
Ra eee educated जी ने पूछा कि यदि इंग्लैंड 
र रूस आक्रमण कर दें तो क्या वे इंग्लैण्डवासियों को समझायेंगे कि आक्रमण करने वाले के विरुद्ध 
प्रयोग न किया जाये? नेहरू जी ने अपने लाहौर के भाषण को लेकर हिंसा बनाम cbe E d quum का 
इर्विन को उत्तर देते हुए उनसे कहा कि यदि इर्विन इंग्लैण्ड के आक्रामकों को अहिंसा का SSeS 
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उन्हें (नेहरू जी) नैतिक शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं । काँग्रेस का अहिंसा 
निष्ठा के साथ पालन करेगी | नेहरू जी को देश में अहिंसा की विजय Wah s . uid ip 
भगतसिंह के संबंध में उनका कुछ काँग्रेसजनों से मतभेद था क्योंकि भगतसिंह जैसी वीर भावना उन्होंने किसी में न देखी 
थी। उनका कहना था कि अवज्ञा तथा त्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के प्रश्नों पर वह किसी भी प्रकार के समझौते के लिए 
तैयार नहीं Š | उन व्यापारियों की नेहरू जी ने प्रशंसा की, जिन्होंने ब्रिटिश sell के बहिष्कार में काँग्रेस का साथ दिया। 
नेहरू जी के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा के आंदोलन का पहला दौर समाप्त कर लिया था। उसने राष्ट्र को जागृत 
कर हर ग्राम को सजीव बना स्वाधीन भारत के निर्माण में उन्हें भूमिका अदा करने के लिए तैयार कर दिया था। भारतीयों 
से नेहरू l ने अपेक्षा की कि वे भारत सरकार को हर तरह के कर की अदायगी व हर प्रकार की सरकारी सेवा का 
बहिष्कार करें | 
Yo जवाहरलाल नेहरू ने 12 अक्तूबर को इलाहाबाद जनपद में एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया तथा 13 
अक्तूबर को वह कमला नेहरू के साथ रुग्ण पं० मोतीलाल नेहरू जी को देखने मंसूरी पहुँचे 17 अक्तूबर को उन्‍हें मंसूरी 
से इलाहाबाद के लिये चलना पड़ा, क्योंकि 19 अक्तूबर को वहाँ जिला किसान सम्मेलन होना था। 17 अक्तूबर को 
सायंकाल उन्हें मंसूरी छोड़ने का सरकारी आदेश उस समय दिया गया, जब वह सयं मंसूरी छोड़ रहे थे। लखनऊ पहुँचने 
पर उन्हें पता लगा कि उनके लखनऊ पहुँचने के आदेश सरकार द्वारा निर्गत किये जा चुके थे, लेकिन सरकारी आदेश की 
सूचना जवाहरलाल जी को न दी जा सकी क्योंकि लखनऊ पहुँचने पर उनको सैकड़ों लोगों ने घेर लिया था। उस भीड़ को 
चीर कर उन तक पहुँचने का साहस पुलिस अफसर में नहीं था। वैसे जवाहरलाल जी लखनऊ में कुछ ही घंटे रहे । 18 
अक्तूबर को उन्हें लखनऊ नगर महापालिका द्वारा अभिनंदन पत्र भेंट किया गया | उस अभिनंदन पत्र को स्वीकार कर वह 
मोटर कार द्वारा लखनऊ से इलाहाबाद के लिए खाना हुए। मार्ग में उन्होंने गुमानगंज में चौधरी खलीकुजमा की 
अध्यक्षता में आयोजित एक सभा को सम्बोधित किया तथा बछरावाँ में मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित 
एक सभा को सम्बोधित किया | इस प्रकार मार्ग में सभाओं को सम्बोधित करते हुए वह 18 अक्तूबर की रात को 
इलाहाबाद पहुँचे । ; TAR 
i 18 अक्तूबर को लखनऊ नगरपालिका में अभिनंदन प्राप्त कर उन्होंने जो भाषण दिया, यह भी राष्ट्रीय आंदोलन के 
लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि उनके द्वारा 12 अक्तूबर को इलाहाबाद जनपद की सार्वजनिक सभा में दिया गया 
भाषण | नगरपालिका में दिये गये भाषण में उन्होंने कहा कि “नगरपालिका ने जो अभिनंदन पत्र दिया है वह किसी व्यक्ति 
को नहीं दिया गया है बल्कि एक ऐसी संस्था के अध्यक्ष को दिया गया है जिसे सरकार ने विधि-निषिद्ध घोषित कर दिया 
à | सरकार द्वारा विधि निषिद्ध होकर भी काँग्रेस एक जीवित संस्था की तरह देश में कार्य कर रही है। इस बात का प्रमाण 
यह है कि देश में उसके कितने ही अनुयायी हैं।” उन्होंने लोगों से कहा कि “अब यह निश्चय करने का समय आ गया 
है कि वे काँग्रेस की ध्वजा तिरंगे के पीछे चलेंगे है, अथवा यूनियन जैक के पीछे चलेंगे जिसने देश को mi = 
à ।” नेहरू जी कहते थे कि यूनियन जैक से उनका कोई झगड़ा नहीं कितु वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि RE 
गज ee c झण्डे का अपमान करके वे लाखों के 
अंग्रेज अपनी आंखों की किरकिरी क्यों मानते थे और इस राष्ट्रीय झ =| A 
को क्यों चोट पहुँचा रहे थे? क्यों वे लोग स्थान-स्थान पर लगे तिरंगे झण्डे को गिरा कर उ किया लगता 
चढ़ने में लगे थे? उन्होंने लखनऊ निवासियों से उपर्युक्त अपमान से ष्ट्री ध्वज की रक्षा करने का pe 
2 | इस कथन से नेहरू जी का तात्कालिक तात्पर्य उस घटना की ओर संकेत करना था jer. की उस सभा में 
रहा था और नगरपालिका भवन पर फहराते हुए तिरंगे झष्ड के उतारे MARE kr 5 बंदी का आंदोलन 
: लगान बंदी और कर बंदी का आंदोलन 
नेहरू जी ने यह घोषणा की कि ' संयुक्त प्रान्त में नगर तथा जिला काँग्रेस कमेटियाँ 
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d उत्तर प्रदेश में नेहरू 
प्रारम्भ करने जा रही हैं। प्रान्त के भावी राष्ट्रीय आंदोलन में पहला दौर लगान बंदी का होगा, बाद में इन्कमटैक्स और 
राजस्व की अदायगी बंद की जाएगी। तदुपरान्त कांग्रेस समानान्तर सरकार की स्थापना का प्रयास करेगी ।” नेहरू जी को 
काँग्रेस की उक्त योजना को सफल बनाने में नगरपालिका और जिला परिषदों से प्रमुख भूमिका के निर्वहन की अपेक्षा थी। 
इसीलिए लखनऊ वासियों को सावधान करते हुए नेहरू जी ने कहा कि शीघ्र ही अंग्रेज सरकार भयंकर उत्पीड़न की नीति 
अपनायेगी, किंतु उत्पीडन कितना ही भयंकर क्यों न हो वह कांग्रेस को मार नहीं सकेगा | पेशावर, शोलापुर और लखनऊ 
में हुए जुलमों का स्मरण कराते हुए उन्होंने कहा कि उन लोगों को वह कलम और दवात देंगे और उन से कहेंगे कि वे अपनी 
मांगें तथा अपनी बीती लिखकर दें । ae जहा 
18 अक्तूबर को लखनऊ से चलकर और मार्ग में कई जनसभाओं को संबोधित कर वह इलाहाबाद पहुँचे, जहाँ से 
19 अक्तूबर को उन्होंने एक वक्तव्य खादी के विषय में जारी किया। उसमें उन्होंने जहाँ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की 
सफलता पर हर्ष व्यक्त किया, वहीं उन लोगों को सावधान भी किया जो खादी के नाम पर मिलों में कपड़ा बना रहे À | 
उन्होंने लोगों को भी सतर्क किया कि मिल वालों से खादी खरीद कर वे पूँजीवादी षड्यंत्र के शिकार न हों और खादी को 
वे खद्दर भंडार से ही खरीदें । मंसूरी जाने से पूर्व नेहरू जी ने इलाहाबाद जिले का एक किसान सम्मेलन आयोजित करने 
का कार्यक्रम प्रचारित कर रखा था। इस सम्मेलन के लिए 19 अक्तूबर की तिथि निश्चित थी। नेहरू जी के निमंत्रण पर 
इस सम्मेलन के लिए 19 अक्तूबर को गाँव-गाँव से 1600 प्रतिनिधि इलाहाबाद नगरी में पहुँच चुके थे | उधर उसी दिन 
उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू मंसूरी से लौट रहे थे। जवाहरलाल जी कमला जी को साथ ले इस किसान सम्मेलन में 
भाग लेने के पूर्व, मोतीलाल जी को लेने रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ पुहँचने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि गाड़ी के पहुँचने में 
विलम्ब ë | अतः उन्हें स्टेशन पर रुकना पड़ा। जब गाड़ी आई तो मोतीलाल-जी को ट्रेन से उतार कर जवाहरलाल जी 
कमला जी को साथ ले शीघ्रता से सभा को सम्बोधित करने चल दिये । सम्मेलन हुआ और उसने संयुक्त परात में लगानबंदी 
आंदोलन को जन्म दिया। काँग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं को पहले उसकी सफलता पर शंका थी | उनका विचार था कि 
SHER sik सरकार के निश्चित संयुक्त आक्रमण का लगानबंदी आंदोलन चलाने वाले तथा उसमें भाग लेने वाले सामना 
न कर सकेंगे | पर उसमें भाग लेने के लिये इलाहाबाद पहुँचे हुए 1600 प्रतिनिधि उसकी सफलता के सम्बन्ध में निर्भीक 
तथा निशंक थे। नेहरू जी का उस सम्मेलन में बहु प्रतिक्षित भाषण हुआ और धारा 144 टूटी | उस सम्मेलन में नेहरू जी 
का भाषण रात को लगभग 7 बजे हुआ। वहां से वह आनंद भवन के लिये, जहां उनके पिता उनका इंतजार कर रहे थे, 
लगभग 8 बजे रवाना हुए। कमला जी के साथ मोटरकार में वह अपने घर की ओर जा ही रहे थे कि पुलिस वालों ने उन्‍हें 
थ्न हिल रोड तथा लाउदर रोड के चौराहे पर, जहाँ से आनंद भवन उन दिनों स्पष्ट दिखाई देता था, रोका तथा जवाहरलाल 
जी को बंदी बना कर यमुना पार नैनी केन्द्रीय कारागार में वहीं ले जाया गया जहाँ उस समय से 8 दिन पूर्व वह रहे थे। 
नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिये जाने पर कमला जी को आनंद भवन तक अकेले जाना पड़ा | कमला जी से घर वालों को 
ज्ञात हुआ कि जवाहरलाल जी पुनः गिरफ्तार हो गये। नैनी जेल में नेहरू जी रात 9 बजे पहुँचे । वहाँ उन्हें सैयद महमूद 
Td प्रसाद सिंह और रणजीत पंडित के साथ उसी बैरक में रखा गया, जो मोतीलाल जी के प्रवास के sa, as 
बैरक” के स्थान पर बैरक नम्बर-6 कहलाने लगी थी। गिरफ्तारी के बाद जवाहरलाल जी पर मुकदमा चला | मुकदमे का 


नमक कानून के अन्तर्गत उन्हें अपराधी माने जाने के कारण 6 महीने की कड़ी कैद तथा 1 
00 
पात्र घोषित किया गया | जुर्माना न देने पर उन्हें एक महीने की अतिरिक्त कड़ी कैद का जीवन sn, क = 
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के छठे आर्डनिन्स के अन्तर्गत उन्हें 6 महीने की कड़ी कैद तथा 100 : 
और जीवन जेल में बिताना था। भारतीय दंड सहिता की धारा 124 3 uU दंड .. T s 
कारावास का दंड मिला था तथा जुर्माना न देने पर पांच महीने का जीवन जेल में और बिताना था क्योंकि = Ta 
अपराध के लिये मिले दंडों के व्यवहार एक दूसरे में समाहित Š | qo गोविन्द मालवीय को भी जो जवाहरलाल T TRR 
मुकदमे की कार्रवाई देखने नैनी जेल गये थे, उस अदालत at कार्रवाई समाप्त होते ही बंदी बना कर नैनी जेल RC 
लिया गया | उनके लिए दंड का निर्णय 3 नवम्बर को हुआ था। ss 

जवाहरलाल जी की यह गिरफ्तारी मुख्यतः उस लगानबंदी के आंदोलन के कारण हुई, जिसके प्रवर्तन में 
जवाहरलाल जेल से छूटते ही लग गये थे। लखनऊ व इलाहाबाद की सभाओं में और विशेषकर 19 अक्तूबर को हुए 
किसान सम्मेलन में उनके उद्बोधनों की मुख्य विषय वस्तु किसानों द्वारा लगानबंदी का आंदोलन चलाना था। : 

जेल के बाहर मिले 8 दिन की (11 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक) अवधि में जवाहरलाल जी द्वारा उद्घाटित 
लगानबंदी के आंदोलन का प्रभाव पूरे इलाहाबाद जिले में झलकने लगा। इनकम टैक्स और राजस्व न देने की बात, 
जैसाकि जवाहरलाल जी ने अपने भाषण में कहा था, न चल पाई थी, केवल किसानों का लगानबंदी आंदोलन ही चल 
पाया था। इलाहाबाद की देखा-देखी प्रान्त के कई अन्य जिलों के किसानों ने भी लगान देना बंद कर दिया। किसानों द्वारा 
की गई लगानबंदी क्रिया में जहाँ नेहरू जी के आहवान का प्रभाव था, वहीं दुनिया भर में वस्तुओं का विशेषकर कृषि 
उत्पादनों का मूल्य गिरना भी था। किसानों के लिये कृषि उत्पादनों के मूल्यं में हास होने से लगान देना भी भारी हो गया 
था | जमींदार इस बात को समझते थे। उस समय की आर्थिक परिस्थितियों में छोटे जमींदारों के लिये राजस देना भी भारी 
बोझ हो रहा था, फिर समझदार जमादार लगान देने के लिये किसानों का उत्पीड़न क्यों करते? सरकार को भी “टुक-टुक 
दीदम, दम न कसीदम” का दृष्टिकोण अपनाना पड़ा पहले तो वह यह भी नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा कदम उठाया 
जाए, जिससे उसकी छाया लन्दन में होने वाले पहले गोलमेज सम्मेलन पर पड़े और ब्रिटिश सरकार की कूटनीतिक 
रणनीति में विघ्न उपस्थित हो और जो अंततः भारतीय प्रंशासन के लिये क्षोभ पैदा करे किंतु जब उसने देख लिया कि 
प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अवसान समीप ही था तथा किसानों के बीच लगानबंदी आंदोलन गति पकड़ता ही जा रहा था 
तब सरकार ने अपनी वह अंतरिम तटस्थता समाप्त कर निर्दयता का प्रखर रूप ग्रहण किया। 

नैनी जेल में. पहुँचने के ठीक एक सप्ताह बाद जवाहरलाल जी ने इन्दिरा जी की तेरहवीं वर्षगांठ उन्हें एक पत्र 
लिखकर 26 अक्तूबर को मनाई | भारतीय पंचांग के अनुसार इन्दिरा जी का जन्म कार्तिक IQ पंचमी को हुआ था। जो 
सन्‌ 1930 में 19 नवम्बर के बजाय 26 अक्तूबर को पड़ी थी । बन्दी जवाहरलाल जी अपनी पुत्री इन्दिरा को कारागृह से 
लम्बे पत्र के अतिरिक्त और भेज ही क्या सकते थे? उस पत्र में इन्दिरा जी के सम्बन्ध में जिन दो तथ्यं का उल्लेख हुआ 
है, उनका प्रभाव इन्दिरा जी के कालान्तर के जीवन में स्पष्ट रूप से झलकता हुआ किसने नहीं देखा? जवाहरलाल जीने 
इन्दिरा जी के सम्बन्ध में अपने मन की पहली बात उनसे पूछे एक प्रशन के रूप में इस प्रकार कही थी, ' क्या तुम्हें समरण 
है कि जान आफ आर्क की कहानी पहली बार जब तुमने पढ़ी थी उस पर तुम कितनी आकर्षित हुई थीं ओर तुम्हारे | 
उसी की तरह कुछ करने की आकांक्षा जगी थी?” इन्दिरा जी के बारे में नेहरू जी ने अपने हृदय की दूसरी बात सन्‌ 1917 
के वर्ष की महिमा का gara देते हुए कही थी, “इतिहास के महान वर्ष 1917 में जिसमें तुम ri थी, अपने लो 
मनस्विता के द्वारा गरीबों के प्रेम तथा सहानुभूति में इतिहास का एक उत्तम तथा अविस्मरणीय अध्याय ।लखाया m 
जिस महीने में तुम जन्मी थँ लेनिन ने भी अपनी महान क्रान्ति, उसी महीने में प्रारंभ की थी और इस क्रात्ति ने रूस 
साइबेरिया की शक्ल ही बदल दी।” इन्दिरा जी के अंदर कालान्तर में अंकुरित होने वाली जान आफ आर्क की तथा 
साम्यवाद की भावना जवाहरलाल जी की पारदर्शी दृष्टि ने सन्‌ 1930 में ही देख ली थी। 
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940 उत्तर प्रदेश में नेहरू 


लगानबंदी आंदोलन के दमन के लिये सरकार दिसम्बर के प्रारम्भ में ही बर्बरता पर उतर आई। मिर्जापुर व 
इलाहाबाद की जेलों की बैरक की दीवारों पर “महात्मा गाँधी की जय” लिखने पर राजनीतिक बन्दियों को कोड़ों से पीटा 
गया। यह कार्य अचानक हुआ था | इसके लिये प्रांत के कारागार महानिरीक्षक का एक परिपत्र निकला था, जिसमें कहा 
गया था कि परेड के नियमों अथवा जेल के अनुशासन को भंग करने वाले लोगों को कोड़े लगाये जायें । जेल में लोगों को 
नंगा कर, हाथों में हथकड़ी डाल ओर खम्भों से बांध कर उनके नितम्बों पर इतनी ताकत से कोड़े लगाये जाते थे कि नितम्ब 
की खाल कट जाती थी। जेल में जवाहरलाल जी को समाचार मिला कि इलाहाबाद, मिर्जापुर, गाजीपुर और 
खलीमपुर-खीरी जिलों में राजनैतिक बन्दियों को बर्बरतापूर्ण ढंग से कोड़ों की मार खानी पड़ी थी तो उस कांड के विरोध में 
जवाहरलाल जी ने 72 घंटे का अनशन किया | जवाहरलाल जी के अनशन सम्बन्धी निश्चय की सूचना पाते ही जेल के 
अन्य लोगों ने अनशन के बजाय हड़ताल कर डाली | जवाहरलाल जी के तीन दिन के अनशन ने रुग्ण मोतीलाल जी की 
चिंता बढ़ा दी। उसी प्रकार की चिंता पंडित मदनमोहन मालवीय को भी हुई और इसी कारण वह उन्हें देखने के लिए 27 
दिसम्बर को नैनी जेल में गये थे | 

नेहरू जी की आकः” के अनुसार, 1930 का वर्ष उनके जीवन में नाटकीय परिस्थितियों तथा प्रेरणादायक 
घटनाओं से व्याप्त था | इनमें भी सबसे आश्चर्यजनक 23 गाँधी जी की वह चकित करने वाली शक्ति लगी, जिसने समग्र 
राष्ट्र को उत्साह निमग्न कर दिया था। उनमें कुछ ऐसा जादुई प्रभाव था जिससे प्रभावित होकर गोपाल कष्ण गोखले ने 
उनके बारे में कहा था कि उनमें मिट्टी से शेर बनाने की शक्ति थी | ; 

उन्हीं दिनों (1930 के उत्तरार्द्ध में) मोतीलाल जी का स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा कि और बिगड़ता ही चला गया | इसी 
कारण बाध्य होकर सरकार को 26 जनवरी, 1931 को जवाहरलाल जी को छोड़ना पड़ा | 

इससे ठीक एक वर्ष पूर्व (सन्‌ 1930) से कांग्रेसजनों ने पं० जवाहरलाल नेहरू के आहवान पर 26 जनवरी के दिन 
P cm ES is a ET m a | अब मोतीलाल जी की रुग्णता के कारण जिस दिन जवाहरलाल जी 
माहा a ता दिवस को पहली जयन्ती थी । इसलिए लोगों ने स्थान-स्थान पर और नगर-नगर 

i ता की शपथ ले SAT दिवस मनाया। ऐसा ही इलाहाबाद में भी हुआ। उस दिन 
पुरुषोत्तमदास टंडन पार्क में राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें चंद्रकांत मालवीय ने एक 
सुन्दर कविता पढ़ी | उनके कविता पाठ के पश्चात्‌ जवाहरलाल जी का भाषण हुआ, जिसमें उन्होने श्रोताओं को भारतवर्ष 


पड़ा था। असमर्थ एक शेर चारपाई पर 


फरवरी के प्रथम सप्ताह में जेल मुक्त हो महात्मा गाँधी तथा देश के अन्य 
राष्ट्रीय नेता रुग्ण, मोतीलाल जी 
ठथा कांग्रेस के भविष्य का कार्यक्रम तय करने के लिए अपने-अपने स्थानों से कांग्रेस के i लक Ba 
इलाहाबाद E ओर चल दिये। इनमें से गाँधी जी पहली फरवरी को इलाहाबाद पहुँचे गये। उनके दर्शन के लिये 
स्थान-स्थान से आये लोग रेलवे स्टेशन पर पहले से एकत्र हुए थे । उनमें से बहुत से लोग बिना टिकट आये थे, जो पकड़े 
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लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता 


शिव प्रसाद गुप्त की ऊँची आवाज का सहारा लेना पड़ा । गाँधी जी के भाषण के बाद जवाहरलाल जी का भाषण हुआ। 
जवाहरलाल जी ने अपने भाषण में बिना टिकट यात्रा करके स्टेशन पहुँचने वालों के पकड़े जाने का रोचक ढंग से उल्लेख 
करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अन्य सत्याग्रहों की तरह बिना टिकट चलने का सत्याग्रह शुरू नहीं किया था। 
बाहर से आये हुए नेताओं ने 1, 2 3 फरवरी को एक-एक कर पंक्तिबद्ध हो मोतीलाल जी को देखा | एक आराम 
कुर्सी पर बैठे मौन मोतीलाल जी सभी से मिलते रहे | उनका मुंह सूजा हुआ था, अतः उनका मौन उनकी बेबशी थी। 
देखने वालों को लग रहा था कि कुर्सी पर एक ऐसा शेर बैठा है जिसने शक्ति तो खो दी है किंतु क्रान्ति नहीं। अखिल 
भारतीय काँग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक भी उस दिन स्वराज्य भवन में हुई। किंतु मोतीलाल जी अस्वस्थता के कारण 
उसमें भाग न ले HF | 
4 फरवरी को प्रातः लोगों को मोतीलाल जी के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार लगा । देश के तीन विख्यात डाक्टरों- पहले 
So मुख्तार अहमद अन्सारी, दूसरे डॉ० विधान चन्द्र राय और तीसरे डॉ० जीवराज मेहता के साथ उन्हें एक्स-रे करके 
उपचार के लिये इलाहाबाद से लखनऊ लाया गया। एक मोटर कार में मोतीलाल जी तथा उक्त तीन डाक्टर थे | उसके 
पीछे एक दूसरी गाड़ी थी जिसमें गाँधी जी, जवाहरलाल जी तथा उनकी माँ थीं । मोतीलाल जी की मोटर गाड़ी काफी 
धीरे-धीरे चली और लखनऊ पहुँचते-पहुँचते मोतीलाल जी बहुत थक गये | लखनऊ पहुँचकर मोतीलाल जी कालाकांकर 
भवन में ठहरे। गंभीर रुग्णता की हालत में विवशतावश यात्रा करने से थके मोतीलालजी को अगले दिन 5 तारीख को 
देखने से लगा कि उन्होंने अपनी मार्ग की थकावट पर विजय पा ली थी किंतु 6 फरवरी को सूर्योदय होते-होते यहाँ काल 
ने उन पर विजय पा ली और मोतीलाल जी महाप्रयाण कर गये । मोतीलाल जी की निष्प्राण काया कार SRI इलाहाबाद 
लाई गई | रणजीत सीताराम do उस कार के चालक Š | जवाहरलाल जी उनके पारश में बैठे थे | मोतीलाल जी का शव 
तिरंगे झंडे से ढका था और उनका प्रिय नौकर कार पर एक बड़ा तिरंगा झंडा फहरा रहा था। लखनऊ से तीव्र गति से 
चलती हुई यह गाड़ी सायंकाल इलाहाबाद पहुँची | पीछे की गाड़ी में गाँधी तथा जवाहरलाल जी की माँ थीं | उसी दिन 
सायंकाल 6.बजे मोतीलाल जी का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित हो गया | महात्मा गाँधी खड़े-खड़े वह सब देख रहे थे। 
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NEN पा 


गांधी-इर्लिंन समझोता: पूर्व तथा पश्चात्‌ 
TESS C C 


मोतीलाल नेहरू का वात्सल्य जवाहरलाल जी के लिये जहाँ वरदान था, वहीं उसने उनमें व्यक्तित्व के अनुरूप 
स्वावलम्बन की सर्जना नहीं होने दी। उस संबंध में उनके जीवनी लेखक, सर्वपल्ली डॉ० राधाकृष्णन के पुत्र, डॉ० 
सर्वपल्ली गोपाल का कथन है!:- “मोतीलाल जी की मृत्यु (6 फरवरी, 1931) के समय जवाहरलाल जी का व्यक्तित्व 
पूर्णतया विकसित नहीं था बल्कि वह विकसित हो रहा था। उस समय वह कुछ सीमा तक अपनी सुदृढ़ कौटुम्बिक 
पृष्ठभूमि तथा शक्तिशाली पिता पर अवलम्बित भी थे। उनकी माँ का उन पर कोई प्रभाव न था | पिता तथा पुत्र के अनेक 
राजनीतिक विषयों पर मतांतर, मोतीलाल जी का जवाहरलाल जी के दृष्टिकोण की ओर क्रमिक रूप से बढ़कर उसके 
निकट पहुँचना तथा पुत्र को महत्वाकांक्षी बनाने एवं बिगाड़ने वाली मोतीलाल जी की ममता के चारों ओर बनी हुई कथाएँ 
इस तथ्य को दृष्टि से ओझल नहीं कर सकतीं कि पुत्र पर पिता का काफी प्रभाव था, क्योंकि मोतीलाल जी की मृत्यु के बाद 
बहुत दिन तक जवाहरलाल जी को उनकी कवच प्रदायिनी बुद्धि के अभाव का अनुभव होता रहा | लेकिन मोतीलाल जी 
एवं उनके बुद्धि कवच के अभाव ने गाँधी जी पर उनके अवलम्बन को पुनः पुष्ट कर निःसंदेह बड़ा काम किया ।” दूसरे 
शब्दों में, जवाहरलाल जी मोतीलाल जी के जीवन काल में उन पर तथा उनकी मृत्यु के बाद गाँधी जी पर मुख्य रूप से 
अवलम्बित रहे | 
जिस दिन मोतीलाल जी का निधन हुआ था, सर तेज बहादुर सप्रू तथा सर सी.वाई. चिन्तामणि इलाहाबाद में न 
थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर वे उसी दिन लन्दन से बम्बई पहुँचे और 8 फरवरी के आस-पास इलाहाबाद 
पहुँच पाये थे। महात्मा गाँधी उस समय इलाहाबाद में ही थे। वह काँग्रेस द्वारा घोषित 15 फरवरी को “मोतीलाल दिवस” 
के कार्यक्रम में भाग लेकर ही इलाहाबाद छोड़ना चाहते थे | ऐसे में सर तेज बहादुर सप्रू ने इलाहाबाद पहुँचते ही गाँधी जी 
के प्रयाग-प्रवास का लाभ उठाना चाहा | उस अवसर का उपयोग उन्होंने गाँधी जी की दिल्‍ली में वाइसराय से भेंट करने 
और भेंट के दौरान उन्हें (वाइसराय को) अपने (गाँधी जी के) तथा काँग्रेस के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग न लेने 
से संबंधित दृष्टिकोण को समझाने के लिये मनाने हेतु किया | इसमें उन्हें सफलता भी मिली | गाँधी जी को अपने लक्ष्य की 
ओर आकृष्ट कर सर तेज बहादुर सप्रू 15 फरवरी को दिल्ली पहुँचकर वाइसराय से मिले | सप्रू साहब ने उन्हें गाँधी जी से 
भेंट करने के लिये सहमत किया तथा वाइसराय से गाँधी जी की भेंट के लिये 17 फरवरी का. दिन निर्धारित कराया । 17 
फरवरी को वाइसराय से मिलने के कार्यक्रम निर्धारित होने की सूचना पाकर गाँधी जी तुरन्त दिल्‍ली के लिये चल पड़े। 
iud समय उन्होंने काँग्रेस अध्यक्ष श्री जवाहरलाल से कहा कि वाइसराय से भेंट करने पर यदि उन्हें किसी प्रकार के 


1. “जवाहरलाल नेहरू, “ए. बायोग्राफी”, लेखक डा० सर्वपल्ली गोपाल, qo 150, सन्‌ 1986. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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गांधी-इर्विन समझोता, पूर्व तथा पश्चात 143 


— — ÁN 
समझौते की संभावना दिखाई.दी तो वह आवश्यक परामर्श के लिये जैसे ही सूचना दें तो वह स्वयं (नेहरू जी 

वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य शीघ्र ही दिल्ली पहुंच SIQI 1 पूर्व, निर्धारित तिथि 17 फरवरी को गी जी bs 
लार्ड इर्विन से भेंट हुई | दोनों के बीच 4 घंटे वार्ता चली, किंतु बह अपूर्ण रही | अतः दूसरे दिन वह जारी रही । उसके बाद 
दोनों पक्षों ने अपने-अपने शिविर के लोगों से परामर्श करने का समय निकालने के लिये, उसे स्थगित कर दिया । लार्ड 
इर्विन को ब्रिटिश सरकार तथा लन्दन में बैठे भारत मंत्री से परामर्श करना था और गाँधी जी को काँग्रेस की वर्किंग कमेटी 
के सदस्यों से सलाह लेनी थी। i 


18 फरवरी को इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू और काँग्रेस वर्किंग कमेटी के अन्य सदस्यों के पास गाँधी जी का 
सन्देश पहुँचा कि लार्ड इर्विन से होने वाली वार्ता में परामर्श के लिये वे लोग शीघ्रातिशीघ्र दिल्ली पहुँचें। उसी दिन 
जवाहरलाल जी व कमला जी का प्रतापगढ़ जिले के कहलाँ गाँव में किसानों की सभा को सम्बोधित करने का कार्यक्रम 
तय था। अतः अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जवाहरलाल जी कमला जी के साथ पहले कहलाँ गाँव गये? और 
वहाँ से लौटकर कमला जी को इलाहाबाद में छोड़ते हुए वह दिल्ली रवाना हो गये। 


19 फरवरी को जवाहरलाल जी दिल्ली पहुँचे तथा डॉ० अंसारी के यहाँ ठहरे | काँग्रेस कार्य समिति के अन्य लोग 
भी दिल्ली पहुँचे । उनके दिल्ली में ठहरने की अपनी कोई व्यवस्था न थी, अतः वे सब भी डॉ० अंसारी के अतिथि रहे | 
जवाहरलाल जी के अतिरिक्त चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पट्टाभि सीतारमैया तथा जमनालाल बजाज भी डॉ० अंसारी के 
यहाँ ही ठहरे थे। उसी दिन (19 फरवरी को) वाइसराय के भवन से प्रतीक्षित निमंत्रण आया तथा गाँधी जी वाइसराय 
भवन पहुँचे । उनके व वाइसराय के बीच 19 फरवरी को आधे घंटे वार्ता हुई वार्ता की समाप्ति पर गाँधी जी वाइसराय 
भवन से चलकर मदनमोहन मालवीय जी से मिलने बिरला भवन आये | मदनमोहन मालवीय जी उस दिन दिल्ली में 
बिरला जी के अतिथि थे। गाँधी तथा इर्विन के बीच होने वाली बातचीत का रहस्य जानने के लिये देश के अनेक 
उद्योगपति भी वहाँ एकत्र थे | मालवीय जी से भेंट कर गाँधी जी ने उन लोगों से भी वार्ता की । गाँधी जी डॉ० अंसारी के 
घर पहुँचे जहाँ जवाहरलाल नेहरू व काँग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे À लार्ड इर्विन से मिलकर 
लौटने वाले गाँधी जी के दर्शन के लिये डॉ० अंसारी की कोठी के बाहर अपार जनसमूह एकत्र था। गाँधी जी ने वहाँ 
पहुँचते ही अपने तथा लाड इर्विन के बीच हुई वार्ता से नेहरू जी तथा काँग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को अवगत कराया 


और यह भी बताया कि दोनों के बीच की वार्ता अपने-अपने परामर्शदाताओं से परामर्श करने के लिये अनिश्चित काल 
तक के लिये स्थगित कर दी गई। 


गाँधी-इर्विन वार्ता की अवधि का रोचक वृतांत देते हुए नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है : “काँग्रेस 
वर्किंग कमेटी m लोग दिल्ली बुलाये गये। तीन हफ्ते तक सभी लोग दिल्ली में रहे। प्रतिदिन लम्बी व zu : 
वाली चर्चाएँ चलती रहीं | लार्ड इविन से गाँधी जी की भेंट समय-समय पर होती रही | wi तीन-चार P 
लिये स्थगित हो जाती थी। समझौते में सविनय अवज्ञा . को बीच में रोके जाने के लिये E में aS शब्द 
प्रयोग किया जाए, एक दिन इस पर चर्चा चली, जिसमें दो शब्दों-'सस्पेडेड और feeds 3 eu न be Bs 
था, इस पर विचार हुआ और अंत में ee! sen OU — विचार हुआ और अंत में “डिस्कनटीन्यूड'” शब्द स्रीकृत हुआ। उन दिनों डॉ० अंसारी के घर, 


कि किसानों ने जमींदारों पर लगान बसूली के समय आक्रमण 


चलायी गयी थी 
2. प्रतापगढ़ के कहलाँ गाँव में 1g फरवरी को लिया EE लगाया गया आरोप उन्होंने झूठा TA | TS दुख हुआ कि पुलिस 


का प्रयास किया | जवाहरलाल जी ने स्वयं उस घटना की जाँच की और किसानों पर लगाया 
वाले किसानों को किसान नेताओं की गवाही देने के लिए दंड दे रहे थे। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


rr 


Digitizedbgyzeargyardyopmdatienrlusastelb)elhieaadeGangotri 


144 उत्तर प्रदेश में नेहरू 
विदेशी लोगों में कुछ अमरीकी पत्रकार भी 9 P 


उक्त अवधि में जवाहरलाल जी गाँधी के साथ, उन दिनों को छोड़कर जिन दिनों गाँधी जी ने अन्य किसी व्यक्ति को 
प्रातः टहलने के समय बातचीत के लिए समय दिया हो, प्रातः टहलने न जाते | इसी प्रभात भ्रमण के दौरान एक दिन गाँधी 
जी जवाहरलाल जी से अपने मन तथा मस्तिष्क की एक ऐतिहासिक बात कह गए। उन्होंने जवाहरलाल जी से जो कुछ 
कहा उसका आशय था कि adam प्राप्ति के बाद काँग्रेस को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए एक ऐसा 
अनुशासनात्मक नियम बनाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य रहे, तो वह किसी राजकीय पद पर नहीं 
रहेगा | गाँधी जी के उक्त विचार को सुनकर नेहरू जी सहम गये | 
17 फरवरी को प्रारम्भ हुई गाँधी-इर्विन वार्ता कभी चलती, कभी थमती | इस प्रकार मन्थर गति से चलते-चलते 
4 मार्च को वह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई | तब देश के उन लोगों को भी, जिन्हें गाँधी-इर्विन समझौता होने में संदेह 
था। विश्वास हो गया कि गांधी-इर्विन समझोता होकर ही रहेगा। 4 मार्च को गाँधी जी वाइसराय वार्ता को अन्तिम रूप 
देने में रत थे। उधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य Slo अंसारी के घर पर उत्सुकता से यह प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखें 
गाँधी क्या समझौता करके आते ë ! आखिर मध्यरत्रि तक यह प्रतीक्षा करते-करते वे सब थक कर सो गये | आधी रात 
के लगभग दो घंटे बाद अर्थात्‌ 5 मार्च को प्रतः 2 बजे गाँधी जी ने पहुँचकर सबको सोते से जगाया तथा सम्पन्न किये गये 
समझौते की एक प्रति उन लोगों के हाथों में थमायी | समझौते की प्रति प्राप्त होते ही काँग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के 
बीच उसके विभिन्न उपबन्धों को लेकर वाद-विवाद छिड़ गया | अनुच्छेद-2 को काँग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के गले 
गाँधी जी बड़ी कठिनाई से उतार पाये | अनुच्छेद-2 पर काँग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने जमकर चर्चा की | अन्त में सभी 
ने उसे स्वीकार किया | जिस दस्तावेज पर महात्मा गाँधी के हस्ताक्षर हो गये हों उसे चुनौती देने का काँग्रेस वर्किंग कमेटी 
के किसी सदस्य अथवा जवाहरलाल नेहरू में भी साहस न था। 

: गाँधी-इर्विन समझौते का अवलोकन इस पुस्तक की परिशिष्टावली के परिशिष्ट-31 पर किया जा सकता है। हम 
यहाँ उसका अनुच्छेद-2 ही, जिस पर गाँधी जी वामपंथियों की आलोचना का विषय बने, SERA करना समीचीन समझते 
ži उसका कथन था, “जहाँ तक सांविधानिक, प्रश्नों का संबंध है, ऐश्वर्यशाली सम्राट सरकार की सहमति से गोलमेज 
सम्मेलन की जिस योजना की रूप-रेखा तैयार की गयी है उसमें उदाहरण के लिये प्रतिरक्षा, वैदेशिक नीति, अल्पसंख्यकों 
को स्थिति, भारत के वित्तीय दायित्व तथा अन्य आवश्यक दायित्वं के निर्वहन, सुरक्षा तथा आरक्षण, जो भारतीय शासन 


P न हुए, फिर भी उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया | जवाहरलाल जी का कहना था : “5 मार्च की 

: रात को लेटे-लेटे 
मैं सोचता रहा और मुझे लगा कि मेरे हृदय से कोई मूल्यवान वस्तु निकल गई है और में खोखला हो गया हूँ।” गाँधी जी 
को जब जवाहरलाल जी की इस उलझन का संज्ञान हुआ कि इस प्रकार के कमजोर समझौते को लेकर चलते हुए सविनय 


कारक = कि उनकी रि जागते ही ग उनकी रात्रि जागते ही 


———— 
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गांधी-इर्विन समझोता, पूर्व तथा पश्चात्‌ ee 


जागते बीती ë तो गाँधी जी 6 मार्च को प्रातः टहलने के समय जवाहरलाल जी को अपने साथ ले गये | दोनों के बीच उस 
दौरान अनुच्छेद-2 पर लम्बी वार्ता हुई । गाँधी जी तथा नेहरू जी दोनों ने अपना-अपना दृष्टिकोण एक दूसरे को समझाया | 
गाँधी जी के समझाने पर भी जवाहरलाल जी को पूरा सन्तोष नहीं हुआ। वह एक-दो दिन अपने स्वभाव के अनुसार 
बड़बड़ाते रहे और बाद में मौन होकर गाँधी जी द्वारा किये गये समझौते का समर्थन करने लगे। 
गाँधी-इर्विन समझोता हो गया था। उसके अनुसार काँग्रेस को अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना था। 
इसकी घोषणा जवाहरलाल जी को ही करनी थी, क्योंकि उस समय वह ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे | चूँकि पूर राष्ट्र में व्याप्त 
सविनय अवज्ञा आंदोलन को विराम देने की पहल संयुक्त प्रांत में करने का निश्चय किया गया था, इसलिये प्रान्तीय 
काँग्रेस कमेटी के नेताओं से मिलने उद्विग्नमना जवाहरलाल दिल्ली से संयुक्त प्रांत की राजधानी लखनऊ को चले | 
गाँधी-इर्विन समझौते के बाद, नेहरू जी का अपने प्रांत में पहला भाषण 8 मार्च को लखनऊ में हुआ | इस भाषण 
में उन्होंने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रशंसा की । उन्होंने बताया कि 1930 के बारह महीनों में भारतवर्ष अपने 
लक्ष्य की ओर कितना आगे बढ़ा था। विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य का सामना खतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किस प्रकार 
अहिंसात्मक रूप में किया था | उनका दृढ़ मत था कि सच्ची शान्ति भारतवर्ष में उस दिन स्थापित होगी जिस दिन भारतवर्ष 
पूरी तरह स्वतंत्र हो जायेगा | काँग्रेस चाहती थी कि भारतवर्ष की सेना और वित्त पर भारतवासियों का अधिकार हो | ब्रिटिश 
सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलन ने भारतवर्ष को दिये जाने वाले राजनीतिक सुधारों की योजना की जो रूप-रेखा 
तैयार की थी उसके अनुसार वित्त और सेना पर इंग्लैण्ड का अधिकार रहना था तथा इंग्लैंड की जो पूँजी भारतवर्ष में लगी 
थी उसको सुरक्षित रखना था। नेहरू जी की दृष्टि में ब्रिटिश सरकार की वह इच्छा अनुचित थी | उनका मत था कि जो 
पूँजी इंग्लैंड वालों ने भारतवर्ष में लगाई थी उसके निस्तारण का कार्य एक अधिकरण को सौंप दिया जाये | गाँधी-इर्विन 
समझौते की समीक्षा कर जवाहरलाल ने प्रदेश के किसानों के दिलों में धधकती अशान्ति की ज्वाला का उल्लेख किया | 
उन्होंने बताया कि “अपने दैन्य तथा विश्व में आयी मंदी के कारण वे लगान देने में असमर्थ हैं | काँग्रेसजनों से उनकी 
अपेक्षा रही है कि जब तक वे जेल से बाहर रहें तब तक लोगों को बताते रहें कि सत्य क्या है |” बोलते-बोलते उन्हें मेरठ 
षड्यंत्र केस के बंदियों की याद आ गई। उन्होंने बताया कि “मेरठ के बंदियों पर दो साल से मुकदमा चल रहा है और 
इतने दिन मुकदमा चलना तथा निर्णय न लेना यदि अन्याय नहीं है तो और क्या है ।' जवाहरलाल जी के बाद उस सभा में 
बाबू मोहन लाल सक्सेना, मेरठ के दो कांग्रेसी नेताओं तथा एक महिला नेत्री का भी भाषण हुआ। 
गाँधी-इर्विन समझोते पर इलाहाबाद में नेहरू जी का पहला भाषण 10 मार्च, 1931 को पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क 
में हुआ। उनके इस भाषण का उद्देश्य प्रयागवासियों को मुख्यतः गाँधी-इर्विन समझौते की मुख्य-मुख्य बातों का मर्म 
- बताना था | नेहरू जी का वह भाषण बहुत लम्बा हो गया था, क्योंकि, उन्हें उस दिन लोगों को समझाना भी बहुत था। 
उन्होंने बताया कि वह समझौता जो गाँधी-इर्विन के बीच हुआ, विशुद्ध समझौता ही नहीं था अपितु उन दोनों के बीच एक 
प्रकार की विराम-संधि थी | उनके अनुसार यह संधि इसलिए की गई थी, ताकि आगे की लड़ाई की तैयारी की जा सके। 
उन्होंने कहा कि “आज विश्व पर जो मंदी का कहर टूटा है उसकी मार से भारतवर्ष के जमींदार और काश्तकार सभी 
व्याकुल हैं | जमींदार सरकार को कर देने में और किसान जमींदारों को लगान देने में अपने को असमर्थ पा रहे ë I” उन्होंने 
जनता को आश्वस्त किया कि गाँधी-इर्विन समझौते के बाद अगर काँग्रेस आगे के गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेगी तो 
केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये ही लेगी क्योकि कांग्रेस का ध्येय पूर्ण सवततरत प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ ओर नहीं। उस सभा में 
जवाहरलाल जी के बाद बैरिस्टर तसददुक अहमद शेरवानी का भी भाषण हुआ। 
13 मार्च को जवाहरलाल जी कमला जी को लेकर लगानबंदी आंदोलन का प्रचार करने के लिये तथा गाँधी-इर्विन 
समझौते की शर्तों को उस जनपद के ग्रामवासियों को समझाने के लिये निकले तथा जितने अधिक स्थानों पर जाकर उस 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


UL OL On Public Domain 0 tate) Museum 22 211 EA a MÀ In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow oe " 


Riis eT — 


DigitizediayzsesaystrorsdationTiuaisieinelbisaaGangotri 


उत्तर प्रदेश में नेहरू 
ws Un UT 
दिन भाषण कर सकते थे, उन्होंने किया | उसके प्रचार की ओजस्विता की वहाँ के निवासियों पर इतनी गहरी छाप पड़ी की 
लोगों ने उस समझौते को सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन का नहीं, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति का दस्तावेज मान लिया । 
14 मार्च को जवाहरलाल जी ने इलाहाबाद से बम्बई के लिये प्रस्थान किया । वहाँ से वह दिल्ली होते हुए सरदार 
बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में होने वाले इण्डियन नेशनल काँग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होने कराची 
चले TT | मोतीलाल जी के निधन के बाद का नेहरू जी का 14 मार्च तक की अवधि का जीवन न केवल उनके अपितु 
भारतवर्ष के राष्ट्रीय जीवन में अपना महत्व रखता È | अतः यहाँ उसका उल्लेख आवश्यक हो गया है। उक्त अवधि में 
एक दिन डॉ० एम.एन. राय आनंद भवन में उनसे पहली बार मिलने गये थे । यही अवधि नेहरू तथा गणेश शंकर विद्यार्थी 
के अन्तिम मिलन की भी थी। 
नेहरू जी तथा चन्द्रशेखर आजाद की भेंट किसी दिन 8 फरवरी व 16 फरवरी के मध्य हुई, जब गाँधी-इर्विन भेंट 
की संभावना देश में चर्चा का विषय बन गई थी। चन्द्रशेखर आजाद से हुई भेंट का अपनी आत्मकथा के पृष्ठ-261 में 
उल्लेख करते हुए जवाहरलाल जी लिखते हैं, “हमारे घर पर एक अजनबी मुझसे मिलने आया | मुझे बताया गया कि वह 
चन्रशेखर आजाद हैं। उनसे मैं पहले कभी भी नहीं मिला था, किंतु जब वह 1921 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले 
में विद्यालय से असहयोग कर जेल गये थे तो मैंने उनके सम्बन्ध में सुना था। 15 वर्ष की सुकुमार आयु के बालक को 
जेल का अनुशासन न मानने पर बेंत से मारा गया था। कालान्तर में वह क्रांतिकारियों में शामिल हो गये तथा उत्तर भारत 
के क्रांतिकारियों के बीच एक प्रमुख व्यक्ति बन गये ।” जवाहरलाल जी से चन्द्रशेखर आजाद इसलिये भेंट करने गये थे 
कि वह यह जानना चाहते थे कि यदि गांधी-इर्विन समझौता हो गया तो कया वह और उनके साथी, उसके बाद राजद्रोही 
मान कर, दोड़ाये तो नहीं जायेंगे? उनके सिर को भेंट किये जाने का मूल्य तो नहीं लगेगा? फांसी पर चढ़ने की आशंका 
कया बनी रहेगी? कालान्तर में क्या वह और उनके साथी शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगे? जहाँ पर आजादी की प्राप्ति 
का प्रश्‍न था, जवाहरलाल जी के अनुसार, आजाद को यह विश्वास हो गया था कि उनकी क्रांतिकारिता की विधि से 
भारतवर्ष को आजाद नहीं किया जा सकता, किंतु पूरी तरह से उनको इस बात पर भी विशवास न था कि केवल 
अहिसामक माध्यमों से ही आजादी प्राप्त की जा सकती थी। दिल्ली में चलने वाली गाँधी-इर्विन वार्ता की अवधि में 
चन्द्रशेखर आजाद 28 फरवरी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की गोली से शहीद हो गये | इसकी सूचना नेहरू 
जी को दिल्ली में मिली । इस प्रकार यह प्रकर है कि जवाहरलाल नेहरू व चन्द्रशेखर का मिलन 8 व 16 फरवरी के मध्य 
हुआ। T i मिलन जहाँ प्रथम मिलन था, वहीं वह अन्तिम भी er | 
यू०पी० प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा उस समय चलाये जाने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन को गाँधी- 
के अनुसार समाप्त किया जाना था। इसके लिये इलाहाबाद में संयुक्त परा्तीय काँग्रेस कमेटी की a rs 
रही थी। उसमें भाग लेने के लिये गणेश शंकर विद्यार्थी इलाहाबाद गये थे। इलाहाबाद स्टेशन पर उनका स्वागत करने 
जाने वालों में जवाहरलाल जी भी थे। गणेश शंकर जी उस समय मुस्कराते हुए जवाहरलाल जी MS 
जब जवाहरलाल जी कराची कांग्रेस में थे, कानपुर से उनके पास संदेश पहुँचा कि E bss x = 
समाचार पाकर गये CT 
S ER रह गये तथा दो सप्ताह पूर्व हुईं अन्तिम भेंट की स्मृति उन्हें रह रहकर आती रही और हृदय में 


उन्हीं दिनों आनन्द भवन में जवाहरलाल जी से एम.एन à 
(पृष्ठ 261) कहती है कि कराची काँग्रेस-के लिये a Vo St se SUTIN SES ea जालक ता 
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गांधी-इर्विन समझौता, पूर्व तथा पश्चात्‌ das 
ee 
अधिवेशन में भी एम.एन. राय Š | अधिवेशन की अवधि में उन्होंने जवाहरलाल जी से कुछ क्षणिक वार्ता भी की थी। 
T से दिल्ली होते हुए 8 अप्रैल, 1931 को जवाहरलाल जी इलाहाबाद पहुँचे | इलाहाबाद के मोहम्मद अली 
पार्क में 9 अप्रैल को सार्वजनिक सभा में उनका भाषण हुआ | इलाहाबाद के सिर पर उस समय साम्प्रदायिक दंगे का भूत 
सवार था। सम्प्रदायवादियों पर कटु प्रहार करते हुए तथा साम्प्रदायिकता की भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा कि “भारतवर्ष 
की समस्या धर्म नहीं, दैन्य है । हिन्दुस्तान गरीब है | गरीबी को दूर करने के रास्ते में बड़ी दिके हैं I” उन्होंने किसानों द्वारा 
की गई लगानबंदी का उल्लेख किया | कराची में काँग्रेस अधिवेशन में पूर्ण आजादी के सम्बन्ध में की गई कुछ घोषणाओं 
की चर्चा की तथा धरने की तैयारी के लिये लोगों से तैयार रहने को कहा। उस भाषण में उन्होंने प्रयागवासियों से 
साम्प्रदायिक दंगे की आशंकाओं को दूर करने का अनुरोध किया । उन्होंने लोगों को जलियांवाला बाग के हत्याकांड की 
याद दिलाई और कहा कि जब तक उन पर कोई वार न करे तब तक वे न किसी पर हमला करें और न कोई कदम उठायें। 
जवाहरलाल जी के अतिरिक्त ख्वाजा अब्दुल मजीद, उमा नेहरू तथा कृष्णकांत मालवीय भी उस सभा में बोले थे। 

12 अप्रैल को इलाहाबाद के कीटगंज मोहल्ले में एक सभा हुई। उस सभा में जवाहरलाल नेहरू तथा सैय्यद 
महमूद ने भाषण दिये | भाषण में उन्होने काँग्रेस के उद्देश्य को समझाया और लोगों को साम्प्रदायिकता से दूर रहने को 
कहा | जवाहरलाल जी 13-अप्रैल को कमला नेहरू, श्रीप्रकाश ओर मोहनलाल सक्सेना के साथ इलाहाबाद से कानपुर 
गए। 14 अप्रैल 1931 को वे कानपुर से इलाहाबाद वापस आये। 16 अप्रैल को वह इलाहाबाद से बम्बई गये | सन्‌ 
1930 के दूसरे कारावास ने जवाहरलाल जी को रुग्ण कर दिया था। मोतीलाल जी की मृत्यु के धक्के का उन पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा | स्वास्थ्य की हानि तथा पितृशोक से क्लान्त जवाहरलाल जी को गाँधी-इर्विन वार्ता में अपनी भूमिका अदा 
करने के लिए तीन सप्ताह दिल्ली में रहना पड़ा । उस अवधि में उन्हें दिन-प्रतिदिन समझौते से संबंधित विषयों पर चर्चा, 

। परिचर्चा और चिन्तन करना पड़ता था। मस्तिष्क के निरन्तर बोझिल रहने से उनका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। 
दिल्ली में भी जो समझौता हुआ उसकी शरो में उनकी व्यथा को धनीभूत कर दिया। गाँधी-इर्विन समझौते के पश्चात्‌ वह 
दिल्ली से लखनऊ होते हुए लौटे मगर चार या पाँच दिन भी प्रयाग में न रहे पाये थे कि उन्हें बम्बई प्रस्थान करना पड़ा। 
बम्बई से दिल्‍ली होकर जब वह कराची पहुँचे तो उनका स्वास्थ्य चिन्ताजनक था। कराची-अधिवेशन ने गाँधी-इर्विन 
समझौते से संबंधित जो प्रस्ताव स्वीकार किया, उसने उन्हें और भी खिन्न कर दिया था। कराची-अधिवेशन से लौटने पर 
जवाहरलाल जी का स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ गया | इस तरह पिछले दो-ढाई महीनों से उनका शरीर और मन एक के Gls 
दूसरा धक्का सहते जा रहे थे, जिससे उनका स्वास्थ्य बुरी तरह खराब हो गया | स्वास्थ्य सुधार के लिए उनके चिकित्सकों का 
परामर्श था कि या तो वह विश्राम करें या जलवायु परिवर्तन के लिए प्रयाग से और कहीं चले जाएँ । इन दो विकल्पों में से 
जवाहरलाल जी को जलवायु परिवर्तन का विकल्प स्वीकार था। अस्वस्थ तथा क्लान्त जवाहरलाल विश्राम तथा स्वास्थ्य 
लाभ की दृष्टि से सीलोन (श्रीलंका) के लिए बम्बई से जलमार्ग दवारा रवाना हुए। श्रीलंका में वह लगभग एक माह रहे 
और वहाँ से मद्रास, कन्याकुमारी, त्रिवांकूर, कोचीन, बंगलोर, मैसूर तथा हैदराबाद होते हुए सात सप्ताह बाद इलाहाबाद 
लौटे | 

नेहरू जी की सीलोन (श्रीलंका) तथा दक्षिण भारत की यात्रा की अवधि में कुछ महत्वपूर्ण घटनायें घटीं, जिनमें 
से एक प्रान्त का 25 बाँ राजनीतिक सम्मेलन था । मिर्जापुर में संयुक्त प्रान्त का 25 वाँ राजनीतिक सम्मेलन 2 मई, 1931 
को हुआ। बैरिस्टर तसददुक अहमद खाँ शेरवानी ने उसकी अध्यक्षता की। उनके अध्यक्षीय भाषण का प्रारम्भ प० 
मोतीलाल नेहरू, उनके राजनीतिक गुरु मौलाना मोहम्मद अली तथा गणेश शंकर विद्यार्थी को श्रद्धांजलि अर्पित स 
हुआ। सारे भाषण का लक्ष्य सम्प्रदायवाद का शमन था। सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलाना Te AN 

गणेश शंकर विद्यार्थी के अतिरिक्त do रामधन ओझा और सैयद इम्तियाज्‌ अहमद अशर्फी के निधन पर शोक 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
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पास किया था। do बालकृष्ण शर्मा नवीन, मोहम्मद गोविन्द मालवीय और इटावा के गोपीनाथ दीक्षित ने गाँधी इर्विन 
समझौते के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा, जो पारित हुआ । सम्मेलन का दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जो देशवासियों के मौलिक 
अधिकारों से संबंधित कराची कांग्रेस के प्रस्ताव पर आधारित था, बाबू सम्पूर्णानन्द ने रखा था। गणेश शकर विद्यार्थी 
स्मारक को स्थापना से सम्बन्धित संकल्प बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन की ओर से प्रस्तुत हुआ था | 
अप्रैल के महीने में काँग्रेस की सारी शक्ति किसानों को संगठित करने में तथा लगान को कम कराने में व्यतीत हुई । 
17 अप्रैल को लार्ड विलिंगडन ने लार्ड इर्विन से भारत के वाइसराय पद का ताज ग्रहण किया | 29 अप्रैल को प्रान्त की 
सरकार ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर राजस्व में व्यापक कमी की घोषणा की | किंतु राजस्व में घोषित कमी व्यवहार में 
मृगतृष्णा सिद्ध हुई और कांग्रेस का किसान आन्दोलन और उग्र होकर गाँव-गाँव फैलने लगा। इसी बीच महात्मा गाँधी 
शिमला से नैनीताल पहुँचे | वहाँ 20 मई को वह संयुक्त परांत के राज्यपाल महोदय से मिले । चार दिन वहीं रह उन्होंने 
प्रयास किया और फलस्वरूप राज्यपाल ने किसानों के राहत के सम्बंध में 23 मई को अपना घोषणा पत्र जारी किया, किंतु 
उससे भी किसानों को राहत न मिली बल्कि किसानों के असंतोष की अग्नि बढ़ती गई | 
उधर दो माह पश्चात्‌ स्वास्थ्य लाभ कर 16 जून को जवाहरलाल जी जब प्रयाग लौटे, तो लौटते ही वह प्रान्त के 
किसान आन्दोलन में सक्रिय हो गये। 20 जून को उन्होंने प्रयाग में एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया | 
“सर्चलाइर समाचार पत्र के 23 जून के अंक में प्रकाशित समाचार के अनुसार उस सभा में नेहरू जी ने कहा, “जब दो 
राष्ट्र संधि करने के लिये साथ बैठते हैं उस समय सांविधानिक प्रश्नों की बारीकियाँ नहीं देखी जाती । प्रतिनिधि विशेष के 
पीछे उस समय कितना समर्थन है, मात्र इसी बात का आकलन किया जाता है अतः महात्मा गाँधी जब गोलमेज सम्मेलन 
में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उस समय वह संगठित राष्ट्र की आकांक्षा के प्रतिनिधि के रूप में होते Š तथा अपने देश 
के सभी वगो के लाखों देशवासी उनका अनुसरण करेंगे | ब्रिटिश सरकार को इससे (गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने 
के लिये) किसी तरह हर्षित नहीं होना चाहिए, क्योकि उन्हें ऐसे राष्ट्र का सामना करना है जो दबना नहीं जानता। 
भारतवासियों को अपने आतंरिक झगड़ों को समाप्त कर काँग्रेस को मजबूत करना चाहिए |” नेहरू जी का आगे कथन 
थाः संभावित युद्ध को प्रारम्भ करने के लिये हमें बाध्य किया जा सकता है | हमें स्मरण रखना चाहिए कि सतत्‌ सतर्कता 
स्वतंत्रता का मूल्य ë | सभी aaa देश अस्र-शस््र रखते हैं तथा अततर्ट्रीय स्थिति का अध्ययन करते Š | अतः यदि हम 
स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तथा प्राप्त कर उसे अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, तो हमें सभी प्रकार की आपातकालीन स्थितियों 
का सामना करने के लिये सतर्क तथा तैयार रहना चाहिए । इसके लिये जो लोग इस समय अपने देशवासियों का नेतृत्व कर 
रहे हैं, उन्हें अपने देशवासियों को राजनीतिक संग्राम में तथा उसके परिणामगत कष्टों की अग्न में झोंकने में कोई आनन्द 
नहीं है। किंतु समझौता करते समय हम पूर्ण स्वराज्य की उस शपथ को न भूलें जो हम ले चुकें हैं। हमें स्मरण रखना 
चाहिए कि कोई भी शान्ति जो हमें सम्मान तथा स्वतंत्रता नहीं देती, न तो देश को संतुष्ट कर सकती है और न मुझको |" 
आगे नेहरू जी ने कहा, “जैसे ही Š इलाहाबाद में आया, मेरे पास ऐसे किसान आने लगे जिन्हे मुझको अपने जिलों के 
peni की करुण कथें सुनानी थीं | गाँधी-इर्विन समझौते के उपबन्धों को सम्मान के साथ कार्यान्वित करे में काँग्रेस एक 


का दौरा कर वहाँ के किसानों को सम्बोधित किया ओर उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया | 
इलाहाबाद जिले के सुलहापुर ग्रम के किसानों से सम्पर्क कर नेहरू जी पोखराज ग्राम पहुँचे । 20 जून को 
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व जी ने इलाहाबाद के ग्रामीण अंचल में दो सभाओं को सम्बोधित किया था | पोखराज में विस्तार से दिये गये 
भाषण में जवाहरलाल जी ने बताया कि वह दो महीने बाद प्रयाग लौटे थे, चूँकि जिले व प्रनत के किसानों पर सरकार द्वारा 
अनेक प्रकार के अन्याय व जुल्म ढाये जा रहे थे, इसलिये उन्होंने दो-तीन स्थानों के किसानों के बीच सभायें करना उचित 
समझा। ऐसी स्थिति में किसानों को परामर्श देते हुए नेहरू जी ने कहा : “महात्मा गाँधी व अन्य काँग्रेस कार्यकर्त्ताओं से 
विचार-विमर्श करके ही मैं Ta सब बातें कर रहा Š | 'भारतीय जनता' शब्द का अभिप्राय देश के ग्रामों के किसानों 
से है, सिर्फ नगरों के कुछ | व वकीलों से नहीं। स्वराज्य एक पंचायती राजकीय व्यवस्था है, जिसमें शासक तथा 
शासित के बीच कोई भेद नहीं रहता। सरकारें भी दो प्रकार की देखी जाती हैं एक का आधार बल होता है और दूसरे का 
आधार पंचायती विचार-विमर्श | आजादी की लड़ाई में किसानों ने इसलिये हिस्सा लिया है कि उनका मनोवांछित पंचायती 
राज स्थापित हो सके | महात्मा गाँधी एक बड़े नेता हैं, और किसानों को उनका अनुसरण करना चाहिए | ब्रिटेन की सरकार 
और उसके लोगों पर सन्‌ 1930 के आन्दोलन की गहरी छाप पड़ी Š | उसकी चर्चा जर्मनी, जापान और अमरीका में भी 
हुई है। उन देशों ने भी इसकी सराहना की है। गाँधी-इर्विन समझौते को तीन महीने हो गये हैं, फिर भी समझौते का 
क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अगला गोलमेज सम्मेलन भारत में होगा अथवा इंग्लैण्ड में, उसमें भारत भाग लेगा या नहीं, 
किसानों के भाग्य का फैसला कैसे होगा आदि प्रश्न अभी भी अनिश्चित ë | किसानों को आजादी की और लड़ाई लड़नी 
है। हम समझौता जरूर चाहते हैं, किसानों को कठिनाई न हो, इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। गाँधी जी भी हमारे सूबे में 
आये थे। उन्होंने किसानों के सम्बन्ध में गवर्नर से भी बात की । फिर भी मुकदमे दायर करके किसानों से जबरदस्ती लगान 
वसूल किया जा रहा है। यह खेद की बात है। किसान जितना लगान दे सकते हैं, उतना लगान दें | जमींदारों की लाठी 
और जुल्मों के आगे किसानों को झुकना नहीं है, ओर न ही आजादी के लिये उनके द्वारा किया गया बलिदान बेकार 
जायेगा । जब तक देशवासियों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते तब तक देश में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती।'” 
जवाहरलाल जी का मत था कि हर किसान का जमीन पर अधिकार होना चाहिए | किसानों को साथ ही यह भी निश्चय 
कर लेना चाहिए कि यदि उसका कोई साथी बेदखल किया जाये तो कोई दूसरा किसान उसकी जमीन लेकर उसका गला 
न ate | 

इलाहाबाद के किसानों की हताशा को समाप्त करने के बाद जवाहरलाल जी की दृष्टि रायबरेली के किसानों की 
ओर गई | वह 25 जून को रायबरेली के बैसवाड़े क्षेत्र के लालगंज स्थान पर पहुँचे। लालगंज के किसानों को सम्बोधित 
करते हुए जवाहरलाल जी ने कहा कि डेढ़ वर्ष पहले जब वह वहाँ पहुँचे थे उस समय वहाँ के किसानों ने काँग्रेस को 
सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए दस हजार स्वयं सेवक देने को कहा था । उनके पुराने उत्साह का स्मरण दिलाते हुए नेहरू 
जी ने उन परिस्थितियों का विश्लेषण किया जिनमें गाँधी-इर्विन समझौता हुआ था। इस बात पर नेहरू जी ने खेद व्यक्त 
किया कि सरकार ने उसका पालन उल्लंघन करके किया। तदुपरान्त नेहरू जी ने नमक सत्याग्रह का जिक्र किया ओर 
बताया कि सत्याग्रह आंदोलन के दमन के लिए सरकार ने किस प्रकार से गोलियों व लाठियों का प्रयोग किया था 1 विधान 
परिषदों के चुनावों के सन्दर्भ में नेहरू जी ने किसानों की उपेक्षा की भर्सना की और कहा कि वह प्रान्त में ऐसे विधायक 
चाहते थे जो किसानों द्वारा चुने हुए पंच हों तथा पंचायती विधि से सरकार चलायें, लाठी व डण्डे के सहारे नहीं | नेहरू जी 
का कहना था “जब हमने स्वतंत्र होने का संकल्प ही कर लिया है ओर पुलिस, जेल तथा लाठियों से डरना छोड़ दिया है, 
तब सरकार हमारा क्या कर सकेगी |” जवाहरलाल जी ने किसानों को बताया कि गाँधी-इर्विन समझौते का भागीदार होकर 
भी सरकार उसे नहीं मान रही और न किसानों के उत्पीड़न को रोक रही। धारा-107 में लगान वसूली के लिए सैंकड़ों 
किसानों पर अदालतों में मुकदमे चलाये जा रहे थे। उनका कथन था कि मुकदमे बाजी में विश्वास करने वाले 
मुकदमा भले ही लड़ें लेकिन यह समझकर कि जजों से उनके पक्ष में न्याय पाना मुश्किल होगा जवाहरलाल जी ने कहा 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
था कि किसानों पर हुए अत्याचार तथा उनके उत्पीड़न के कारण ही उन्होंने रायबरेली का दौरा कर किसानों की समस्याओं 
को काँग्रेस विंग कमेटी के सामने रखने का निश्चय किया । उन्होंने रायबरेली में सेवादल की शाखा भी कायम करने का 
अपने श्रोताओं से अनुरोध किया। उन्हीं दिनों जेल की दीवार गिरने से खतंत्रता संग्राम सेनानी कादिर खाँ की मृत्यु हो गई 
थी, जिस पर नेहरू जी ने शोक व्यक्त किया | साथ ही लालगंज के कांग्रेसियों की गुटबाजी की आलोचना करते हुए उन्होंने 
अपना भाषण यह कहकर समाप्त किया कि प्रान्तीय कमेटी इस झगड़े को सुलझायेगी ! 
रायबरेली के किसानों की ही तरह लखनऊ जनपद का किसान भी जमांदारों व ताल्लुकेदारों के उत्पीड़न से कराह 
उठा था। इस जिले के किसानों ने अपने उत्पीड़न को मुखरित करने के लिए, 26 जून को अपना सम्मेलन कर उसे 
सम्बोधित करने के लिए जवाहरलाल जी को आमंत्रित किया । जवाहरलाल जी ने अपने उस दिन के सम्बोधन में बताया 
कि वह लखनऊ नगरी में तीन माह बाद पहुँचे | बीच के तीन महीनों में जवाहरलाल जी प्रान्त के बाहर रहे थे उस अवधि 
में उन्होंने सीलोन (श्रीलंका) का भी दौरा किया था। पिछले खतंत्रता संग्राम का उल्लेख करते हुए उन्होने श्रोताओं को 
बताया कि उसको प्रशंसा सारे विश्व में हो रही थी। दुनिया की कोई भी ताकत भारतवर्ष की आजादी को रोकने की शक्ति 
नहीं रखती | 
1931 में अवध व आगरा में किसानों की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए नेहरू जी ने कहा 
कि कांग्रेस ने किसानों व जमांदारों के बीच आपसी सौहार्द तथा शान्ति कायम करने की कोशिश की | उसके लिए गवर्नर 
से मिलने गाँधी जी नैनीताल भी गये । फिर भी जमींदारों द्वारा किसानों को पीटने और दफा-107 के अन्तर्गत मुकदमों द्वारा 
उन्हें उत्पीड़ित करने में कोई कमी नहीं आई नेहरू जी के अनुसार उसका अर्थ यह था कि सरकार चाहती थी कि जमींदार 
व तालुकेदार एक होकर किसानों की पिटाई और उनका उत्पीड़न जारी रखें, और काँग्रेस को कमजोर करें। किंतु यह 
सोचना उनकी भूल थी कि उन सब बातों से किसान कमजोर होंगे | जिस समय कांग्रेस ने वायसराय से समझौता किया था, 
उस समय उसके पास बड़ी शक्ति थी नेहरू जी के अनुसार लखनऊ ताल्लुकेदारों की नगरी थी । लखनऊ नगरी में रहने 
बाले ताललुकेदारो से उनके कुछ प्रशन थे। जैसे कि “क्या वे समझते Š कि हिन्दुस्तान आजाद नहीं होगा? वे कहाँ रहेंगे 
संत्र भारत में या ब्रिटिश भारत में?” नेहरू जी का कथन था कि भारत में अंग्रेजों के रहने पर भारतवासियों को कोई 
आपत्ति नहीं। जवाहरलाल जी ने लखनऊ के किसानों को बताया कि वह रायबरेली का दौरा करके लखनऊ पहुँचें | 
रायबरेली के किसानों की दशा का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग किसानों को मार रहे थे वे काँग्रेस संगठन को 
किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं कर qY | उनके लिए विश्वासपूर्वक कहना कठिन गाँधी- 
सरकार द्वार अमल न करने से गाँधी जी गोलमेज AAN समझते पर 
लमेज में भाग लेने लन्दन जायेंगे या नहीं | जवाहरलाल जी की दृष्टि में काँग्रेस 
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था। उनकी दृष्टि में यह एक ओछी हरकत थी। उन्होंने इन लोगों को हिकारत की निगाह से देखने का अनुरोध किया। 
सीलोन (श्रीलंका) तथा दक्षिण भारत के भ्रमण से लौटकर उस समय की मंदी तथा अल्पवर्षा के फलखरूप किसानों के 
जीवन में जो आर्थिक संकट जन्मे थे, उन्हें देख और समझकर जवाहरलाल जी किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये | इसके मुख्यतः दो 
कारण थे : प्रथम तो यह कि, उन्हें लगा कि उस समय की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी के 
सदस्य या तो SHER थे अथवा ऐसे व्यवसायों में निष्णात व्यक्ति थे, जिन्हें दैन्य का कोई अनुभव न था। दूसरे, 20 मई 
को नैनीताल पहुँचकर प्रान्त के राज्यपाल हेली को किसानों के कष्टों से अवगत कराकर किसानों के लिये आवश्यक राहत 
पाने में गाँधी जी की असमर्थता | जवाहरलाल जी मोतीलाल जी की मृत्यु के बाद से मानसिक रूप से पूर्णतया गाँधी जी 
तथा संगठनात्मक रूप से प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी पर अवलम्बित रहने लगे थे । जिस समय जवाहरलाल जी श्रीलंका में थे, 
समय की प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों तथा कार्यसमिति के सदस्यों का निर्वाचन मिर्जापुर में 2 मई 1931 
हुआ था। 

उपर्युक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सम्बन्ध में जवाहरलाल जी की टिप्पणी थी : “कार्यसमिति में स्पष्ट रूप से अनेक 
जमींदारों का साथ दिखना एक दिलचस्प बात है। ........... निस्संदेह इस वर्ष के लिये प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 
तथा उसके फलस्वरूप पदेन कार्यकारिणी तथा किसान समिति के अध्यक्ष तसददुक अहमद खाँ शेरवानी हैं, जिनका एक 
बड़े जाने-माने जमींदार खानदान से सम्बन्ध है | प्रधान संचिव श्रीप्रकाश तथा कार्यकारिणी के अनेक अग्रणी सदस्य या तो 
जमींदार या जमांदारों के कुटुम्ब से सम्बन्धित Š | शेष सदस्य धंधा करने वाले मध्यमवर्ग के लोग हैं। हमारी प्रान्तीय 
समिति में न कोई काश्तकार है और न कोई गरीब किसानों का प्रतिनिधि किसान हमारी जिला कमेटियों में हैं कितु वे उन 
निर्वाचनों में सफलतापूर्वक निर्वाचित नहीं हो पाते, जिनके द्वारा प्रान्त की कार्यकारिणी बनती है, जो एक ऐसी संस्था है जिस 
पर पूर्णतया मध्यवर्गीय और उसके साथ-साथ सुदृढ़ जमींदारी से सम्बन्ध रखने वाले प्रबुद्ध व्यक्तियों का वर्चस्व है। इस 
प्रकार वह उस आशय की संस्था नहीं है जो तीव्र परिवर्तन की were होती है। वह किसान समस्याओं के हल के लिये 
निश्चित रूप से तीव्र सक्रिय संस्था नहीं है ।”* जवाहरलाल जी उसके सदस्य मात्र थे। 

किसान आन्दोलन का भविष्य कोहरे में आवृत्त देखकर भी किसानों के प्रति करुणा से प्रेरित जवाहरलाल ने कर्म 
का पथ न छोड़ा | उनके कर्मवीर स्वरूप ने उन्हें नैराश्य में डूबकर निष्क्रिय होने से रोका । जुलाई में वर्षा पर्याप्त होने से पूर्व 
के अवर्षण से जन्मी किसानों की कठिनाईयाँ भी जुलाई के महीने से दूर होने लगी थीं। उधर सरकार की ओर से लंदन में 
आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन की संघीय शासन निर्माण उप समिति के सदस्यों के रूप में गाँधी जी का नाम घोषित 
हुआ | उसके 14 दिन बाद 4 अगस्त को गोलमेज में आमंत्रित प्रतिनिधियों तथा अल्पसंख्यक सदस्यों के नामों की घोषणा 
हुई। गुजरात में बम्बई सरकार द्वारा किसानों से लगान वसूल करे में जिस बर्बरता का प्रदर्शन किया गया था उससे 
असंतुष्ट हो 13 अगस्त को काँग्रेस कार्यकारिणी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अस्वीकार कर दिया। 19 अगस्त को 
गाँधी जी ने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध गाँधी-इर्विन समझौते को तोड़ने वाले कानूनों की सूची बनाते हुए एक अभियोग 
पत्र जारी किया उसके बाद भी गाँधी जी और भारत सरकार के बीच समझौते की बातचीत चलती रही | 27.अगस्त को 
भारत सरकार का गाँधी जी से दूसग समझौता हुआ। यह समझौता होने पर 29 अगस्त को गाँधी जी द्वितीय गोलमेज 
सम्मेलन में भाग लेने बम्बई से जलमार्ग द्वारा इंग्लैंड खाना gq संयुक्त प्रान्त की संरकार ने 5 मई को विधान परिषद्‌ के 
सदस्यों की एक समिति इस बात का पता लगाने के लिये बनाई कि महँगाई के कारण कृषि उत्पादों के मूल्यों के गिरने की 
वजह से राजख तथा लगान में कितनी कमी आवश्यक थी। 26 अगस्त को प्रान्त की सरकार ने उस समिति की उन 
संुतियों की घोषणा की, जिन्हें खीकार किया गया था। 27 ST मे CHR E HE की घोषणा की, जिन्हें स्वीकार किया गया था। 27 अगस्त से लेकर 28 दिसम्बर तक गाँधी जी भारतवर्ष = 


4. “जवाहरलाल नेहरू, “एन आटोबायोग्राफी'', 1988, पृष्ठ 297-298. 


|... So Ue sena mawan मनन UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lu 


l i} — 


DigitizedpyzeeraysrdyorndationTiiaysicih elakeadeGangotri 


उत्तर प्रदेश में नेहरू 
152 
बाहर रहे गाँधी जी जब 29 दिसम्बर को भारतवर्ष लोटे तो उसके दो दिन पूर्व ही जवाहरलाल जी गिरफ्तार किये जा चुके 
थे। 27 दिसम्बर, 1931 को कारागृह में पहुँचने के पश्चात्‌ जवाहरलाल जी 31 अगस्त, 1933 को जेल से छूटे थे। इस 
तरह 29 अगस्त, 1931 को जहाज़ से लंदन जाते समय बम्बई में विदाई देते हुए उन्होंने गाँधी जी के जो दर्शन किये थे 
उसके बाद फिर अगस्त 1933 के बाद ही गाँधी जी के दर्शन कर सके । संयुक्त प्रान्त में जवाहरलाल जी की क्रियाशीलता 
तथा उनके कर्तव्य की विवेचना उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर ही करना आवश्यक है | इसीलिये प्रान्त के बाहर हुई इन 
घटनाओं का यहाँ उल्लेख किया गया Š | 
जुलाई में जवाहरलाल जी ने प्रान्त के ग्रामीण क्षेत्रों का उसी जिज्ञासा से दौरा प्रारम्भ किया जिस जिज्ञासा से उन्होंने 
जून में किया था। 5 जुलाई 1931 को जवाहरलाल जी इलाहाबाद जनपद के RIS ग्राम गये और वहाँ किसानों को 
सम्बोधित किया। वहाँ अपने भाषण में उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि सरकार गाँधी-इर्विन समझौते की शर्तों का 
पालन नहीं कर रही थी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा समझौते की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में क्या किया जाये, इस 
पर काँग्रेस की आगामी कार्यकारिणी समिति विचार करेगी | गाँधी-इर्विन समझौते का एक भागीदार होने के नाते सोरॉव के 
किसानों पर होने वाले अत्याचारों पर वह संवेदना व्यक्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते | यदि वह कुछ कर 
सकते थे तो केवल इतना कि उनके लिए वह जेल जा सकते | किसानों से उनका अनुरोध था कि वे मुसीबतों को भुगतने 
के लिए तब तक तैयार रहें जब तक भारतवर्ष आजाद न हो जाये | उनका विचार था कि देश के आजाद होने पर ही 
किसानों को सच्ची राहत मिल सकेगी । उन्‍होंने कहा कि किसान अपने कष्टों को दूर करने के लिए सत्याग्रह का प्रयोग करें, 
बशर्ते वह अहिंसात्मक हो | पंचायतों द्वारा गांव के विवादों को हल किये जाने के समर्थक होकर ही नेहरू जी उनके द्वारा 
दीवानी और फौजदारी के बड़े मुकदमों के निर्णय के पक्षधर न थे | पंचायतों के निर्णय को न मानने वालों के सामाजिक 
बहिष्कार के भी वह विरोधी Š नेहरू जी की दृष्टि में, इलाहाबाद जिले के संबंध में लगान में छूट देने वाली सरकारी 
आज्ञा बड़ी विषम थी। सब लोगों के लिए उसे समझना आसान न था। नेहरू जी के अनुसार, गांधी जी का परामर्श था 
कि जिन काबिज किसानों को एक रुपया देना था, वे बारह आने दें और सिकमी काश्तकार एक रुपये के स्थान पर आठ 
आते लगान दें, किंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं था कि वे उसे देने के लिए ऋण लें अथवा अपने बैल या हल बेचें । 
गाँधी जी का यह परामर्श था कि जब कभी किसान जमींदारों को लगान दें उनसे उसकी रसीद जरूर प्राप्त कर लें | नेहरू 
जी ने अपने भाषण में इसका भी उल्लेख किया। 
31 जुलाई को जवाहरलाल जी ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था। उस पप्र में किसानों के लगान का 


अच्छा-खासा भाग अदा करा देने के पश्चात्‌ कुछ शेष अंश रह जाने के कारण, जमींदारों 
निम्नांकित उदाहरण नेहरू जी ने प्रस्तुत किये थे: A ae 


मोहम्मद शाकिर से कम राजस्व दिया था, सरकार द्वारा शेष राजस्व 


अनुसार मोहम्मद शाकिर के साथ सरकार ने यह अन्याय इसलिए किया 
तहसील कांग्रेस कमेटी को कार्यालय खोलने के लिए किराये पर दे दिया = ae उन्होंने अपने एक छोटे से मकान को 
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2. मंझनपुर तहसील काँग्रेस कमेटी के उप सभापति 
और उनसे 300 रुपये का मुचलका भरवाया गया किसानों 
करने ago E कारण उनके विरुद्ध यह सब किया गया था, जबकि उन्होंने वहाँ कोई भाषण नहीं दिया था। 

हरू जी के उपर्युक्त पत्र Š मंझं्रपुर तहसील के भैला तथा बाकरंज गाँव से, प्राप्त किसानों की शिकायतों 

उल्लेख था उसमें चायल, सोरांव व हंड़िया तहसीलों से पराप्त शिकायतों का भी उल्लेख था। Ep 

13 अगस्त, 1931 को जवाहरलाल जी ने मुख्य सचिव कुँवर जगदीश जो 
कल्याणपुर केस का उल्लेख था जिसके बार में qo गोबिन्द बल्लभ पंत जी के साथ नल z 28 no Es im 
से मिले Š | कल्याणपुर के मुकदमों का निर्णय 1 अगस्त को हुआ था। उसमें 30 आदमियों को 6-6 महीने के कारावास 
और 50 रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी। उस निर्णय को दोषपूर्ण बताते हुए, नेहरू जी ने उस पत्र में मुख्य सचिव से 
सरकारी फाइलों को देखकर तथा तथ्यों को समझकर कल्याणपुर के तीसों व्यक्तियों को मिले दंड को समाप्त करने का 
अनुरोध किया था। नेहरू जी ने उस पत्र में मथुरा जिले के बिझारी और नोहझील ग्रामों के काँग्रेस कार्यकर्ताओं पर दायर 
किये गये मुकदमों की भी चर्चा की थी। बिझारी में पुलिस ने 20 मई, 1931 को काँग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पर उस समय 
आक्रमण कर दिया, जब वे एक राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने मथुरा गये हुए थे। नोहझील में 26 जून को किसानों की 
एक सभा के बीच से पुलिस वाले कुछ काँग्रेस कार्यकर्ताओं को बंदी बना कर ले गये । मथुरा जिले के चउमुहा गाँव में भी 
पुलिस वालों ने ऐसे ही कार्य किये थे। जवाहरलाल जी ने उस पत्र में मुख्य सचिव को बताया था कि किस प्रकार से 
सरकारी अधिकारी काँग्रेस को तोड़ने में लगे थे। 

नेहरू जी द्वारा 5 सितम्बर को मुख्य सचिव को लिखे गये तीसरे महत्वपूर्ण पत्र में किसानों की समस्याओं के विषय 
में उनके 26 अगस्त के पत्र के उत्तर में बताया गया था कि बरकत अली के मुकदमे में दिये गये निर्णय से, जिसकी प्रति 
मुख्य सचिव श्री जगदीश प्रसाद ने नेहरू जी के पास भेजी थी ओर जिसमें बरकत अली के सम्बन्ध में बातें कहीं गई थीं, 
नेहरू जी सहमत न थे। नेहरू जी का कहना था कि जो बरकत अली वर्षों से प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे तथा 
उनके पुराने साथी थे, वह किसी बदनाम गैंग के नेता हों, यह कैसे सत्य हो सकता था। जिस सभा में भाषण करने के 
अभियोग में बरकत अली को सजा दी गई थी, पुलिस का कहना था कि उस सभा में ऐसे निरक्षर और क्रांतिकारी किसान 
एकत्र थे जिन्होंने 10 वर्ष पहले उस क्षेत्र में 42 गाँवों को बुरी तरह लूटा था और अन्य अपराध किये थे । व्यंग्यात्मक रूप 
से अपने पत्र में जवाहरलाल जी ने मुख्य सचिव से पूछा था कि क्या किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिये जो 10 वर्ष पूर्व 
किया गया हो, 10 वर्ष बाद दंड दिया जा सकता है? जिन दो घटनाओं का उल्लेख उस फैसले में था, वे 10 वर्ष पूर्व सन्‌ 
1920 में घटी थीं | उस घटना के 2-3 दिन के अंदर जवाहरलाल जी खयं वहाँ पहुँचकर उसकी जाँच कर चुके थे | वह 
तथाकथित घटना फैजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक जमांदार के भड़काने पर घटी थी | उसमें एक ताल्लुकेदार की 
सम्पत्ति लूटी गई eft नेहरू जी ने मुख्य सचिव से यह स्मरण करने को कहा कि 1920 में सैंकड़ों लोग कैसे अकबरपुर के 
उस कांड में गिरफ्तार हुए थे, उन पर मुकदमा चला था और कइयों को लम्बी सजायें मिली af | जवाहरलाल जी का 
कथन था कि वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जिन लोगों ने सजा पूरी कर कारावास से मुक्ति पाई थी वे फिर अपराध करने 
के लिये ही जेल से बाहर क्यों आये थे? 

नेहरू जी ने इलाहाबाद जिला काँग्रेस कमेटी से किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में प्राप्त टिप्पणी भी T 
सचिव को सम्बोधित अपने पत्र के साथ संलग्न कर दी थी । उन्होंने अपने उस पत्र में मुख्य सचिव को फूलपुर तहसील 
मुताबिक सिंह और अन्य लोगों पर धारा 107 के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमे का ब्यौरा दिया था। उसमें यह भी 
गया था कि कन्हैया बख्श सिंह तथा कुछ अन्य लोगों को भाषण करने के अपराध में जमानत देने को कहा गया था। 


मुताबिक सिंह पर दफा 107 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया 
नों की सभा में भाषण करके जमींदारों की तथाकथित आलोचना 
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जी ने उस पत Š मुख्य सचिव को आगे बताया था कि मंझनपुर के भेला गाँव में काँग्रेस वालों ने किसानों से लगान 
दिलवाया | फिर भी उनमें से अनेक लोगों के विरुद्ध लगान न देने का मुकदमा चल रहा था | उस पत्र में रायबरेली जिले 
के बछरावाँ के उस मुकदमे का भी उल्लेख था जिसमें 8 आदमी जमानत न दे सकने के कारण जेल भेजे गये थे | बछरावाँ 
के लोगों पर हिंसा को भड़काने का मामला चलाया गया था। और तो और, उस मुकदमे में पुलिस वालों को भी नहीं 
बख्शा गया था | उन पर भाषण देकर किसानों को भड़काने का अभियोग लगाया गया था। 

फूलपुर तहसील के ठाकुर उदयभान सिंह तथा 11 अन्य व्यक्तियों पर धारा 107 में चले हुए लगानबंदी के मुकदमे 
का भी उस पत्र में विवरण था | उस पत्र में नेहरू जी ने लिखा था कि ठाकुर साहब अपना अधिकांश समय पूजा-पाठ में 
लगाते थे और बड़ी ही सात्विक वृत्ति के व्यक्ति थे। तहसील कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के कारण उनके विरुद्ध थाने 
में रिपोर्ट दर्ज करा कर उन पर मुकदमा चलाया गया था। नेहरूजी के अनुसार उनका अपराध स्वराज्य का सपना देखना 
तथा कांग्रेसजन होना था। क्या स्वराज्य का सपना देखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी के खलिहान में आग लगाना संभव था? 
नेहरू जी के अनुसार, उन्होंने उसकी खयं जाँच की थी और पाया था कि वह अभियोग पूर्णतया निराधार था। 

अपने पत्र के अन्त में नेहरू जी ने रायबरेली के दो गाँवों में घटी घटनाओं का भी संज्ञान लिया था | एक घटना 
सलोन तहसील के अरखा ग्राम में तथा दूसरी उसी तहसील के सूरजकुंड ग्राम में घटी थी, जहाँ सैकड़ों किसानों को अपनी 
जमीन छोड़नी पड़ी | उस वर्ष उस गाँव में 2,700 बीघा जमीन बिना जोते पड़ी रही थी। 

1931 के सितम्बर माह के “यंग इंडिया” में मथुरा के किसानों के सम्बन्ध में जवाहरलाल जी का लेख छपा था। 
उस लेख में समझौते को तोड़ने वाली सरकार के विरुद्ध गाँधी जी द्वारा तैयार की गई चार्जशीट उद्धरित की गई थी | गाँधी 
जी के अभियोग-पत्र में मथुरा की 3 घटनाओं का भी उल्लेख था जो बिझारी, नोहझील तथा राया से संबंधित थीं | सरकार 
ने गाँधी जी के मथुरा सम्बन्धी अभियोग को अस्वीकार किया था 1 लेकिन नेहरू जी के अनुसार अपील में अदालत द्वारा 
किया गया निर्णय प्रान्तीय सरकार के उत्तर को गलत तथा गाँधी जी के अभियोग को सही सिद्ध करता था। 

जिन लोगों को नीचे की अदालत ने सजा दी थी उन सबको अपील सुनने वाली अदालत ने छोड़ दिया | निझारी के 
मामले में अदालत के निर्णय में बताया गया था कि पुलिस के दरोगा, अमीन ओर जमादार तीनों ने मिलकर काश्तकारों 
और उनके नेताओं के विरुद्ध झूठे अभियोग लगाये थे | नोहझील के संबंध में अदालत ने निर्णय में कहा था : “निर्णय को 
मैं यह कहे बिना समाप्त नहीं कर सकता कि शिकायतकर्ता और अन्य काँग्रेसजन जब एक सभा कर रहे थे, पुलिस 
जन-चन्दी तथा युसुफ अली दोनों ने घूरेलाल नामक व्यक्ति को सभा में ही पकड़ कर पीटा था।” घूरेलाल को छोड़ते हए 
अदालत ने कहा था, कि “अगर घूरेलाल चाहें तो वह पुलिस वालों पर मुकदमा चला सकते Š | j 

नेहरू जी के उस लेख में कोसीकलाँ के मामले की भी चर्चा थी | कोसीकलाँ के किसानों के झगंड़े को अधिकारियों 
ने हिन्दू और मुसलमानों का साम्प्रदायिक झगड़ा बताया था। कोसीकलाँ का मुकदमा 70 लोगों के विरुद्ध था । उनमें से 
अधिकांश अनाज के व्यापारी Š | यह मुकदमा 15 दिन चला। इस केस का जज एक ईसाई था। टाइप किये हुए 120 
पृष्ठों में एक लम्बा निर्णय देते हुए उक्त ईसाई न्यायाधीश ने कहा था : “मं प्रारम्भ में ही कह Š कि जो निर्दोष व्यक्ति स्वयं 
लुटे और पिरे, उन्हीं को फंसाकर उन पर मुकदमा चलाया गया Š |” पुलिस अधिकारियों के आचरण के में 
टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश ने कहा : “यह aa अधिक 

हुए न्यायाधीश ने कहा : यह बहुत खेदजनक बात है कि पुलिस का एक अफसर झूठ बोलते पाया गया |” 

निर्णय में यह भी कहा गया था कि “यदि अधिकारी सभा को होने से रोक सकते थे, तो उन्हें लाठी चला कर सभा को 
बह पहु à ae m ds | यह कहलवाया कि वे एक साम्प्रदायिक दंगे को भड़कने से बचाने के लिग्रे 
; Ens रह में एक पुलिस अधिकारी इस तथ्य को न छिपा सका कि पुलिस वालों के पूस 
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गां CN - EI 
धी-इर्विन समझोता, पूर्व तथा पश्चात्‌ ————— UU oo o NNNM 


काँग्रेस पदाधिकारियों की सूची sË | उस सूची को जिला मजिस्ट्रेट के अनुरोध करने पर भी अदालत में प्रस्तुत नहों किया | 
काँग्रेसजनों के सफाई के गवाहों को पुलिस ने गवाही देने से रोकने के लिये केवल धमकी ही नहीं दी थी, अपितु पुलिस 
एक्ट की धारा 34 के अन्तर्गत उन पर मुकदमा भी चलाया था। सेशन जज का कहना था कि उस दंगे को, जिसे पुलिस 
वाले साम्प्रदायिक दंगा कहते थे, थोड़े-से प्रयासों से रोका जा सकता था। “यंग इंडिया” में प्रकाशित उपर्युक्त लेख में 
नेहरू जी ने बताया था कि 9 सितम्बर को राजस्व विभाग के अनेक अधिकारी, जिनमें एक तहसीलदार, एक नायब 
तहसीलदार, अमीन, कानूनगो तथा अनेक चपरासी थे, परखम ग्राम गये, जो मथुरा नगरी से 17 मील दूर था। परखम से 
वे झरवाही पहुँचे । जैसी की उनकी आदत थी झरवाही पहुँचने पर उन लोगों ने किसानों को मारा पीटा, उन्हें मुर्गा बनाया 
तथा कई दिनों तक भूखा रखा । उनमें बूढ़े लोग भी Š | इस मारपीट और उत्पीड़न से उनमें से रामचन्द्र और बलवंत बेहोश 
हो गये थे। मंगो नाम की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया था | किसानों की सम्पत्ति--गाड़ियों, जानवरों आदि 
को छीन कर उसी स्थान पर नीलाम कर दिया गया था। राजस्व विभाग के अहलकार इसके बाद भी 4 दिन तक उस गाँव 
में पड़े रहे जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री जाँच के लिये 13 सितम्बर को वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ के सभी 500 किसानों 
को बुलाकर मुलाकात की | उस ग्राम के सभी किसान डर के मारे गाँव खाली कर पास के जंगल में छिप गये थे। जब यह | 
ज्ञात हुआ कि जाँच के लिये पहुँचे व्यक्ति कांग्रेसी थे, तब पुलिस के भय से छिपे हुए लोग बाहर आये और उन्होंने जिला 
कांग्रेस कमेटी के मंत्री को अपने ऊपर हुए जुल्मों की कहानी सुनाई । 

अगस्त माह के उत्तरार्ध से जवाहरलाल जी किसानों की लड़ाई को कलम के सिपाही के रूप में लड़ रहे थे । 23 
सितम्बर, 1931 को जवाहरलाल जी ने इलाहाबाद के कमिश्नर श्री बैकुंठनाथ मेहता को उनके 22 सितम्बर के पत्र के 
उत्तर के रूप में जो कुछ लिखा उसमें करछना तहसील के बादलपुर गांव में हुई घटनाओं का विशेष उल्लेख था। उन 
घटनाओं के यथार्थ को आयुक्त श्री बैकुंठनाथ मेहता ने अस्वीकार किया | नेहरू जी का प्रश्‍न था कि जब उन घटनाओं की 
सूचना उनको श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन, श्री वेंकटेशनारायण तिवारी और श्रीमती कमला नेहरू से मिली थी तो कैसे उन पर 
अविश्वास कर वह जिला मजिस्ट्रेट की बात का विश्वास करते? करछना तहसील के सकरावल गाँव में उसी प्रकार की 
दूसरी घटना हुई थी, जिसके सम्बन्ध में आयुक्त श्री मेहता को विवरण देने का दायित्व नेहरू जी ने टंडन जी के लिये छोड़ 

दिया था। 

D 24 सितम्बर, 1931 को जवाहरलाल जी ने दिल्ली से मुख्य सचिव कुँवर जगदीश प्रसाद को, राजा रामपाल सिंह 
द्वारा क्री गई काँग्रेस की आलोचना के उत्तर में, जो पत्र लिखा था, उसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा बरेली में कांग्रेस की 
सभाओं को धमकियाँ देने तथा पत्थरों को फेंकवा कर उनमें विघ्न उत्पन्न करने का विशेष उपालम्भ था। जवाहरलाल जी 
की सूचना के अनुसार बरेली की काँग्रेस सभा को तितर-बितर करने के लिये अधिकारियों द्वारा वैश्याओं, नर्तकियों को भी 
सभा में ले जाया गया था। वैश्याओं का नर्तन तो हुआ, लेकिन काँग्रेस की सभा के श्रोता विचलित Bs । नेहरू जी के 
उस पत्र में यह भी शिकायत की गयी थी कि बरेली के अधिकारियों ने विदेशी वस्त्र की दुकानों पर द्वारा धरना 
देने पर प्रतिबन्ध लगाया तथा दामोदर स्वरूप सेठ पर धारा-108 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया । जिन लोगों पर धरना 
देने का अभियोग लगाया गया था उनमें बरेली के एक अवैतनिक मजिस्ट्रेट भी थे। उस पत्र में रायबरेली की कुछ घटनाओं 
का भी उल्लेख था | नेहरू जी के कथनानुसार, रायबरेली में राजबहादुर तथा 11 अन्य व्यक्तियों को धारा-342 के अन्तर्गत 
विदेशी शराब की दुकान पर धरना देने के कारण अभियुक्त बना कर तीन महीने को कड़ी कैद की सजा . थी। 
रायबरेली में काँग्रेसजनों का जो दूसरा उत्पीड़न नेहरू जी की दृष्टि में आया वह पकरगॉव में ताल्लुकेदार के = 
और राजस्व विभाग के अहलकारों द्वारा गाँव को घेर कर बोधप्रसाद, श्रीनारायण, फैज मोहम्मद खाँ आदि काँग्रसेजनों 
पिटाई करना था उन तीनों को मारा पीटा भी गया तथा जेल में भी डाला गया था। उन्हें 15 दिन जेल में काटने के बाद 
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56 उत्तर प्रदेश में नेहरू 
1 
ही मुक्ति मिल पाई थी । 20 जनवरी, 1931 को रायबरेली के महराजगंज में काँग्रेस आफिस को जब्त E गया 1 
गाँधी-इर्विन समझौते के बाद उसे सरकार द्वारा काँग्रेस को वापस कर देना चाहिए था, किंतु इस समझो के id 
काँग्रेस को मकान वापस नहीं मिला | इसके बजाय इस आशय की एक चिट्ठी अवश्य मिली कि उस मकान 10 मा 
को बेच दिया गया था | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मकान का विक्रय 10 मार्च को हुआ, जबकि गाँधी-इर्विन समझौता 5 
गया था। 
E Ce ने उसी पत्र में यंह भी बताया था कि पंडरी-गणेशपुर रियासत के ताललुकेदार के आदमी सश्र 
पुलिस, एक नायब तहसीलदार तथा तहसील के चपरासियों को लेकर रायबेरली के ddl गाँव गये और उन्होंने वहाँ के 
किसानों को मारा-पीटा। गोरखपुर से भी जबरिया लगान वसूल करने की शिकायतें नेहरू जी के पास पहुँची थीं | वहाँ भी 
किसानों का उसी प्रकार उत्पीड़न हो रहा था, जैसा कि रायबरेली में हुआ था। A 
30 सितम्बर, 1931 को जवाहरलाल जी द्वारा बरेली के जिला मजिस्ट्रेट को लिखे गये लम्बे पत्र में ऐसी बारह 
घटनाओं का उल्लेख है जो बहुत ही आश्चर्यजनक व लोमहर्षक थीं | उस पत्र में उल्लिखित बारह घटनाएँ संक्षेप में इस 
` प्रकार थीं :— 


1. बरेली की कांग्रेस कमेटी ने रूहेलखण्ड सिनेमा हाल को जवाहरलाल जी के भाषण के लिए किराये पर लिया 
था। वह किराया दे चुकी थी। उसके बाद भी बरेली के कोतवाल ने सिनेमा हाल के मालिक को बुलाकर 
काँग्रेस वालों को हाल में सभा न करने देने का आदेश दिया | 

. बरेली के सभी छापाखानों के मालिकों और प्रबन्धकों से कोतवाल ने कहा कि काँग्रेस की ओर से प्रकाशित 

किये जाने वाले किसी भी पर्चे को वे न छापें पुलिस वालों ने हर छापाखाने का चक्कर यह देखने के लिए 

लगाया कि कहीं कोई काँग्रेस का पर्चा तो नहीं छाप रहा था। 

उस व्यक्ति को जिसके मकान में काँग्रेस का एक कार्यालय किराया देकर चल रहा था, कोतवाल साहब ने 

बुलाकर निर्देश दिया कि वह अपनी इमारत से काँग्रेस कमेटी का कार्यालय हटा दें | 

. 3 सितम्बर को तथा उसके पूर्व हुई एक अन्य मीटिंग को सरकार ने अपने समर्थकों द्वारा पत्थर फेंकवाकर 

भंग करने का प्रयास किया | 

कोशरी गाँव में काँग्रेस कार्यकर्ता धर्मपाल सिंह के यहाँ लगे अलाव में आग लगा दी गई | यह आग उस 

दिन लगाई गई जिस दिन कोशरी में किसान सम्मेलन हो रहा था। यह मध्य जून की घटना थी। उसमें 

लगभग 100 रुपये की क्षति हुई। 

जून के अन्त में बहेड़ी तहसील काँग्रेस कमेटी ने एक किसान सम्मेलन किया और उसके लिए दो शामियाने 

लगवाये थे | उन शामियानों पर रात्रि में जलते हुए कपड़े के गोले फेंके गये जिनके कारण दो शामियानों में 

से एक शामियाना जल गया। 

- देहातों में काँग्रेस की सभाओं में लोगों को जाने से रोकने के लिए पुलिस शीघ्र सक्रिय हो जाती थी। | काँग्रेस 
के सभा-स्थलों को पुलिस वाले बिना वर्दी पहने पूरी तरह से घेर लेते थे। 

8. मोटर गाड़ियों के चालक और मोटर मालिकों से पुलिस वालों ने यह कह रखा था कि वे काँग्रेस वालों और 

उनकी पत्नियों को अपनी गाड़ियों में न ले जाया करें । 

9 बहेड़ी तहसील के उदार गाँव में अगस्त के महीने में काँग्रेस की मीटिंग को पुलिस ने गुण्डों द्वारा भंग कराया | 

उन गुण्डों से यह कार्य उनके ऊपर चलने वाले मुकदमों को हटा लेने का लालच देकर कराया गया। 
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| 10. जिन गुण्डों ने बरेली की अग्रास तहसील में काँग्रेस की मीटिंगों को नहीं होने दिया, उनमे से प्रत्येक को वहाँ 
के तहसीलदार ने एक रुपया पुरस्कार स्वरूप दिया था | यह घटना जुलाई के अन्त में घटी थी। 
| 11. फरीदपुर तहसील के फरीदपुर गाँव में बरेली जिला काँग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट की जमीन पर 30 अगस्त को 
एक सभा हुई। कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट उस दिन फरीदपुर में न Š | अतः उनकी भूमि के प्रयोग की 
अनुमति काँग्रेस वालों ने उनके पुत्र से ले ली। 30 अगस्त के पश्चात्‌ वह सभा दूसरे दिन 31 अगस्त को भी 
चली। 31 अगस्त को एक अवकाश प्राप्त डिएी कलेक्टर तथा अवैतनिक सहायक कलेक्टर ठाकुर 
बख्तावर सिंह ने सभा-स्थल पर पहुँचकर वहाँ पर सभा किये जाने पर आपत्ति की । उन्होंने जो लोग झण्डा 
लेकर उस सभा में जा रहे थे, उनके हाथ से झण्डा छीनकर उन्हे सभा में जाने से रोका और काँग्रेसजनों को 
बहुत बुरी-बुरी गालियाँ दीं | ठाकुर साहब सभा-स्थल पर अकेले नहीं वरन्‌ दो वेश्याओं के साथ पहुँचे थे। 
उन्होंने काँग्रेस की सभा में उन देश्याओं से गाना गवाया और उनका नाच करवाया, फिर भी सभा भंग न हुई। 
12. कुछ दिन पूर्व कदमपुर की समस्याओं के अतिरिक्त नेहरू जी को जयप्रकाश जी के कष्टों, कमला जी की 
बीमारी, स्वराज्य भवन के न्यास अनुबंध तथा श्री अब्दुल WAR खाँ की सहायता के लिये कैलाश नाथ 
कौल को भेजने की विशेष रूप से चिन्ता थी । नेहरू जी द्वारा लंदन में विद्यमान गाँधी जी को पहली अक्तूबर 
को भेजे गये पत्र में इन तीनों विषयों की मार्मिक चर्चा थी । नेहरू जी ने उस पत्र में बताया था कि उन्होंने 
श्रीमती कमला नेहरू के भाई श्री कैलाश नाथ कौल को खान अब्दुल गफार खाँ की सहायता के लिये दो 
सप्ताह पूर्व भेजा em गाँधी जी को इस पत्र द्वारा उन्होंने जयप्रकाश जी की अनेक कठिनाइयों की सूचना भी 
दी | जयप्रकाश जी के संबंध में उन्होंने लिखा कि, “जयप्रकाश जी इलाहाबाद में ही हैं | उनका कुटुम्ब बड़ी 
मुसीबतों में पड़ा है । उनके यहाँ या तो कोई बीमार रहता है अथवा किसी की मृत्यु हो गई है, इन्हीं कारणों से 
जयप्रकाश जी को कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बहुत अनुपस्थित रहना पड़ा Š | वे बहुत ही दुखी हैं और 
अपने को बहुत अस्थिर तथा आधारहीन पा रहे हैं मै नहीं समझता कि उन्हें बिरला जी के साथ काम करने 
में बड़ी प्रसन्नता है। उक्त पत्र में कमला जी की बीमारी का भी उल्लेख किया गया। स्वराज्य भवन == 
दस्तावेज के बारे में नेहरू जी ने गाँधी जी को उस पर Slo अंसारी और दादा भाई नौरोजी की पौत्री पेरिन 
कैएन से प्राप्त आपत्तियों की सूचना दी और बताया कि उन दोनों की विशेषकर दस्तावेज में उल्लिखित 
भवन के विक्रय की बात के बारे में थी। उस दस्तावेज के सम्बन्ध में वह Slo विधान चन्द्र राय और सेठ 
जमना लाल बजाज के मत की प्रतीक्षा कर रहे A | इसकी भी सूचना गाँधी जी को भेजना उन्होंने आवश्यक 
d समझा SU | 
2 अक्तूबर, 1931 को जवाहरलाल जी ने गोरखपुर जिले में किसानों को पीटे जाने की जो सूचना मिली थी, उसे 
क्रम बद्ध करके भेजा। कानपुर से उन्हें ऐसे लोगों की लम्बी सूची मिली, जिन पर मुकदमा चल रहा था। उनमें से 22 
व्यक्ति ऐसे थे जिन पर धारा 124 (ए) में मुकदमा चला था। 122 व्यक्ति ऐसे थे जिन पर धारा 108 में मुकदमा चल रहा 
था और 55 व्यक्ति ऐसे थे जिन पर धारा 107 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा था। 
नेहरू जी 7 अक्तूबर को बहराइच में थे | बहराइच के अपने शिविर से उन्होंने उस दिन वहाँ के डिएी कमिश्नर को 
पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इस पर खेद व्यक्त किया कि बहराइच जिला काँग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट ने 30 सितम्बर को कई 
। शिकायतें लिख कर भेंजी थीं, पर सरकार की ओर से उनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उधर जिला मजिस्ट्रेट ने यह 
| वक्तव्य दिया कि यदि किसान खरीफ का लगान एक महीने में नहीं देते तो वे मिलने वाली छूट के हकदार न रहेंगे। नेहरू 
r जी तथा बहराइच जिला काँग्रेस कमेटी के लिए यह चिन्ता का विषय बन गया था। I 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
ISD __ 11 ————— 
गोण्डा जिले की बलरामपुर रियासत में श्रमिकों पर हुए अत्याचार के सम्बन्ध में 13 अक्तूबर, 1931 को 
जवाहरलाल जी ने एक वक्तव्य दिया। उस समय बलरामपुर रियासत का प्रबन्ध कोर्ट आफ वाईस कर रहा था He sq 
रियासत के बैरपुर गाँव में किसान लगान देने के लिये केवल दो दिन की मोहलत चाहते थे लेकिन वह नहीं मिली, और 9 
'मई 1931 को कोर्ट आफ वार्डस्‌ के अहलकार और पुलिस ने लगान न अदा करने के लिये किसानों को पीटा था | शिमरी 
के ठेकेदार और उनके आदमियों ने किसानों की औरतों का अपमान किया था। 3 दिन तक, जब तक लोगों ने लगान नहीं 
दे दिया, उन्‍हें qu से पानी नहीं भरने दिया गया जिन 13 आदमियों ने कुएँ से पानी भरा था, उनके विरुद्ध ठेकेदार और 
उनके आदमियों ने मुकदमा चलाया | जवाहरलाल जी 7 अक्तूबर को बरईपुर जाना चाहते थे। वहाँ पहुँचने से उनकी 
मोटरकार को रोकने के लिये सड़क पर 7 जगह GS खोदी गई थीं। फिर भी खन्दकों को बचाते हुए जवाहरलाल जी 
की कार के ड्राईवर ने नेहरू जी को किसी तरह बरईपुर पहुँचा दिया 1 लेकिन वहाँ पहुँच कर उन्होने देखा कि पुलिस उनसे 
भी पहले वहाँ पहुँच कर जमी खड़ी थी और लोगों से कह रही थी कि कोई भी नेहरू जी के सामने पुलिस द्वारा किये गये 
महिलाओं के अपमान की गवाही न दे । 
14 अक्तूबर, 1931 को जवाहरलाल जी द्वारा दिये गये वक्तव्य से ज्ञात होता है कि बाराबंकी, गोण्डा, बहराइच 
और रायबरेली के देहात में उन्होंने उन दिनों करीब 20 जनसभायें सम्बोधित की थीं | 
इलाहाबाद जिले के बारा नामक स्थान में 15 अक्तूबर को जवाहरलाल जी ने एक जनसभा को सम्बोधित किया | 
इस सभा में उन्होंने कहा था : “स्वराज्य में शासन उन लोगों द्वारा किया जायेगा, जिनके हाथ में सत्ता होगी। भारतीय 
स्वराज्य में पंचायती राज्य होगा | पंचायतों का चुनाव जनता HVT | उसमें किसान वास्तविक शासक होंगे । स्वराज्य में 
समाज में सबका स्थान बराबर होगा | धर्म और जाति की ऊँचाई-नीचाई नहीं होगी | यह खेद की बात है कि आज किसान 
दिन भर श्रम करके जो कमाता है, उसे कोई दूसरा ले जाता है। किसानों का शोषण समाप्त करने के लिये ही काँग्रेस वाले 
स्वराज्य का संग्राम लड़ रहे हैं कांग्रेस ने गत वर्ष किसानों की कठिनाईयों को समाप्त करने के लिये बड़ा प्रयास किया, 
किंतु वह निरर्थक रहा | लोगों के कष्टों को बर्दाश्त करने के लिये कटिबद्ध रहना है क्योंकि आजादी के लिये तमाम 
तकलीफें सहनी ही पड़ती हैं ।” लंदन में हो रहे गोलमेज, सम्मेलन का जो भी समाचार नेहरू जी के पास पहुँचा था उसके 
आधार पर उन्हें लगा कि उससे कोई लाभ नहीं होने जा रहा था | उनका विचार था कि गाँधी जी शीघ्र ही गोलमेज सम्मेलन 
से खाली हाथ लौटेंगे। लेकिन, नेहरू जी के शब्दों में, इलाहाबाद के किसानों के सामने गोलमेज सम्मेलन से अधिक 
महत्वपूर्ण लगान की छूट का सवाल था। इस सम्बन्ध में नेहरू जी ने कहा कि “रुपये में आठ आने की छूट सरकार ने दी 
है। लेकिन भिन्न-भिन्न जिलों में छूट की दर तय करने के लिये भिन्न-भिन्न सिद्धांत अपनाये हैं। फिर भी अपने दैन्य के 
कारण तथा कृषि उत्पादनों का मूल्य गिरने के कारण कई जगह घटी हुई घोषित दर पर भी लोग लगान नहीं दे पा रहे हैं, 
' जिससे बेदखली का भय बढ़ रहा Š | काँग्रेस ने 23 अक्तूबर को इलाहाबाद में किसानों का एक सम्मेलन भी करने का 
निश्चय किया है।” 
m E Eos द्वारा SE की Sa की जांच करके Yo गोविन्द बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, 
जी ने आवश्यक समझा। गाँधी जी उस जार SR तैयार की गई रिपोट की प्रति गाँधी जी के अवलोकनार्थ भेजना नेहरू 
समय लंदन में Š | अतः 19 सितम्बर को जवाहरलाल जी ने गाँधी जी को पत्र 
लिखा तथा उस पत्र के साथ प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी की किसान समिति की रिपोर्ट को संलग्न कर दिया | गाँधी जी को 
लिखे गये उस पत्र में नेहरू जी ने चिन्तामणि जी से अपनी 18 सितम्बर की मुलाकात की बात भी लिखी थी तथा उनका 


स्वास्थ्य खराब होने की बात कही। साथ ही गाँधी जी को चिन्तामणि जी के बारे में यह भी 
सम्मेलन में जाना चाहते थे और सप्रू के खिलाफ खड़ा होना चाहते थे | ह भी सूचना दी कि वह गोलमेज 
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22 सितम्बर को जवाहरलाल जी कानपुर जाकर जेल में एम.एन. राय से मिलना चाहते 
इसकी अनुमति नहीं दी | इस घटना की सूचना नेहरू जी ने मुख्य सचिव को अपने 16 ue icd ^ 
उस पत्र में नेहरू जी ने एक मनीषी, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति वाले, उच्च पदों पर आसीन और उल्लेखनीय मनस्वी व्यक्ति के रूप 
में एम.एन. राय की चर्चा करते हुए उपालम्भ किया था कि कानपुर जेल में उन पर मुकदमा चला कर उन्हें तरह-तरह से 
परेशान किया जा रहा था। उन्हें साधारण अभियुक्तों को मिलने वाली सुविधाएँ, भी नहीं दी जा रही थीं । उस पत्र में नेहरू 
जी ने बताया था कि न केवल उन्हें ही एम.एन. राय से मिलने से रोका गया अपितु प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो उनमें रुचि 
रखता था, उनसे मिलने नहीं दिया गया | 

2 अक्तूबर को गाँधी जयन्ती के अवसर पर इलाहाबाद में जवाहरलाल जी का भाषण हुआ । उस भाषण में उन्होंने 
प्रयागवासियों को बताया कि “भारतवर्ष के महात्मा गाँधी एक विश्व-विभूति बन गये हैं | क्या यूरोप, क्या अमेरिका, सभी 
जगह गाँधी जी का नाम घर-घर लिया जा रहा है । पूरा सभ्य संसार उनके नाम से परिचित हो गया है। दुनिया के सभी लोग 
जान चुके हैं कि वह सत्य के लिए लड़ रहे हैं । गाँधी जी यदि लंदन गये भी हैं तो भारत को स्वराज्य दिलाने के लिए ही गये 
हैं।” गाँधी जी के सम्बन्ध में गोखले साहब की इस उक्ति से कि “गाँधी जी ऐसे व्यक्ति Š जो मिट्टी के आदमी को शेर 
बनाना जानते हैं 1” नेहरू जी ने अपनी सहमति व्यक्त की | 

अक्तूबर मास के दूसरे दिन नेहरू जी के संज्ञान में आयी प्रान्त के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण 
घटना | यह बरेली के ठाकुर पृथ्वी राज सिंह द्वारा काँग्रेस के लिए अपनी सारी सम्पत्ति एक न्यास को सौंप देने का संकल्प 
था। 2 अक्तूबर, 1931 को बरेली के ठाकुर पृथ्वी राज सिंह के पत्र के उत्तर में उनके उक्त संकल्प पर टिप्पणी करते हुए 
नेहरू जी ने कहा था कि “ठाकुर पृथ्वी राज सिंह जो अपनी जमींदारी और उसके अधिकार कांग्रेस को सौंपना चाहते है, 
वह उन्हें स्वीकार नहीं है ।” नेहरू जी का विचार था कि “अगर काँग्रेस किसी जमींदारी का == अपने हाथ में ले लेती है 
तो हो सकता है कि उसके कारण लाभ देने वाली जमाँदारी बाद में घाटे का सौदा साबित हो ।” इसके अतिरिक्त, कांग्रेस 
संगठन का जमींदार बनना भी नेहरू जी को उचित न लगा | इसलिए उन्होंने ठाकुर पृथ्वी राज सिंह से अनुरोध किया कि 
वह काँग्रेस की सहायता किसानों को सीधे-सीधे आर्थिक दान देकर करें, अपनी जमीन व जमींदारी का न्यास बनाकर नहीं। , 

12 अक्तूबर को जवाहरलाल जी ने बनारस कैम्प का निरीक्षण किया तथा उसकी रिपोर्ट हार्डिकर जी को Sei d 
नेहरू जी ने देखा कि बनारस में चल रहे सेवादल के प्रशिक्षण पर खर्चा अधिक हो रहा था। उन्हें उसकी सूचना पहले भी 
मिल चुकी थी तथा इस संबंध में वह 11 अक्तूबर को सम्पूर्णानंद जी से बातचीत भी कर चुके थे। सम्पूर्णानंद जी 11 
अक्तूबर को इलाहाबाद में SI | बनारस के सेवादल के कैम्प का संचालन श्री नन्द कुमार देव वशिष्ठ कर रहे À बनारस 
कैम्प से पूर्व सेवादल का कैम्प झाँसी में हुआ था और उस पर भी जो व्यय हुआ था वह भी नेहरू जी के अनुसार अधिक 
था। 

अक्तूबर माह के आते-आते ताल्लुकेदारों द्वारा किसानों के उत्पीड़न का दावानल इलाहाबाद, रायबरेली और 
फैजाबाद से आगे बढ़कर बहराइच व गोण्डा जनंपदों में फैल गया था। 15 अक्तूबर को बहराइच पहुँचकर जवाहरलाल 
जी ने देखा कि नानपारा और प्रयागपुर की रियासतों में किसानों पर बड़े अत्याचार हुए थे। महिलाओं का शीलभंग किया 
गया था तथा उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था | बहराइच के किसानों पर किये गये अत्याचारों की सूची वहाँ की जिला 
काँग्रेस कमेटी ने जिला मजिस्ट्रेट को दे दी थी और जवाहरलाल जी ने भी बहराइच के जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा 
तथा बहराइच काँग्रेस कमेटी के प्रतिवेदन का अनुमोदन किया था, किंतु जिला मजिस्ट्रेट ने नेहरू द्वारा लिखे गये पत्र का 
संज्ञान लेते हुए जवाहरलाल जी से कहा कि सरकार उसी समय कोई कार्यवाही करेगी जब उसे संबंधित व्यक्ति से सीधे 
लिखित शिकायत प्राप्त होगी | जवाहरलाल जी के अनुसार, बरेली के जिला मजिस्ट्रेट ने भी उसी प्रकार का व्यवहार किया 
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en | मधुरा में चउमुहा और बिझारी ग्रामों के काँग्रेसजनों पर थानेदार ने धारा-107 के अन्तर्गत GSAT अपने 
अधिकार का दुरुपयोग किया था | गोण्डा जिले के बरईपुर और सिसरी गाँवों में घटी घटनाओं के बारे में aria सरकार 
की विज्ञप्ति निकली, जिसमें उल्लिखित तथ्य, जवाहरलाल जी की दृष्टि में, सत्य न थे। इलाहाबाद जिले में किसानों पर 
चलने वाले बेदखली के झंझावात से जवाहरलाल जी उद्विग्न थे ही, जब प्रान्त के उन जिलों में, जिनका उन्होंने भ्रमण किया 
था, जिलाधिकारियों द्वारा किसानों के महीने भर के अंदर बकाया लगान न देने पर लगान माफी निरस्त होने लगी तो प्रान्त 
के किसानों का भाग्य उन्हें अन्धकार में दिखाई पड़ने लगा। ऐसी दशा में जिला कांग्रेस कमेटियों को किसानों द्वारा 
लगानबंदी आंदोलन चलाने के अतिरिक्त कोई और विकल्प समझ में नहीं आया। नेहरू जी ने इस हेतु इलाहाबाद को 
लगानबंदी आंदोलन के लिए अपनी प्रयोगशाला बनाने का निश्चय किया, किंतु इलाहाबाद के किसानों को लगानबंदी के 
मार्ग पर अग्रसर करने के पहले उन्होंने जिला किसान सम्मेलन आहूत करना उचित समझा | अतः मुख्य सचिव को 
सम्बोधित 15 अक्तूबर के अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि किसानों पर जिस प्रकार से जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा संघर्ष थोपा जा 
रहा था उससे जिला कांग्रेस कमेटियाँ लगानबंदी आंदोलन चलाने के लिये विवश हो जाएंगी | 
जवाहरलाल जी के निर्देशानुसार 15 अक्तूबर, 1931 को इलाहाबाद की जिला काँग्रेस कमेटी ने इलाहाबाद में 
लगानबंदी आंदोलन चलाने के लिए काँग्रेस वर्किंग कमेटी से अनुमति मांगी | इस सम्बन्ध में जवाहरलाल जी ने इंडियन 
नेशनल काँग्रेस के अध्यक्ष सरदार बल्लभ भाई पटेल को भी उस समय पत्र लिखा | इलाहाबाद जिला काँग्रेस कमेटी को 
लगानबंदी आंदोलन चलाने की अनुमति संयुक्त प्रान्त की काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तसहुक अहमद खाँ शेरवानी से तथा 
इण्डियन नेशनल काँग्रेस से प्राप्त करनी थी । काँग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में 27 अक्तूबर को होने वाली थी। 
16 अक्तूबर को जवाहरलाल जी ने मुख्य सचिव को एक और पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ महीने 
पहले सुल्तानपुर में जिला मजिस्ट्रेट ने किसानों के विरुद्ध अभियोग की नोटिसें जारी की थीं, जिनकी मियाद समाप्त हो गई 
थी। उसके बाद नई नोटिसें निकाली जाने लगीं | सुल्तानपुर जिले के महोरिया नामक गाँव के qo बद्री शुक्ल के मामले 
का नेहरू जी ने अपने पत्र में उदाहरणस्वरूप उल्लेख किया। गाँव न जाने पर भी शुक्ल जी को गाँव में घटी किसी घटना 
के सम्बन्ध में लगाये गये अभियोग की नोटिस दी गई थी | जिला मजिस्ट्रेट ने बद्री शुक्ल के विरुद्ध मुकदमा तब वापस 
लिया जब उन्होंने भलीभाँति जान लिया कि वह उस दिन गाँव में थे ही नहीं | 
इलाहाबाद का बहुप्रतीक्षित जिला किसान सम्मेलन 25 अक्तूबर को हुआ। जवाहरलाल जी उस सम्मेलन के 
मुख्य वक्ता थे। अपने भाषण में जवाहरलाल जी ने बताया कि जब गाँधी-इर्विन समझौता हुआ, उस समय गाँधी जी की 
ओर से सरकारी अधिकारियों को यह स्पष्ट बता दिया गया था कि किसानों से पूरा लगान देने की बात कहना घोर अन्याय 
होगा। उस समय सरकार किसानों की दयनीय दशा का संज्ञान लेकर उनको लगान में समुचित माफी देने के लिए तैयार हो 
गई थी | जितना भी लगान किसान दे सकते थे, काँग्रेस ने उनसे उसे देने को कहा | जवाहरलाल जी ने इस बात पर अपनी 
वेदना प्रकट की कि गाँधी-इर्विन समझौते के 6 महीने के पश्चात्‌ भी किसानों पर होने वाले जुल्म बंद न हुए थे। 
जवाहरलाल जी का कहना था कि इस बात को ध्यान में रखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि गोलमेज 
सम्मेलन में क्या होगा। इंग्लेण्ड में महाला गाँधी के साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा किया गया व्यवहार नेहरू जी को 
अपमानजनक लगा | उनका कहना था कि इसका उत्तर देश में स्वतंत्रता आँदोलन को और तीव्र करना ही हो सकता था | 
ao जी को पूर्ण आशा भी थी कि जैसे ही महात्मा गाँधी जी इंग्लैण्ड से लौटेंगे खतंत्रता संग्राम पुनः प्रारम्भ हो 
नेहरू जी तथा किसान सम्मेलन के सामने एक प्रश्न यह था कि क्या लगान देना किसान उस समय तक स्थगित 
रखें, जब तक महात्मा गाँधी भारत न लौट आयें? नेहरू जी का मत था कि लगानबंदी का निर्णय उचित समय पर लिया 
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गांधी-इर्विन समझोता, पूर्व तथा पश्चात्‌ 
eee 


जाए। लगान वसूली के समय यदि उसकी अदायगी पर रोक लग जाये तो किसानों को 

मिलेगा | किसानों को सोचना पड़ेगा कि जो माफी सरकार ने दी थी वह समुचित थी कि नही? आज मत करते 
हुए नेहरू जी ने प्रतिनिधियों को यह सूचित किया कि जिला काँग्रेस कमेटी ने प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी और केन्रीय काँग्रेस 
कमेटी से आंदोलन चलाने की आज्ञा माँगी थी । उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि काँग्रेस की जो बैठक दिल्ली में होने 
जा रही थी उसमें भाग लेने के लिये इलाहाबाद काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और यू.पी. काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को प्रान्त 
के किसानों की समस्याओं पर विचार व्यक्त करने के लिये विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा था। 

जवाहरलाल जी को 26 अक्तूबर को ज्ञात हुआ कि मुख्य सचिव 3 नवम्बर को इलाहाबाद पहुँचने वाले थे। 
उन्होंने उसी दिन उन्हें एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे इलाहाबाद पहुँचने पर बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, वेंकटेश नारायण 
तिवारी और लाल बहादुर शास्त्री तथा जिला काँग्रेस कमेटी के एक सचिव से किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में 
बातचीत करने को कहा गया था। नेहरू जी की इच्छा थी कि 3 नवम्बर की उस बातचीत में शेरवानी साहब और पंत जी 
भी मौजूद रहें मुख्य सचिव को उस प्र द्वारा उन्होंने बताया था कि बुलन्दशहर में कुर्क अमीन किसानों की सम्पत्तियों की 
कुर्की करते चले जा रहे थे। धारा 107 के अन्तर्गत एक के बाद एक नोटिसें जारी हो रही थीं। सुल्तानपुर में भी 19 
अक्तूबर को सभाओं पर धारा 144 लागू कर बाबू शीतला सहाय को मूक बनाने का प्रयास किया गया | जैसाकि उक्त पत्र 
से प्रकट होता है, नेहरू जी को मेहता साहब ने टेलीफोन किया कि काँग्रेस वाले राहत चाहने के लिये उस बीच आंदोलन 
न करें। किन्तु काँग्रेस की कई सभाओं का देहातों में कार्यक्रम निश्चित हो चुका था। दिल्ली में 29 अक्तूबर को काँग्रेस 
वर्किंग कमेटी ने अपनी बैठक में इलाहाबाद जिले में किसानों की लगान की समस्याओं को लेकर, सत्याग्रह की अनुमति 
देना यह कह कर स्थगित कर दिया कि कोई निर्णय लेने से पूर्व वह चाहेगी कि उस सम्बन्ध में पहले प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी 
विचार कर ले | 

जहाँ अक्तूबर के महीने में जवाहरलाल जी इलाहाबाद जिला काँग्रेस कमेटी द्वारा प्रवर्तित किसान आंदोलन के 

भवर में फंसे थे, वहीं वह काँग्रेस द्वारा डॉ" भगवान दास की अध्यक्षता में नियुक्त कानपुर के साम्प्रदायिक दंगों संबंधी 
जाँच समिति के कार्यों में भी, जून में यात्रा से लौटने के समय से ही उलझ गये थे। 

इष्डियन नेशनल काँग्रेस की वर्किंग कमेटी द्वारा इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी को लगान सम्बन्धौ सत्याग्रह 
करने की अनुमति देने के प्रश्‍न पर विचार करने के लिये प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी की अपेक्षित बैठक लखनऊ में 2 नवम्बर 
को हुई | इसमें जवाहरलाल जी भी उपस्थित थे । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने उस-बैठक में इलाहाबाद में सत्याग्रह किया जाये 
या न किया जाये, इसकी इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी को अनुमति देने का अधिकार इंडियन नेशनल काँग्रेस के 

अध्यक्ष सरदार बल्लभ भाई पटेल को दे दिया। साथ ही, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने यह भी तय किया कि आवश्यकता 
पड़ने पर किसानों की समस्याओं से जूझने के लिये जिला कमेटी यदि चाहे तो एक छोटी सी समिति बना ले। 

15 नवम्बर, 1931 को प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी ने निश्चय किया कि किसानों का लगानबंदी आंदोलन शुरू कर 
दिया जाए, क्योंकि वार्तालाप के माध्यम से जब तक उसको रोकने के संबंध में कोई अल्पकालिक समझौता न हो जाये, 
तब तक लगान न देने के सिवाय किसानों को राहत पहुंचाने का कोई और विकल्प नहीं था । प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के 
उपर्युक्त संकल्प की सूचना उसके अध्यक्ष fex तसदुक अहमद खाँ शेरवानी ने 20 नवम्बर को एक पत्र द्वारा मुख्य 
सचिव को दी। उन्होंने मुख्य सचिव को लिख कर बताया कि प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के सामने लगानबंदी आंदोलन फिर 
से शुरू कर देने के अलावा और कोई चारा नहीं | इसके बाद इलाहाबाद जिला काँग्रेस कमेटी ने लगानबंदी का आंदोलन 


प्रारम्भ कर दिया | EE 
नवम्बर के तीसरे सप्ताह में काँग्रेस के समक्ष यह प्रश्न आया कि क्या HAST नगरपालिकाओं के चैयरमैन हो 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
CR ee 
सकते थे? यह प्रश्न नेहरू जी के सामने सम्पूर्णानंद जी द्वारा 19 नवम्बर को लिखे गये पत्र ने उपस्थित किया । 21 नवम्बर, 
1931 को इस प्रश्‍न के उततर में जवाहरलाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सिद्धान्त काँग्रेस ने सदस्यता के लिये तय 
किया था वह चेयरमैन के पद पर भी लागू होगा | जब सब कांग्रेसजनों की सदस्यता स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध लग गया 
तब उनका एक साथी संगठन से चेयरमैन होने की अनुमति पा जाये, यह वांछनीय नहीं | पहुँचे 

23 नवम्बर को जवाहरलाल जी इलाहाबाद से चलकर सैदाबाद ग्राम के किसानों के बीच पहुँचे । उनके मध्य 

भाषण करते हुए उन्होंने बताया कि काँग्रेस किसानों को राहत दिलाने का बराबर प्रयास कर रही थी। साल 1938 फसली 
में जो माफी दी गयी थी वह काँग्रेस की दृष्टि में पर्याप्त न थी। किसानों से जवाहरलाल जी का कहना था कि पिछले साल 
उन्हें बड़ा HE अनुभव हुआ। काँग्रेस के परामर्श पर किसान जितना भी लगान दे सकते थे, उन्होंने दे डाला, फिर भी उन्हे 
बेदखल कर दिया गया | चूँकि बेदखली बन्द नहीं हो रही थी, इसलिये काँग्रेस किसी को लगान देने की सलाह नहीं देगी | 
चूँकि उस समय प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी तथा प्रान्तीय सरकार के बीच समझोते की बात चल रही थी इसलिये नेहरू जी नहीं 
चाहते थे कि संघर्ष शुरू हो । संघर्ष प्रारम्भ हो जाने पर समझौते की सारी सम्भावनायें विलीन हो जाने की आशंका थी । उस 
समय तक सरकार की ओर से जवाहरलाल जी को कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला था। 25 नवम्बर को होने वाले किसान 
सम्मेलन में अपने भाषण में जवाहरलाल जी ने यह आशा व्यक्त की कि किसान इस दशा में क्या करेंगे, इसका निर्णय वे 
स्वयमेव Fi | 

25 नवम्बर, 1931 को इलाहाबाद में किसान सम्मेलन हुआ | उसमें जवाहरलाल जी ने किसानों को बताया कि 

काँग्रेस द्वारा किसानों के हित में जो कुछ भी करना सम्भव था, वह कर रही है | माफी का मामला एक छोटा मामला है। 
लाखों किसान भूखों मर रहे हैं, उनमें बहुत से बेघरबार € | उनके सामने जीवन-मरण का प्रश्न है। यदि सरकार समझौता 
चाहे तो उसके लिये काँग्रेस के द्वार खुले हैं | काँग्रेस पिछले आठ महीनों से प्रयास कर रही है कि समझौता हो जाये ।” इस 
विषय पर सम्मेलन में जो प्रस्ताव आया वह सम्मेलन में आये प्रतिनिधियों की दृष्टि में बड़ा नरम था | समझौता वार्ता की 
असफलता के कारण किसान सम्मेलन में आये लोग लगानबंदी आंदोलन या नमक सत्याग्रह पुनः प्रारम्भ करना चाहते | 
इस संबंध में जवाहरलाल जी का कहना तो यह था कि जब तक समझौता न हो जाये तब तक किसानों को लगान नहीं देना 
चाहिये। उनका विश्वास था कि सत्याग्रह सफल होने पर किसानों के सारे दुख-दर्द दूर हो जायेंगे और देश तथा किसान 
दोनों खतंत्र हो जाएंगे। 

5 दिसम्बर सन्‌ 1931 को गाँधी जी लंदन से स्वदेश रवाना हुए। उस समय जवाहरलाल जी कमला जी के साथ 
कर्नाटक का दौरा कर रहे थे। गाँधी जी 28 दिसम्बर को बम्बई पहुँचने वाले थे। कर्नाटक का दौरा समाप्त कर जवाहरलाल 
जी कमला जी के साथ बम्बई पहुचे । वह गाँधी जी के बम्बई पहुँचने पर उनका स्वागत करने के लिये बम्बई में उपस्थित 
रहना चाहते थे। ऐसा करने के लिये उनके सामने दो विकल्प थे। एक विकल्प यह था कि वह एक सप्ताह बम्बई में 
रुककर महात्मा गाँधी का स्वागत करने के बाद इलाहाबाद लौटें और दूसरा यह कि इलाहाबाद पहुँचकर वह गाँधी जी के 
सागत में सम्मिलित होने के लिये पुनः बम्बई vli | इलाहाबाद में श्री पुरुषोत्तम दास टंडन बंदी बनाये जा चुके थे। 
छन्बीसवाँ प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन उसी बीच इटावा में होना निश्चित था। उपर्युक्त उभय कारणों से जवाहरलाल जी 

को दूसरे विकल्प का अनुसरण करना पड़ा । इसलिये बीमार कमला जी को वम्बई में छोड़कर जवाहरलाल जी संयुक्त प्रान्त 
की तत्कालीन aoe स्थिति वह इलाहाबाद रवाना हो गये। 

नेहरू जी के इलाहाबाद प पूर्व ही भारत सरकार ने संयुक्त प्रांत पर एक विशेष लागू 

था। उक्त उत्पीड़क SSA द्वारा भारतीय राष्ट्रवादियों पर प्रहार करने के लिये आंग्ल भारत Sei ली 
से गाँधी जी के भारतवर्ष लौटने की प्रतीक्षा की। बम्बई से इलाहाबाद की यात्रा के दौरान जैसे ही नेहरू जी छिऊंकी 
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स्टेशन पर पहुँचे, ब्रिटिश सरकार ने उनको नये आर्डिनेन्स के अन्तर्गत निर्गत एक सरकारी आदेश देकर उनकी गतिविधियों 
को इलाहाबाद नगरपालिका की सीमाओं में सीमित कर दिया। उस आदेश के कारण वह न तो किसी सार्वजनिक उत्सव 
में भाग ले सकते थे, न किसी सार्वजनिक सभा में भाषण ही दे सकते थे, न कोई भी बात सार्वजनिक रूप से वह कह 
सकते थे और न अपने किसी लेख को किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित करा सकते थे और न कोई पर्चा जनता में dear 
सकते थे। जिस प्रकार का आदेश जवाहरलाल जी पर लागू किया गया था उसी प्रकार का आदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश 
काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तसहुक अहमद खाँ शेरवानी को भी दिया था। इन परिस्थितियों में इटावा-सम्मेलन का होना 
असंभव हो गया और विवश होकर उसे स्थगित करना TET | 

जैसा कि पहले कहा गया है, गाँधी जी 28 दिसम्बर को लंटन से बम्बई पहुँचने वाले Š | उनके स्वागत में 
सम्मिलित होने के इच्छुक नेहरू जी तथा शेरवानी साहब उक्त आदेश के बावजूद 26 दिसम्बर को प्रातः काल कलकत्ता से 
छिऊंकी होकर बम्बई जाने वाली मेल से इलाहाबाद से बम्बई रवाना हुए। गाँधी जी के आने पर बम्बई में कांग्रेस वर्किंग 
कमेटी की बैठक भी होने वाली थी। उस बैठक में भाग लेने के लिये शेरवानी साहब को काँग्रेस द्वारा विशेष रूप से 
आमंत्रित किया गया था | वह बम्बई मेल, जिसमें नेहरू जी तथा शेरवानी साहब यात्रा कर रहे थे, जब छिऊंकी से छूटी तो 
कुछ देर चलने के बाद उसे इरादतनगर जैसे छोटे स्टेशन पर रोक दिया गया। जहाँ उसे कभी नहीं रोका जाता था। 
इरादतनगर में बम्बई मेल के रुकते ही पुलिस अधिकारी रेल के उस डिब्बे में चढ़े, जिसमें जवाहरलाल जी व शेरवानी 
साहब बैठे हुए थे। पुलिस ने उन दोनों को इरादतनगर में उतार कर गिरफ्तार कर लिया | उन्हें रेलवे लाइन के पास खड़ी 
अंदर से पर्दो से ढकी “ब्लैक मैरिया” मोटरगाड़ी में बैठाकर नैनी जेल पहुँचाया गया | यह खेदजनक कार्य ईसामसीह के 
जन्म दिन के दूसरे दिन हुआ था, जिसे ईसाई लोग ““बाक्सिंग दिवस” के रूप में बड़े उत्साह से मनाते हैं । पुलिस कप्तान, 
ईसाई था | अतः नेहरू जी व शेरवानी साहब को गिरफ्तार करने से उसका उत्साह, उत्सव तथा पर्व सब बेकार हो गया। 
वह अभागा अंग्रेज पुलिस कप्तान एस.पी. मेजर्स था। नेहरू जी.तथा शेरवानी साहब की तरह उसी गाड़ी में राजेनद्र बाबू 
भी काँग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लेने पटना से बम्बई जा रहे थे | जवाहरलाल जी के व्यक्तिगत सचिव एस.डी. 
उपाध्याय भी उसी ट्रेन में थे | उन दोनों से पुलिस ने कोई छेड़छाड़ न की | राजेन्द्र बाबू और एस.डी. उपाध्याय को एक ओर 
बम्बई मेल से बम्बई ले जाया गया और दूसरी ओर इलाहाबाद की पुलिस ने जवाहरलाल जी तथा शेरवानी साहब को 
कारावास के लिये नैनी केन्द्रीय कारागार में पहुँचा दिया। | 

नैनी जेल पहुँचते ही जवाहरलाल जी और शेरवानी साहब दोनों उस बैरक नम्बर 5 में रहने के लिए पहुँचाये गये, 
जिसे कुछ दिनों पूर्व पं० मदन मोहन मालवीय रहकर पुनीत कर चुके थे। जहाँ बाबू पुरुषोत्तम दास टप्डन और de 
कष्णकांत मालवीय पहले से वास कर रहे थे। जेल के फाटक से बैरक नं० 5 को जाते हुए नेहरू जी की दृष्टि सरहदी गाँधी 
के बड़े भाई zb खोन पर पड़ी, जिनसे वह सन्‌ 1912 की जुलाई में लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर भारतवर्ष लौटते समय 
मिल चुके थे। देखते-देखते उस वर्ष के शेष 5 दिन भी बीत गये । नये वर्ष के नये दिन जवाहरलाल जी को ज्ञात हुआ कि 
लखीमपुर षड्यंत्र केस के अभियुक्त प्रयागदत्त जी उसी जेल में 8 दिन से अनशन कर रहे थे। नेहरू जी के समझाने-बुझाने 
R प्रयागदत्त जी किसी तरह 2 जनवरी को अपना अनशन समाप्त करने के लिए सहमत हो गये थे। 

4 जनवरी को मैनी केन्द्रीय कारागार में qo जवाहरलाल और तसहुक अहमद खाँ शेरवानी के ऐतिहासिक मुकदमे 
की सुनवाई प्रारम्भ हुई | सुनवाई के पश्चात्‌ मजिस्ट्रेट बाबू मोहन लाल श्रीवास्तव ने जवाहरलाल जी को दो वर्ष की सख्त 
कैद तथा 500 रुपये जुर्माना और तसहुक खाँ शेरवानी को छह महीने की सख्त कैद तथा 150 Fo जुमनि का दंड सुनाया। 
यहाँ यह स्मरणीय है कि नेहरू जी तथा शेरवानी साहन को उपर्युक्त दंड उसी दिन मिला जिस दिन गाँधी जी तथा सरदार 
बल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार किये गये थे। उसी दिन सरकार ने 4 नये आर्डिनेन्स लागू किये थे। 
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जवाहरलाल जी तथा शेरवानी साहब की तथा बम्बई में गाँधी जी और बल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारियों के 

` विरोध में जनता ने इलाहाबाद में 4 फरवरी को एक बड़ा जुलूस निकाला | उस जुलूस पर पुलिस और सेना की लाठियाँ 

बरस । लाठियों के परहारं ने सर्वश्री माधव प्रसाद तथा जगन्नाथ महाजन के प्राण लिये तीसरे श्री अल्लाबख्श मरते-मरते 

बच गये । जवाहरलाल जी के दंडित होने के दूसरे दिन 5 फरवरी को सायंकाल सरदार नर्वदा प्रसाद सिंह तथा जवाहरलाल 

जी के बहनोई सीताराम पंडित भी बंदी बन कर नैनी जेल पहुँच गये | जवाहरलाल जी के चचेरे भाई मोहनलाल नेहरू 

पहले ही 27 जनवरी को जेल में जवाहरलाल जी के साथी हो गये थे | श्रीलंका के बैरिस्टर बर्नाल्‍ड अलूविहारे, जो उस दिन 

इलाहाबाद में थे, जुलूस में सम्मिलित होने के कारण नै केन्द्रीय कारावास के अतिथि बने । जेल में प्रवेश करने पर जेल 

के अधिकारियों ने उन्हें जवाहरलाल जी की बैरक में ही रहने का स्थान दिया | 30 जनवरी को शेरवानी साहब को मैनी जेल 

से गोण्डा जेल भेज दिया गया | इस तरह शेरवानी साहब नेहरू जी से पृथक हुए। सरदार नर्वदा प्रसाद सिंह को यद्यपि नैनी 
जेल में रखा गया किंतु नेहरू जी से दूर भिन्न बैरक में । नैनी जेल में जवाहरलाल जी की कैदी क्रम संख्या 11763 थी। 

2 फरवरी को कृष्णकांत जी पर साप्ताहिक “अभ्युदय” के सम्पादक होने के नाते तैनी जेल में ही मुकदमा चला 
था। इस साप्ताहिक के एक अंक में- “इंकलाब जिन्दाबाद” तथा “खटका" शीर्षक से दो कवितायें प्रकाशित हुई थीं | 
सरकार की दृष्ट में ये कविताएं आपत्तिजनक थीं। कृष्णकांत जी के उस मुकदमे में बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन तथा सरदार 
र्द प्रसाद सिंह के अतिरिक्त जवाहरलाल जी भी सफाई के गवाह थे। नैनी जेल में चलने वाले उस मुकदमे में तीनों ने 
गवाही दी। उसी दिन कानपुर 20 नौजवान राष्ट्रीय कार्यकर्ता कानपुर जेल से स्थानान्तरित होकर नैनी जेल पहुँचे थे । 
नेहरू जी को दृष्टि में वे बड़े उत्साही होनहार युवा थे | उनके वहाँ पहुँचने पर नैनी जेल का प्रभात झंडा प्रार्थना के खरों से 
गूंजने लगा | वे झंडा प्रार्थना किया करते थे। 

नैनी जेल में 6 सप्ताह रहने के बाद जवाहरलाल जी को 6 फरवरी को बरेली जिला जेल के लिये स्थानान्तरित 
किया गया। भारतीय संवत्सर के अनुसार उस दिन अमावस्या थी। जवाहरलाल जी को बरेली भेजने के लिये पुलिस ने 
उन्हें सायंकाल पौने पाँच बजे मैनी जेल से बाहर कर एक पर्दा लगी मोटरकार में बिठाया जो उन्हें कैनिंग रोड, पुरुषोत्तम 
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को उस बैरक में स्थान दिया गया, जिसमें do हरगोबिन्द पंत रखे गये थे। नेहरू जी के पहुँचने के पूर्व बरेली जेल में 
राजनीतिक बंदियों की बैरकों में भी सायंकाल 4 बजे ताला पड़ जाता A | अतः o हरगोबिन्द पंत को रात्रि का भोजन चार 
बजे ही कर लेना पड़ता था। जवाहरलाल जी के लिये उतनी जल्दी भोजन करना संभव न था | नेहरू जी सायंकाल साढे 
सात बजे भोजन करते थे | उनकी रसोई के लिये SE इस्माईल नाम का एक युवक कैदी मिला था | जवाहरलाल जी का 
तथा qo हरगोबिन्द पंत का जेल में साथ-साथ रहने का यह पहला मौका था । नेहरू जी ने हरगोबिन्द जी को भोजन, स्नान 
और ध्यान में बड़ा कट्टर ब्राह्मण पाया । स्नानागार होते हुए भी शीतऋतु में वह खुले में स्नान करते थे । स्नान के बाद वह 
कई कपड़े इस तरह पहनते जाते थे कि लगता था कि उन पर कपड़ों की पर्ते जमी हैं । किसी पहाड़ी का पहाड़ से उतर कर 
मैदान (बरेली) में अपने ऊपर कपड़े पर कपड़े लादना जवाहरलाल जी को कुछ रोचक भी लगा और कुछ आश्चर्यजनक 
भी। बरेली जेल पहुँचकर जवाहरलाल जी ने दिन का भोजन हरगोबिन्द पंत जी के साथ करना प्रारम्भ किया | 8 फरवरी 
को सोमवार को अल्मोड़ा से qo हरगोबिन्द पाण्डेय भी धड़घड़ाते हुए वहाँ पहुँच गये | वह बरेली जेल में ठीक से बैठे भी 
न थे कि उन्होंने जवाहरलाल जी को अल्मोड़ा की ठंड का वृतान्त बताना प्रारम्भ कर दिया | 

11 फरवरी को बसंत पंचमी थी और जवाहरलाल जी के विवाह की west जयन्ती | स्वाभाविक ही था कि =š 
उस Wedi बसंत पंचमी को 15 वर्ष पूर्व कमला जी से प्राप्त वरमाला की याद आती | विवाह की स्मृतियों ने उनकी 
्रुतियों को निर्बध किया | महिला राजनीतिक बन्दियों का कलरव उन्हें आनंद-विभोर करने लगा। वे पास के ही चक्कर में 
बंद थीं। ऊंची दीवारें, आकृतियों को तो आवर्त कर सकती हैं किन्तु ध्वनियों की अवरोधक नहीं बन सकतीं | महिलाओं 
का कलरव जेल की प्राचीरों को लांघकर नेहरू जी के कानों में पहुँच रहा था। 18 फरवरी को सायंकाल do गोविन्द 
बल्लभ पंत भी गिरफ्तार होकर बरेली की जिला जेल में जा पहुँचे वह उस दिन प्रातः हल्द्वानी में गिरफ्तार हुए थे। 
मुकदमे की सुनाई के पश्चात्‌ SS तुरन्त दंडित करके कार द्वारा बरेली जिला जेल में पहुंचाया गया था। वहाँ पहुँचने पर 
Yo गोविन्द बल्लभ पंत को भी qo हरगोबिन्द पंत, Yo जवाहरलाल नेहरू तथा Yo aed que के साथ रहने के लिये 
उनकी बैरक में भेज दिया गया | 

21 फरवरी को माता स्वरूपरानी तथा रणजीत सीताराम Qo ने बरेली पहुँच कर जिला जेल में जवाहरलाल जी से 
भेंट की | 22 फरवरी को अर्थात्‌ दूसरे दिन, भारतीय पंचांग के अनुसार, मोतीलाल जी की बरसी पड़ने वाली थी । उस दिन 
तथा उसके पश्चात्‌ के लिए भी जेल में जवाहरलाल जी के लिये फलों की आपूर्ति की स्थायी व्यवस्था माता स्रूपरानी 
करना चाहती थीं | यह कार्य माता स्वरूपरानी ने बरेली के Fo द्वारिका प्रसाद जी को सौपा और उनके द्वारा जवाहरलाल जी 
को फल और फूल जेल में भेजने की व्यवस्था उस समय तक जारी रही, जब तक जवाहरलाल जी बरेली जेल में रहे। 2 
मार्च को द्वारिका प्रसाद जी ने फल और फूल के साथ-साथ उनको सब्जी और गोदरेज साबुन भी भेजा था। गोदरेज साबुन 
उन दिनों बड़ा कीमती माना जाता था। 

बरेली की जेल में रहते हुए जब 4 मार्च का दिन आया तो गाँधी इर्विन समझौता नेहरू जी के स्मृति-पटल पर छा 
गया | सन्‌ 1932 की 4 मार्च को गाँधी-इर्विन समझौते की प्रथम जयन्ती थी। उसी दिन शिवरात्रि का पर्व भी था। qo 
हरगोबिन्द पंत, Yo गोविन्द बल्लभ पंत, तथा Yo slew पाण्डेय सभी ने शिवरात्रि का व्रत किया किंतु जवाहरलाल जी 
ने उस सबसे अपने को दूर रखा। o गोविन्द बल्लभ पंत को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को शिवरात्रि के 
जवाहरलाल जी का व्रत न रखना अच्छा नहीं लगा किंतु जवाहरलाल जी के उस आचरण पर o गोविन्द बल्लभ a 
कोई खिन्नता नहीं व्यक्त की | उस घटना की हर्ष के साथ अभिव्यक्ति करते हुए नेहरू जी ने अपनी जेल की Ecc 
लिखा, “गोविन्द बल्लभ में एक सीमा तक जो मनोवैज्ञानिक समझ है, उसका दूसरों में अभाव ë ! साथ ही, सा 


वह सर्वाधिक प्रबुद्ध व्यक्ति È | वह एक प्रिय व्यक्ति हैं |” 
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7 मार्च को Sto मदनमोहन अटल जब जवाहरलाल जी से मिले तो जवाहरलाल जी ने उनके द्वारा अपनी माता जी 
को यह सन्देश भेजा कि उन्हें कितनी ही परेशानियाँ क्यों न हों , किंतु कार-चालक बैजू की नौकरी समाप्त न की जाये | यह 
घटना प्रदर्शित करती है कि नेहरू जी को अपने पुराने घेरलू कर्मचारियों से कितना प्रेम था। | 

श्री दामोदर स्वरूप सेठ का स्थानान्तरण 9 मार्च को जिला जेल बरेली से कहीं अन्यन्न हो गया | एम.एन. राय उन 
दिनों बरेली में थे लेकिन उस जेल में नहीं जिसमें जवाहरलाल जी थे । उन्हें आईजटनगर की केन्द्रीय जेल में रखा गया aT | 
बरेली की जिला जेल रेलवे स्टेशन के पास है। 

नेहरू जी की जेल डायरी की 9 मार्च की प्रविष्टि एक बड़ी रोचक घटना का उल्लेख करती है । जवाहरलाल जी 
जेल के निरक्षर कैदियों को साक्षर बना कर कुछ रचनात्मक कार्य करना चाहते थे | उन्होने दो ब्राहमण कैदियों को पढ़ाने के 

लिए चुना। उक्त दोनों पंडितों ने पढ़ाई से इंकार कर दिया। पंडितों के विद्या-विरोध से निराश होकर जवाहरलाल जी ने 
शिबू मेहतर को पढ़ाना प्रारम्भ किया उसकी लग्न से नेहरू जी बड़े प्रसन्न हुएं। किस हरिजन व्यक्ति का था शिबू जैसा 
भाग्य, जिसे जवाहरलाल जी जैसा द्रोणाचार्य पढ़ाने के लिए मिला हो | ऐसा अवसर महाभारत के एकलव्य को मिला किंतु 
हाथ का अगूँठा खोकर। जवाहरलाल का शिष्य इस अभिशाप से सदा बचा E | 

12 मार्च को साढ़े चार बजे प्रातः काल जवाहरलाल जी के कानों में बरेली जेल की प्राचीरों से बन्देमात्रम तथा 
महात्मा गाँधी के जयघोष पहुँचे | राजनीतिक जयध्वनियों को सुनकर उन्हें मालूम हो गया कि कुछ नये राजनीतिक बंदी 

बरेली जेल में आये A राजनीतिक बंदियों का जयघोष उन्हें उस दिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस दिन गाँधी जी की 
डांडी-यात्रा की दूसरी जयन्ती थी। 

22 मार्च को होलिका-दाह का दिन था। उसके पूर्व के दिन प्रदेश के कूर्माचंलीय लोग रात को qå बनाते, खाते 
और खिलाते ë | to हरगोबिन्द पंत मे 21 मार्च को पूड़ियाँ बनायी और जवाहरलाल जी को भी खिलायीं | 29 मार्च को 
बरेली जेल में to जवाहरलाल जी को भी खिलायीं। 29 मार्च को बरेली जेल में qo जवाहरलाल नहेरू और बद्रीदत्त 
पाण्डेय के बीच झगड़ा हो गया था। झगड़ा जवाहरलाल जी ने किया था और वह भी अकारण | उन दिनों जेल में 
जवाहरलाल जी के बराबर बीमार रहने के कारण बद्रीदत्त पाण्डेय ने उन्हें पैरोल पर बाहर जाकर इलाज कराने का सुझाव 
दिया। पाण्डेय जी द्वारा दिये गये साधारण तथा मनुष्योचित सुझाव पर जवाहरलाल जी झल्ला गये और उनसे लड़ बैठे | 
जवाहरलाल जी का क्रोध जब शान्त हुआ तो उन्हें उस व्यवहार के लिए खेद हुआ जो वह बद्रीदत्त पाण्डेय के साथ कर 
चुके थे। अपनी तत्संबंधी ग्लानि को व्यक्त करते हुए अपनी जेल डायरी में जवाहरलाल जी ने उस दिन लिखा, “मैं उक्ता 
गया था सभी वस्तुओं से तथा सभी व्यक्तियों से | उन साथियों से, जो हमारी जान को पड़े रहते हैं, परेशान हो गया था। 
राष्ट्र इस समय इतना सक्रिय नहीं है जितना उसे होना चाहिए em सरोजिनी से, दिल्ली जाकर फजले हसन के साथ ठहरने 
के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य से तथा स्वयं अपने à करुद्ध हूँ। “उपर्युक्त क्रोधों का कुम्भ श्री बद्रीदत्त पांडेय पर फोड़ कर 
जवाहरलाल जी को बहुत राहत मिली | उनके ही शब्दों में , “कम से कम उसका एक अच्छा परिणाम निकला । मुझे राहत 
मिली तथा अन्य दिनों की तुलना में मैं उस सम्ध्या को अधिक प्रसन्न रहा |" 

1 अप्रैल को बरेली जेल में जवाहरलाल जी का व्यवहार मैथिलीशरण गुप्त की इस उक्ति का स्मरण दिलाता है कि 
"पंचायत करने आयी थी फिर प्रपंच में क्यों न पड़े?” बरेली जेल में पास के चक्कर की महिला सत्याग्रहियों ने जेल की एक 
लम्बरदारिन के अपशब्दों के प्रयोग के विरुद्ध प्रचंड आंदोलन खड़ा कर दिया था। उन्होंने अनशन की घोषणा कर दी। 
महिला सत्याग्रहियों के क्रोधानल को शान्त करने के लिए अधिकारी जवाहरलाल जी को उनके बीच ले गये । नेहरू जी के 
बहुत समझाने-बुझाने पर वे कहीं शानत हई । उन्होंने अपना अनशन तोड़ा । उनमें से एक बहुत बीमार थीं, जिन्हें छोड़ दिया 
गया | जिन दो युवा महिलाओं ने नेहरू जी से महिला सत्याग्रहियों की ATA के रूप में बहस की थी उनमे, जवाहरलाल 
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जी को लगा कि दृढ़ता तथा शौर्य होते हुए भी सत्वरता तथा भावुकता बहुत थी। कौन थीं उस समय की वे दो युवा 
महिलायें? बरेली वाले जानते होंगे | नेहरू जी ने उनकी शिकायत का समर्थन करते हुए उसी दिन बरेली जेल के अधीक्षक 
कर्नल न्यूजीलैण्ड को एक पत्र भी लिखा था। 

4 अप्रैल, 1932 को जब गाँधी दिवस मनाया जा रहा था तथा बरेली में कांग्रेस का जुलूस निकल रहा था, उस 
समय कमला जी बरेली में थीं | स्थानीय नेताओं के साथ उन्होंने जलूस का नेतृत्व किया था | कमला जी के उस जुलूस में 
भाग लेने पर वहाँ के जिलाधीश नेदरसोल ने अपनी आपत्ति नेहरू जी के सामने उस समय प्रकट की जब वह उन्हें देखने 
9 अप्रैल को बरेली जिला जेल गये | नेदरसोल का कहना था कि जब कमला जी बरेली जेल के कैदी (जवाहरलाल जी) 
से मिलाई करने आयी थीं तब उनका वहाँ के किसी जुलूस का नेतृत्व करना उचित न था। श्रीमती कमला नेहरू के उपर्युक्त 
आचरण पर नेदरसोल की आपत्ति ने जवाहरलाल जी को अपनी जेल की डायरी में 9 अप्रैल को यह लिखने को बाध्य 
किया कि नेदरसोल मध्य विकटोरिया युग के अंग्रेज थे, जिन्हें राजनीति की कोई समझ नहीं थी। नेहरू जी के अनुसार 
अभी तक सोया हुआ बरेली 4 अप्रैल को गाँधी दिवस के अवसर पर जाग उठा था। बरेली के उस समय का राष्ट्रीय 
जागरण चाहे कमला जी के कारण रहा हो अथवा अन्य किसी कारण से, बरेली की महिलायें उसी दिन गिरफ्तार हो जेल 
पहुँची थीं । नवाब छतारी भी उसी दिन जवाहरलाल जी से मिलने जेल में गये थे। 

23 अप्रैल को जवाहरलाल जी ने अपनी डायरी में लिखा कि do गोविन्द बल्लभ पंत को भयंकर दर्द हो रहा है। 
उनकी पीड़ा 10 दिन पूर्व प्रारम्भ हुई थी। वह न बैठ पा रहे हैं और न चल पा रहे हैं। 10 मई को उन्होंने गोविन्द बल्लभ 
प॑त के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा कि “ यदि उनको छोड़ दें तो उनका कोई दूसरा साथी जेल में नहीं है बिजनोर के लाला 
ठाकुरदास उनके एक नये साथी बने हैं D ठाकुरदास जी श्रीप्रकाश जी के अनुज बाबू चन्द्रभाल जी के ससुर थे। वह बड़े 
तन्दरुस्त व्यक्ति थे और उनको प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास था। जवाहरलाल जी को यह बताकर उन्होंने आश्चर्य में 
डाल दिया कि उस समय उनकी आयु 60 वर्ष थी। 2-3 वर्ष पहले वह बीमार रहा करते थे। दौड़ कर और आसन कर 
उन्होंने इस उपचार द्वारा अपने को स्वस्थ कर लिया | ठाकुर दास जी का विश्वास था कि 57 या 58 वर्ष के बाद आदमी 

अगर मेहनत करना शुरू करे तो उसकी तन्दरुस्ती ठीक हो जाती है | 

23 मई को यह ज्ञात हो गया था कि जवाहरलाल जी और do गोविन्द बल्लभ पंत को बरेली से देहरादून जेल 
भेजा जायेगा | 20 मई की रात से पंत जी फलाहार का व्रत कर रहे थे और उन दिनों वह केवल फल खा रहे थे। तीन दिन 
फलाहार पर रहने से उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया था। उसी दिन रात को बरेली जेल की बन्दी राजनीतिक महिलाओं को 
वहाँ से फतेहगढ़ जेल के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया। यह कार्य जेल अधिकारियों ने साढ़े नौ बजे रात को किया। 
उस समय जवाहरलाल जी सोने जा रहे थे। महिलाओं ने फतेहगढ़ प्रस्थान की सूचना देने के लिये अपने चक्कर से निकलने 
के पूर्व चिल्ला कर जवाहरलाल जी से कहा कि वे फतेहगढ़ भेजी जा रही थीं। उन लोगों के चले जाने के बाद 
जवाहरलाल जी उस 6 वर्ष के छोटे बच्चे का अभाव अनुभव करने लगे जो महिलाओं के वार्ड से रोज दलिया खाने 
जवाहरलाल जी के पास आ जाता था। उसके फतेहगढ़ जाने से जवाहरलाल जी को बड़ा दुख हुआ था। 23 मई को 
do गोविन्द बल्लभ पंत और जवाहरलाल जी ने बालकृष्ण शर्मा “नवीन पर चलाये गये मुकदमे में सफाई के SOC 

गवाही दी थी। उन पर मुकदमा उनके द्वारा यू०पी० के rm अमींदारों द्वारा जिलाधिकारियों से सांठगांठ कर्के किसानों पर 
गये जुल्मों के विरुद्ध लिखे गये लेखों के संबंध में चलाया गया था। E 
जवाहरलाल जी की टिप्पणी के अनुसार 7 दिन 15 घंटे के बाद अथवा यूँ कहें कि 183 घंटे के बाद Fo गोविन्द 
: समाप्त किया। पं० बद्रीदत्त पांडे ने भी उपवास प्रारम्भ तो किया था 
बल्लभ पंत ने 29 मई को अपना फलाहार उपवास समा d BR TCT 
किंतु 3 दिन से आगे वह उसे चला न सके à । पता नहीं क्यों, उपवास के कारण उनके पेट 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
168 — फ फ 
इस दर्द से वह बहुत भयभीत हो गये थे और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उपवास करने से बुरी और कोई बात नहीं पार्श्व 
के चक्कर से ओरतों के बाहर चले जाने से जवाहरलाल जी के कान संध्या समय झंडागान सुनने के लिये तरसने लगे थे। 
पहली जून को बरेली जेल में एक बड़ी रोचक घटना घटी। एक बंदर के बच्चे के एक वार्डर द्वारा पकड़े जाने के 
कारण सारे बंदरों ने उस वार्डर को घेर लिया, जिसके फलस्वरूप वार्डरों व बन्दरों के मध्य जमकर युद्ध हुआ | जब बंदरों 
पर लाठीचार्ज हुआ तब कहीँ बरेली जेल के वार्डर लोग बंदरों को मियंत्रित कर पाये । जवाहरलाल जी ने यह सब देखा 
और इसका पूरा आंनद लिया। = 
सोमवार 6 जून, 1932 को शाम 6 बजे जवाहरलाल जी और पंत जी को सूचना मिली कि उसी दिन उन्हें देहरादून 
एक्सप्रेस से देहरादून जाना होगा। इसके अनुसार 7 तारीख की प्रातः वे देहरादून पहुँच गये। बरेली जेल से जब 
जवाहरलाल जी तथा पंत जी ने प्रस्थान किया, उन्हें वहाँ बड़ी भावभीनी बिदाई दी गई | विदा होते समय बरेली के अंग्रेज 
कप्तान एस.आर. मियर्स ने जवाहरलाल जी को पढ़ने के लिए जर्मन भाषा की अनेक पत्रिकायें दीं । जवाहरलाल जी और 
पंत जी को बरेली जिला जेल से निकाल कर ले जाया गया और उन्हें एक कार में बैठाकर मुरादाबाद के आगे मुण्डेपाप्डे 
नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर रेल को रोक कर चार पुलिस अधिकारियों के साथ देहरा एक्सप्रेस में बैठाया गया। 
दोनों व्यक्तियों को कार द्वारा मुण्डेपाण्डे स्टेशन पहुँचने में दो घंटे लगे। महीनों कारावास में रहने के पश्चात्‌ दो घंटे की 
मोटरगाड़ी की यात्रा उन्हें बड़ी सुखद लगी नेहरू जी और पंत जी को देहरादून ले जाने वाली देहरा एक्सप्रेस मुण्डेपाण्डे 
स्टेशन पर मध्य रात्रि को पहुँची | वहाँ से नेहरू जी तथा पंत जी को लेकर यह साढ़े पांच बजे प्रातः डोईवाला स्टेशन 
पहुँची | वहीं से देहरादून के पुलिस कप्तान उन दोनों को एक कार में बैठाकर देहरादून ले गये | देहरादून के जेल अधीक्षक 
सी.वी. फालवे ने जवाहरलाल जी के जेल पहुँचते ही उनके स्वास्थ्य की परीक्षा की । जांच करने पर उन्हें नेहरू जी को 
टी.बी. होने का संदेह हुआ । पंत जी की भी उन्होंने तत्काल जांच की तथा जांच में उन्हें लगा कि पंत जी को लकवा मार 
गवा SI | जवाहरलाल जी का ख्याल था कि पंत जी का स्वास्थ्य लम्बे उपवास और फलाहार के कारण बिगड़ा था। दोनों 
सजनों को देहरादून जेल में वहां पहले से विद्यमान काशीपुर के कुंवर आनन्द सिंह के साथ रखा गया | 
बरेली जेल से अपने नये निवास देहरादून जेल की तुलना करते हुए नेहरू जी ने लिखा कि बरेली की जेल बड़ी 
ऊंची-ऊंची दीवारों से घिरी थी, जबकि देहरादून जेल की दीवारें उसकी तुलना में मुश्किल से 9 फुट ऊंची थीं जिन्हें कोई 
भी फांदकर पार कर सकता था। देहरादून जेल के अंदर बैठे-बैठे बाहर के दृश्य देखे जा सकते Š | वहाँ बैठे-बैठे उन्हें 
मसूरी की पहाड़ियाँ और मंसूरी की बत्तियाँ भी दिखाई देती थीं। 
जवाहरलाल जी की डायरी में 23 जून की एक प्रविष्टि से ज्ञात होता Š कि नैनीताल में बैठी सरकार ने निश्चय 
किया था कि उनसे कमला जी या उनकी माँ एक महीने तक नहीँ मिल सकती थी, लेकिन क्यों? नेहरू जी के लिये यह 
शोध का विषय था कि ऐसा क्यों हुआ? उनका ख्याल था कि इसका कारण इलाहाबाद जिला जेल से रणजीत do द्वारा 
भेजी गयी चांद के स्कूल से आई रिपोर्ट को पढ़कर सुनाना था, जो जेल प्रशासकों के अनुसार जेल के नियमों के प्रतिकूल 
था। सरकार के तंग करने के निश्चय के कारण कमला जी और माता जी को जवाहरलाल जी से मिलने के लिये देहरादून 


जुलाई के अन्तिम सप्ताह में देहरादून में अच्छी वर्षा हुई थी। किंतु 28 जुलाई को दिन साफ रहा था। जेल 


अधिकारियों की अनुमति से अपना एक्स-रे कराने नेहरू जी मंसूरी पहुँचे । देहरादून जेल से मंसूरी 
z RET ks की यात्रा नेहरू जी ने 
घंटे में की मंसूरी पहुँचने पर एक घंटे में वह WoL नामक स्थान पर पहुँचे | पुनः वह रिवशे से हेपी वैली गये और in 
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गांधी-इर्विन समझौता, पूर्व तथा पश्चात्‌ 
MA ८2 


या 3 घंटे रहे | मंसूरी से रात के साढ़े सात बजे वह पुनः देहरादून जेल पहुँचे। 
4 सहम गये, क्योंकि डॉ० अंसारी बहुत दुर्बल हो गये 

13 अगस्त शनिवार को श्री गोविन्द बल्लभ पंत जेल से छूट गये | उन्हें केवल 6 
दिन पूरी हो गई थी। पंत जी के अभाव में जवाहरलाल जी = जेल जीवन नीरस हा में 
जवाहरलाल जी की उक्ति थी कि उन्‍हें उन्होने जितना ही अधिक जाना वह उन्हें उतने ही प्रिय लगे नेहरू जी की दुष्ट में 
वह एक बहादुर, कुशाग्रबुद्धि तथा पूर्णरुपेण यथार्थवादी व्यक्ति 9 | पंत जी सदा पीड़ाग्रस्त रहते थे फिर भी वह सदा. 
मुस्कराते रहते थे | जेल में उनके दूसरे साथी आंनद सिंह थे ae बिट आफ फैडिस्ट बट फुल आफ बीन्स थे। क्या जेलर 
क्या a और क्या बन्दी सभी से वह मित्रता रखते थे। प्रातः जब नेहरू जी के साथ आनन्द सिंह जी जेल में टहलने 
निकलते थे तब वह जेल के प्रत्येक व्यक्ति को बन्देमातरम्‌ कहकर अभिनन्दन करते थे। जेल के सभी आवासियों को 
उन्होंने बन्देमातरम्‌ की शिक्षा दी थी। 

16 अगस्त के दिन नेहरू जी द्वारा अपनी डायरी में की प्रविष्टि के अनुसार, देहरादून जेल के अधीक्षक डॉ० फालवे 
थे, जो आयरलैण्ड के क्रान्तिनायक डिबेलरा के विद्यार्थी रह चुके थे। आयरलैण्ड के स्वतंत्रता संग्राम की रेगभूमि में 
उतरने से पूर्व वह वहाँ के एक स्कूल में अध्यापक थे | विद्यालय में श्री डिबेलरा के विद्यार्थी रूप में उनसे प्रभावित होने 
के नाते फालवे साहब भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से आन्तरिक सहानुभूति रखते थे। 

भारतीय पंचांग के अनुसार 18 अगस्त को श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित का जन्म दिन था | उस दिन जवाहरलाल जी 
को आनन्द भवन में पिता जी के पुराने कक्ष का पश्चिमी बरामा स्मरण आया, जहाँ बैठे-बैठे उन्होंने aed के गिरजाघर की 
घड़ी के 6 बजे के घंटे सुने तथा उसके पूर्व विजय लक्ष्मी के जन्म का समाचार सुना था। फिर उन्हें याद आया कि 
विजय-लक्ष्मी के जन्म के बाद के 32 वर्ष कैसे बीते । फिर उन्हें इन्दिरा के जन्म की सुधि आई | उनकी कल्पना के पटल 
पर तब इन्दिरा के शिशु तथा बाल जीवन की स्मृतियां बार-बार हिलोरें ले रही थीं। सोचते-सोचते उनकी इन्दिरा जी को 
देखने की लालसा जागी | फिर जब याद आया कि वह जेल में हैं तो उनका दिवासप्र विलीन हो गया | उन्हें पिता जी की 
याद आई और एक अखबार में यह पढ़ कर उन्हें प्रसन्नता हुई कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी बोडिंग हाऊस में 
Yo हृदय नाथ कुंजर के कर कमलों द्वारा मोतीलाल जी की एक प्रतिमा का अनावरण हुआ AT | 

जेल में 23 अगस्त को जवाहरलाल जी को अपने सभी कुटुम्बियों की भारतीय जन्मतिथियों को एकत्र करने का 
शौक क्यों पैदा हुआ था? उसी दिन उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र लिख कर माँ की, पिता मोतीलाल जी की, पली कमला 
जी, नान (विजय लक्ष्मी पंडित) की, बेटी (कृष्णा) की, इन्दु (इन्दिरा) की, बहनोई रणजीत (आर.एस. पंडित) की 
तथा अपनी जन्मतिथि की सूचना मांगी थी। = पहुँचने 

13 सितम्बर को कैदी के रूप में दीवान रामचन्द्र कपूर देहरादून जेल में पहुँचे। देहरादून पहुँचने से पूर्व दीवान 
साहब बनारस जेल में “ए” श्रेणी के कैदी थे। उस रूप में न वह अपने चक्कर से बाहर जा सकते थे और न अन्य लोगों 
से सम्पर्क रख सकते थे। वह एक भावुक प्राणी थे। बनारस जेल में राजनीतिक बन्दियों की पिटाई ने उनके मानस को 
प्रभावित कर उन्हें मानसिक रोगी बना दिया था | उनकी रुग्णावस्था में उन्हें बनारस से देहरादून पहुँचाया गया | कपूर साहब 
की ज्योतिष और योग में बड़ी रुचि थी। उन्होंने उन दोनों विषयों पर अनेक पुस्तकें भी लिखी थीं। वे अच्छे भोजन के 
शौकीन थे तथा अच्छा भोजन बनाना जानते थे। 

रविवार 23 अक्तूबर को देहरादून जेल के अधीक्षक मिस्टर फालवे एवं उनके साथ मिसेज फालवे और उनके तीन 
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To उत्तर प्रदेश में नेहरू 
_____ _ 2 “7 o 


बच्चों ने जवाहरलाल जी से देहरादून छोड़कर Aes जाने के लिये विदाई ली। यह तबादला जिला मजिस्ट्रेट ऐक्टन के 
कारण हुआ था। 

26 अक्तूबर को कार्तिक बदी द्वादशी थी । उस दिन कृष्णा पैदा हुई थी । जेल में जब 31 अक्तूबर को भैयादूज आई 

तो नेहरू जी को सन्‌ 1913 की भैयादूज के दिन कृष्णा के साथ बनारस और सारनाथ जाने का स्मरण uy आया। 

भारतीय पंचाग के अनुसार इन्दिरा का जन्म कार्तिक शुक्ला पंचमी को हुआ A | वह 1932 में 3 नवम्बर को पड़ी 
थी | जवाहरलाल जी स्वयं मार्गशीर्ष कृष्णा सप्तमी के दिन पैदा हुए थे, जो इस बार 14 नवम्बर के बजाय 20 नवम्बर को 
पड़ी थी। 

` लेफ्टीनेन्ट कर्नल फालवे के स्थान पर लेपरीनेन्ट कर्नल सी.एच. रेलाल्ड देहरादून जेल के नये अधीक्षक बन कर 
पहुँचे Š | उनके पहुँचने के उपरान्त ही पहली दिसम्बर को रामचन्द्र कपूर जेल से मुक्त होकर बाहर आये थे। 

14 दिसम्बर, 1932 को देहरादून जेल से जवाहरलाल जी ने अपनी माता जी को एक पत्र लिखा, जो 
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण था। उस पत्र में भारतीय दैन्य को देखते हुए किस सादगी से शादी-विवाह किये 
जाएं तथा दहेज की प्रथा का क्योंकर तिरस्कार किया जाए आदि प्रशनों की विवेचना ë | साथ ही, नेहरू कुटुम्ब भी व्यक्तियों 
का एक कुटुम्ब था, देवताओं का नहीं, इसकी भी एक झांकी उनके उस पत्र में देखने को मिलती है नेहरू जी का उपर्युक्त 
पत्र उनकी माता जी द्वारा भेजे गये पत्र का उत्तर था | उस पत्र का केन्द्र-बिन्दु फरवरी 1933 में आनन्द नेहरू का होने वाला 
विवाह था। आनन्द नेहरू बैरिस्टर do श्यामलाल नेहरू जी के पुत्र थे Go श्यामलाल नेहरू जवाहरलाल जी से आयु में 
बड़े तथा चचेरे भाई Š | सन्‌ 1928 में जब जवाहरलाल जी 5 वर्षो के अन्तराल के पश्चात्‌ इलाहाबाद नगरपालिका की 
चेयरमैनी के लिये पुनः खड़े हुए थे, तो श्री श्यामलाल नेहरू के समर्थकों का वर्चस्व था | उस निर्वाचन में जवाहरलाल जी 
एक मत से पराजित हो गये ओर नगरपालिका के चेयरमैन न हो सके । जवाहरलाल जी की उस पराजय के कारण Yo 
मोतीलाल जी नेहरू तथा do जवाहरलाल नेहरू के मन को श्यामलाल जी के व्यवहार से बड़ी ठेस पहुँची थी उक्त घटना 
बाद के 5 वर्षों में इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी को दो भागों में विभाजित करने का कारण बनी | एक शिविर के नेता 
उमा, सुन्दर और मंजर थे तथा दूसरे शिविर का नेतृत्व सरदार नर्वदा प्रसाद सिंह, केशव देव मालवीय, राधेश्याम पाठक 
और जायसवाल आदि कर रहे थे। 

सन्‌ 1932 के नवम्बर के मास में श्यामलाल जी के पुत्र आनन्द जी का विवाह कुमारी 
निश्चित हो जाने के पश्चात्‌ जब उमा और श्यामलाल जी ने माता स्वरूपरानी से उसमें भाग लेने N a à) 
माता स्वरूपरानी ने, विगत घटना को ध्यान में रखते हुए, उस विवाह में सम्मिलित होने से पूर्व जवाहरलाल जी की अनुमति 
लेना आवश्यक समझा | माता स्वरूपरानी उस विवाह में भाग लें या न लें, इसका निर्णय स्वयं देने के बजाय उन्होंने माता 
जी से ही स्वयं निर्णय लेने को कहा था। हाँ, जवाहरलाल जी ने यह बात उनसे अवश्य कही कि यदि वे वहाँ भी हों तो 
भोजों और सभी. संस्कारों में सम्मिलित न हों, और यदि उन्हें श्यामलाल जी के यहां रहना भी पड़े तो वे एक या दो दिन ही 

रहें, अधिक नहीं | साथ ही, उन्होंने माता जी से यह भी अनुरोध किया कि जब वह आनन्द जी के विवाहोत्सव में सम्मिलित 

हों, तो उनकी मुखाकृति सौम्य रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार की विषमता की झलक उनके मुख पर नहीं दिखाई देनी 

चाहिए | उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की कि माता जी जब जाएं तब कृष्णा जी (बेटी) को भी साथ लेती mi i | 
जवाहरलाल ने उपर्युक्त पत्र में यह भी कहा था कि देश में विवाह शालीनता और सादगी के साथ किये जाने 


चाहिएं। आभूषणों की भेंट कोई अच्छी प्रथा नहीं। उनके अनुसार देहज समाज 
झलक यदि नेहरू-परिवार में दिखाई दे TER देहज समाज के लिये एक अभिशाप है और उसकी 


आनन्द जी के विवाह में देहज का कोई 


करार नहीं हुआ है, नेहरू जी को प्रसन्नता हुई थी। विवाह में भेंट में खादी की 
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गांधी-इर्बिन समझोता, पूर्व तथा पश्चात्‌ 


agi और वे सुवेदी जावे जो कमला जी नदी है। ke EU = 


जी और उनको पत्नी क 
के पक्ष में वह नहीं थे। उनका कहना था कि अच्छे आभूषणों पली को आभूषण देने 
नहीं होते। अगर दम्पति को कुछ देना ही हो तो ती ae ae होता है तथा सस्ते आभूषण किसी काम के 


जो - 
जवाहरलाल जी ने माता जी से कहा था कि विवाहोपरान्त सौ रुपए आनन्द जी E be सौ BS be 


को वह देवें । आनंद जी का विवाह इलाहाबाद के लिए एक आदर्श गया दहेज 

नेहरू परिवार के अन्तर्विरोधों का समाधान कर उसने उसे ऐसी as au a eral 
बिजनौर के अब्दुल लतीफा देहरादून जेल से 5 जनवरी, 1933 को à i | सिंह 

- iun E , छूट चुके Š केवल कुंवर आनन्द सिंह ही 

जवाहरलाल जी के साथ रह गये थे, उन्हीं दिनों उनका साढ़े चार महीने का बच्चा एक दुर्घटना का शिकार हो मर गया 

पुत्र शोक से उनकी पत्नी बड़ी विहल थीं। समाचार था कि नवाब छतारी साहब ने उनकी कारुणिक अवस्था की 3 

पाकर उन्हं छोड़ने का निर्णय कर लिया था | उनके दण्ड की अवधि समाप्त हो रही थी। काशीपुर के कुंवर आनन्द तह 

के छूटने के बाद जवाहरलाल जी को देहरादून जेल में अकेले रहना थां | 11 जनवरी को जवाहरलाल जी की डायरी में 

प्रविष्टि थी कि कुंवर आनन्द सिंह जेल से छूट गये थे और वह (जवाहरलाल जी) जेल में अकेले रह रहे थे। आनन्द सिंह 

जी का और जवाहरलाल जी का जेल में साथ सात महीने और एक सप्ताह का रहा | 

8 = उनकी डायरी की प्रविष्टि के अनुसार, उस दिन समाचार पत्रं में भटवारिया के मुकदमें का निर्णय 
छपा था। किसानों के मजमे पर जमींदार द्वारा गोली चलाये जाने पर उस घटना में क्रुद्ध भीड़ ने जमींदार की हत्या कर दी 
थी। उस मुकदमे में 45 व्यक्तियों को आजीवन कारावास हुआ था। जवाहरलाल जी का हृदय उस समाचार को पढ़कर 
बड़ा व्यथित हुआ | वह दिन भर उन सभी 45 व्यक्तियों के सम्बन्ध में सोचते रहे। 

26 जनवरी को वह बिल्ली भी, जिससे जवाहरलाल जी ने मित्रता कर रखी थी, उनका साथ छोड़ गई थी, क्योकि 
उसके स्वामी का स्थानान्तरण हो गया था। 17 फरवरी के दिन यूरोप से लौटकर डॉ० अंसारी जवाहरलाल जी से मिलने 
देहरादून पहुँचे । अपने साथ भेंट करने के लिए वह उनके पुराने यूरोपीय दोस्तों और पुरे प्रवासो की स्मृतियाँ भी ले गये। 
जवाहरलाल के स्वास्थ्य की उन्होंने जांच की | जांच में उनके दाहिने तरफ प्लूरिसी के चिहन पाये गये। 19 फरवरी को 
उनकी माता जी उनसे मिलने गईं | वह उन्हें बड़ी दुबली दिखाई दीं। उनके चेहरे पर बड़ी झुरिया पड़ गई थीं। 

होली 12 मार्च को थी। जेल के बाहर लोग नृत्य कर रहे थे, होली गा रहे थे, कलरव कर रहे थे और नेहरू जी 
जेल में बैठे अकेले सोच रहे थे। दोपहर के बाद वह जब ऊंघने लगे थे, तो जेल का उनका धोबी उनसे मिलने पहुँचा I 
उनके चेहरे पर उसने कुछ गुलाल लगाया तथा कुछ मिठाईयां खाने को दीं। उसके सत्कार से नेहरू जी भाव विभोर हो 
उठे | उस दिन जेल में जवाहरलाल जी अयूब खाँ से मिले जो उस कारावास के एक अफगान बंदी थे। उनसे कलेक्टर 
एडम साहब नाराज हो गये Š | 1818 के तीसरे रेगुलेशन के अन्तर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग कर एडम साहब ने उन्‍हें 
तनहाई में रख दिया था | खाँ साहब जेल में रोज टहलने जाते थे । होली के दिन जवाहरलाल जी की उनसे भेंट हो ही गई। 
जवाहरलाल जी ने उन्हें कुछ कपड़े, टूथपेस्ट और साबुन भेंट किये, जिसके लिए उन्होंने जवाहरलाल जी से कृतशता भी 
व्यक्त की | 

गिरधारीलाल को 20 मार्च को लिखी चिट्ठी से ज्ञात होता है कि जवाहरलाल जी उनकी 4 से संभवतः 
इसलिये बड़े चिन्तित थे कि वह मोतीलाल जी की जीवनी लिखने की योजना बना रहे थे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की 
जीवनी लिखना नेहरू जी की दृष्टि में सरल कार्य न था। उच्चकोटि की जीवनी लिखने के लिये किन-किन बातें का 
अध्ययन करना चाहिए तथा उसकी अभिव्यक्ति कैसी शैली में होनी चाहिए आदि प्रश्नों की उन्होंने उस पत्र मसु 
मीमांसा की eft | 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 


अयूब खोँ भी 25 मार्च को देहरादून जेल छोड़कर चल feat | 27 मार्च को बरेली से रणजीत को जो 27 UR s 
को ही बरेली जेल से छूटे थे, लेकर कमला जी जवाहरलाल जी से मिलने देहरादून पहुँची । जवाहरलाल जी उन दोनों को 
सक्षात्‌ देखकर बहुत प्रफुल्लित हुए। 1 अप्रैल को कलकत्ता-अधिवेशन में जाते हुए, आसनसोल स्टेशन पर स्वरूपरानी, 
रफी अहमद किदवई, मदन मोहन मालवीय और डॉ० महमूद के बंदी बनाये जाने के समाचार से उनका मन भटका और 
बंगाल पहुँच गया | 8 मई, सोमवार को नेहरू जी गाँधी जी के 21 दिन के अनशन से चिन्तित हो रहे थे उनका वह दिन 
बड़ी अशान्ति में बीता । — किसानों 

रविवार 4 जून को जेल में जवाहरलाल जी को सूचना मिली की इलाहाबाद में महंगाई की मार से क्लान्त किसानों 

को राहत दिलाने के लिये एक संगठन बना था। उस संगठन के अध्यक्ष पंडित मदनमोहन मालवीय, उपाध्यक्ष सी.वाई. 
चिन्तामणि एवं सचिव पुरुषोत्तम दास टंडन थे | उस किसान संगठन में चिन्तामणि जी को सम्मिलित करना जवाहरलाल जी 
को अच्छा न लगा था। उस दिन नेहरू जी को एम.एन. राय की याद आई; जो अपने साथियों से त्यक्त, ग्रीष्म से त्रस्त 
दुनिया में अकेले बरेली के केन्द्रीय कारागार में तनहाई में बंद थे। उसी दिन दक्षिण भारत के Qo अनन्त नारायण जी जेल 
पहुँचे ġo अनन्त नारायण मान हानि के लिए दंडित होकर वहाँ पहुँचे थे, असहयोग आन्दोलन के अपराधी के रूप में 
नहीं। जवाहरलाल जी का अकेलापन दूर हुआ। उनके पहुँचने पर जवाहरलाल के लिये do गोविन्द बल्लभ पंत के 
अभाव की पूर्ति हो गई थी । नेहरू जी का अनुभव था कि अनन्त नारायण जी पंत की तरह ही कुशाग्रबुद्धि के प्रबुद्ध व्यक्ति 
थे । उन्होंने अपने समाचार पत्र “दि इंडियन स्टेट रिफारमर'” में टिहरी में राज्य सरकार द्वारा सैकड़ों काश्तकारों की हत्या की 
चर्चा कर अपने को एक वर्ष के कारावास तथा भारी जुमनि के दंड का शिकार बनाया था। उनके साथ के एक चंडोला 
साहब भी बंदी बनकर देहरादून जेल पहुँचे थे। वह हिन्दी के एक समाचार पत्र के सम्पादक थे। चंडोला जी टिहरी राज्य 
के बड़े खेरख्वांह थे। अतः नेहरू जी आश्चर्य में थे कि वह क्यों जेल में भेजे गये थे? 

जवाहरलाल जी ने 7 जून को देहरादून जेल में एक वर्ष पूरा किया | इस पूरे वर्ष वह एक छोटे कमरे में रहे। वह 

कमरा उनकी दृष्टि में एक ऐसा स्थान था जिसमें चिन्तन व मनीषा सदा मंडराया करते थे | उसी कमरे में बैठकर नेहरू जी 
द्वारा उन पत्रों की श्रृंखला लिखी गई जो “विश्व इतिहास की झलक” नामक पुस्तक के रूप में अध्ययन के लिए देश 
को उपलब्ध है नेहरू जी के जेल से छूटने के 100 दिन रह गये Š | 

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के 6 सप्ताह के स्थान की घोषणा श्री घनश्याम दास बिड़ला द्वारा 19 जून को की गई 

थी । जवाहरलाल जी को जेल में यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के आन्दोलन का स्थगन भी बिड़ला जी के वक्तव्य 
पर हुआ। 

मसूरी जाते हुए 23 जून को मालवीय जी ने जवाहरलाल जी से जेल में जाकर भेंट की । भेंट के समय मालवीय जी 
को देखकर नेहरू जी को लगा कि मालवीय जी एक वीर तथा अदम्य व्यक्ति थे। मालवीय जी से बाह्य जगत का जो 
समाचार उन्हें मिला उससे उन्हें पता चला कि डॉ० अंसारी, शेरवानी, खलीक और यहाँ तक कि रफी अहमद किदवई भी 
आन्दोलन में मुसलमानों के असहयोग को देखकर हताशा के शिकार हो गये थे। जहाँ मालवीय जी से राष्ट्रीय मुसलिम 
नेताओं की हताशा का समाचार पाकर उन्हं दुख हुआ वहीं उन्हें यह जानकर प्रसन्नता भी हुई कि महात्मा गाँधी के पुत्र 
देवदास गाँधी का विवाह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पुत्री लक्ष्मी के साथ तय हो गया। काँग्रेस के विरोधी उस विवाह 
का बड़ा विरोध कर रहे थे | उनका कहना था कि गाँधी जी के पुत्र देवदास गाँधी को किसी हरिजन महिला से विवाह करना 
चाहिए था, ब्रासव महिला से नहीं | ऐसे प्रश्न उठाने वाले व्यक्तियों में डॉ० अंसारी तथा तसद्दुक अहमद खाँ भी थे। 

नेहरू जी को 25 जुलाई ने जे.एम. सेन गुप्ता को स्मरण करने तथा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये बाध्य किया 
था | देशप्रिय जे.एम. सेन गुप्ता साढ़े पच्चीस वर्ष पूर्व उनसे *fiss में मिले थे | जवाहरलाल जी जब कैम्ब्रज में पहुँचे थे, 
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गांधी-इर्बिन समझौता, पूर्व तथा पश्चात्‌ | 
asst | 


we | 
s TT कैम्ब्रिज में अपनी पढ़ाई समाप्त कर सदेश लौट रहे थे। उनकी मृत्यु जेल में 23 जुलाई, 1933 को हुई | 
TT को सन्‌ 1932 के प्रारम्भ में यूरोप a जहाँ वह उपचार के लिए गये थे, लौटते ही जहाज से : | 
बन्दरगाह पर चरण रखने से पूर्व ही बन्दी बना लिया गया था। उस समय से लेकर star यन्त Wi | 
नजरबन्द रहे | उनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता ही गया | मरणोपरान्त कलकत्ता Mb on | 
Mean. र में उनकी शवयात्रा जनता की सहानुभूति का | 
दर्शन मात्र न थी, अपितु बंगाल की पददलित आत्मा कुछ क्षणों के लिए विमुक्त हो गई थी। | 
जवाहरलाल जी को देहरादून जेल छोड़ कर नैनी केन्द्रीय कारावास जाने की सूचना जेल अधिकारियों से 22 | 
अगस्त की संध्या के समय मिली | उस सूचना के पाते ही वह अपनी किताबें, कागज और कपड़े तहाने और लपेटने लगे। | 
उन्होंने इन्दिरा जी को लिखा अपना अन्तिम पत्र समाप्त किया | देहरादून जेल के एक छोटे कमरे में अपने जीवन के चौदह | 
महीने बिता कर वह 22 अगस्त की रात्रि को देहरादून से रवाना हुए | देहरादून की जेल छोड़ते समय नेहरू जी को एक तार 
मिला, जिसमें लिखा था कि उनकी माता जी एक्स-रे कराने लखनऊ जा रही थीं। जिस समय इलाहाबाद जाती हुई नेहरू 
pee NR Pun Mrs गुजर रही रा ce से उनकी माँ व कमला जी को लखनऊ ले जाने वाली ट्रेन 
: डी भी रायबरेली स्टेशन पर रुकी थी। कितु माँ से मिलना तो दूर 
रहा, नेहरू जी उनकी छवि भी नहीं देख सके, क्योकि नेहरू जी व उनकी माता जी के बीच एक तीसरी गाड़ी खड़ी थी। 
तीसरी ट्रेन की आड़ में रेलगाड़ी में अपने स्थान से दूर से जवाहरलाल जी ने अपने निजी सविच उपाध्याय को देखा, जो दूर 
प्लेटफार्म पर खड़े थे । जब जवाहरलाल जी की गाड़ी चल दी तब चलती हुई गाड़ी से उन्हें कमला जी की पीठ दिखाई dl i 
सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि उनका स्थानान्तरण गोपनीय रहे । मैनी जेल में जवाहरलाल जी पहुँच रहे थे, 
इस तथ्य को वहाँ के अधीक्षक से भी छिपा कर रखा गया SI उन्हें केवल इतना ही बतलाया गया था कि एक फर्स्ट 
क्लास का कैदी वहाँ पहुँच रहा है | नेहरू जी को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन न ले जाकर प्रयाग स्टेशन पर ही उतार लिया 
गया । रेलगाड़ी से उतरने पर उन्हें पुलिस की लारी में बैठाया गया और स्वराज्य भवन की सड़क व चर्च रोड से आनन्द 
भवन पर फहराते हुए तिरंगे झंडे की छवि दिखाते हुए नैनी केन्द्रीय कारावास ले जाया गया, जिसके अधीक्षक उस समय 
सलामत उल्ला थे | इस प्रकार 23 अगस्त बुधवार को जवाहरलाल जी ने नैनी सेन्ट्रल जेल में प्रवेश किया । वहाँ उन्हें उसी 
बैरक नम्बर-6 में रखा गया, जिसमें वह पहले रहा करते थे | जवाहरलाल जी के शब्दों में “मेरा जेल से छूटने का समय 
निकट आ रहा था। अच्छे आचरण के कारण मिलने वाली छूट मुझे मिली, जिसकी वजह से मेरे कारावास की दो वर्ष की 
अवधि साढ़े तीन महीने कम हो गई | मेरी मनः शक्ति या यूँ कहिये कि मेरी मनीषा की कुंठा, जिसे कारावास जन्म देता है, 
मुक्ति पाने की संभावना के हर्ष से तिरोहित हो चली थी 1" 
डेढ़ वर्ष तक अन्य जेलों में रह कर जवाहरलाल जी 23 अगस्त को देहरादून से नैनी जेल पहुँचे थे । किंतु नैनी जेल 
पहुँचते ही उन्हें सूचना मिली कि उनकी माँ अकस्मात्‌ बीमार हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। इससे उनका 
हर्ष जाता रहा | वैसे भी उन्हें 12 दिसम्बर को छूटना था, माता जी की बीमारी के कारण उन्हें 13 दिन की छूट ओर मिल 
गई तथा 30 अगस्त, 1933 को वह जेल से बाहर आ गये। 
जवाहरलाल जी के नैनी जेल से निकलते ही लोग उन्हें जुलूस बना कर इलाहाबाद नगरी ले गये। इलाहाबाद 
पहुँचते ही जवाहरलाल जी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन के घर गये और तदुपरान्त आनन्द भवन पहुँचे । आनन्द भवम में 
अनेक पत्रकार उनसे साक्षात्कार के लिये पहले से बैठे थे । लाहौर के समाचार पत्र “ट्रिब्यून” के संवाददाता को दिये गये 
साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि “वस्तुओं के मूल्यों में भीषण गिरावट को रोकने के लिये टैरिफ की दीवारें खड़ी कर 
साम्राज्यवादी ब्रिटेन खुले बाजारों व खुली स्पर्धा का समर्थन करने वाले आर्थिक सिद्धान्त की दिशा बदल रहा है | विश्व 
में एक के बाद दूसरी arsa सभाये मंदी के दुष्परिणामों से विश्व को बचाने के लिये हो रही हैं किंतु उनमें से कोई भी 
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da उत्तर प्रदेश में नेहरू 


में जवाहरलाल जी ने बताया कि जेल के अन्दर अपने को ऊबने से बचाने के लिये वह पुस्तकों का आश्रय लिया करते थे | 
वह जेल के अन्दर एक बार में छः पुस्तकें मंगाया करते थे। नेहरू जी के अनुसार “सहज स्वाध्याय कारावास की 
आवश्यकता थी | उसके बिना मस्तिष्क कुंठित होकर विश्रृंखल होने लगता है। मनोरंजन के लिये उपन्यास पढ़े जा सकते 
हैं, कितु ध्यानावस्थित, होने के लिये कुछ और गंभीर आधार होना चाहिए ।” अध्येता के रूप में नेहरू जी की रुचि विश्व 
की समस्याओं और जर्मनी, अमेरिका तथा अन्य देशों के आधुनिकतम विकास तथा उनके भारतवर्ष पर पड़ने वाले 
संभावित प्रभाव के अध्ययन में थी उनका कहना था कि यद्यपि भारतवर्ष का प्रश्न एक भिन्न विषय था किंतु वह विश्व 
का एक अंग था और जो कुछ अन्यत्र हो रहा था उससे भारत का भविष्य प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता | “पायनियर”' 
के संवाददाता द्वारा यह प्रशन पूछे जाने पर कि संसार के बारे में उनका क्या मत है जवाहरलाल जी ने उत्तर दिया कि उन्हे 
पूरा विश्वास था कि पूँजीवाद तथा निहित स्वार्थी sal के दिन समाप्त हो गये थे तथा एक नये समाज की नई रंचना 
अवश्यम्भावी थी। 
नेहरू जी के उपर्युक्त उत्तर से प्रेरित होकर “'पायनियर” के संवाददाता ने उनसे रूसी संविधान व प्रशासन के 
सम्बन्ध में उनके विचारों को जानना चाहा तो जवाहरलाल जी ने कहा कि वह भारतवर्ष के समाज की संरचना रूसी 
समाजशास्त्री, कल्पनाओं के साधारण सिद्धान्त के अनुसार करना चाहते थे। वह भारतवर्ष को रूस का प्रतिरूप नहीं 
बनाना चाहते। भारतवर्ष यदि नेहरू जी के सामाजिक निदान को नहीं स्वीकार करता तो उसका दूसरा विकल्प फासिस्टवाद 
होगा। नेहरू जी के अनुसार, निहित स्वार्थी वर्गों का अन्तिम अस्त्र फासिज्म था जिसके बल पर वे जीवित रहना चाहेंगे | 
नेहरू जी के अनुसार उस समय का इंग्लैण्ड भी फासिज्म की ओर जा रहा था नेहरु जी ने इस बात का खंडन किया कि 
वह एक आन्दोलनकारी थे तथा राज्य के कायों में विघ्न पैदा करने के दोषी Š | नेहरू जी का कथन था कि कोई भी 
आन्दोलनकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम की सामर्थ्य नहीं रखता, जिसके द्वारा वह राज्य में संकट पैदा कर सके | हो सकता है कि 
ज “Tik के लिये घटनाओं का संचालक हो जाएं, किंतु वास्तव में वह उपलब्ध शिकायतों पर व्यंजना 
saat | E oF a a सम्बन्धी थीं | जमींदारी व्यवस्था प्रायः टूट चुकी थी। वह उन्हें उतनी ही 
door किसानो का आन्दोलन dal SONA ne सिद्ध करने का प्रयास भी किया 
ae आन्दोलनकारी का कृत्य नहीं था, बल्कि 
उदाहरणस्वरूप उन्होने स्मरण दिलाया है कि 1920 में कैसे मसूरी के सेवाय होटल में जब वह i 
के साथ Se हुए थे | तीसरे अफगान युद्ध के बाद शान्तिवार्ता के लिये आये हुए अफगानी T i 
Set हुए थे। जहाँ नेहरू जी शान्तिपूर्वक अपने कमम में रह रहे थे, वहीँ अफगानी सरकार के शिष्टमंडल के लोग भी अपने 
कमरों में शान्तिपूर्वक निवास कर रहे Š | एक माह तथा एक सप्ताह के प्रवास की अवधि में न तो नेहरू जी के कमरे 3 
ओर किसी अफगानी ने देखा और न नेहरू जी ने ही उनसे कोई बातचीत की | फिर भी पुलिस जवाहरलाल लत जी m 
ud तथा उनसे यह E कर देने को कहा कि वह अफगानियों से नहीं मिलेंगे E SR E Sg गई 
जहा समझा था। आश्वासन से इन्कार करने पर उन्हें मसूरी से निष्कासित करने का वह आदेश दिया गया जिसे बाद में 
राज्यपाल सर हार्टकार्ट बटलर ने रद्द कर दिया था। किंतु उस बीच नेहरू जी इलाहाबाद, पहु चुके a 
उनके पिता जी का 200 किसान इन्तजार कर रहे Š | आगे उस साक्षात्कार में जवाहरलाल T m Um 
का उल्लेख किया, जिसके भाई को गिरफ्तार ST OI 
rs adi = e को एक धमकी भरा पत्र लिखने के अभियोग में 
: RR की परेशानी केवल यह थी कि वह अपने ही 
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सफल नहीं हुई है।” “ट्रिब्यून” के बाद mR” के संवाददाता ने नेहरू जी से जिरह शुरू की | उसके प्रश्नों के उत्तर 
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गांधी-इर्बिन समझौता, पूर्व तथा पश्चात्‌ 

— —— —— = 
s ot sg GR भंडार में काँग्रेसजनों की एक सभा भी हुई थी, जिसमें जवाहरलाल जी ने भाग लिया 
था। os d है कि काँग्रेस के विधि-निषिद्ध संगठन होने के कारण उसकी ओर से उन दिनों कोई सार्वजनिक 
d e k RR : श्री नवल किशोर भरतिया तथा श्री इकबाल कृष्ण कपूर कानपुर के किसानों की 

30 अगस्त को “पायनियर” के संवाददाता से हुई भेंट का जो विवरण 1 सितम्बर, 1933 के “पायनियर” 

de d थीं। उनके ee * jus जवाहरलाल a ने उसके सम्पादक डेसमाड यंग को पत्र लिखकर ae 
सन्‌ 1920 200 किसान पहुँचे थे वे did. जिनमें 
भी एक थे; मिलने गये मे मम कक इलाहाबाद के प्रतिष्ठित नेताओं से, जिनमें जवाहरलाल जी 
जवाहरलाल जी के शब्दों में “जेल से मुक्त होने के बाद वह माँ की शैय्या के पास बैठने तथा उनकी देखरेख के 
लिये शीघ्रता से लखनऊ पहुँचे तथा वहाँ उनके साथ कुछ दिन रहे ।” 

4 सितम्बर, 1933 को आनंद भवन में एक सभा हुई, जिसमें जवाहरलाल, मंजर अली सोख्ता, पुरुषोत्तम दास 
टण्डन, राधेश्याम पाठक, मोहन लाल गौतम, लाल बहादुर शास्त्री, शिवमूर्ति सिंह, आर.एस. पण्डित, कृष्णकांत मालवीय 
आदि उपस्थित थे। उक्त सभा में भाग लेने वालों ने कांग्रेस संगठन के विधि-निषिद्ध होते हुए भी उसे उत्मेरित करने का 
संकल्प लिया। 

जवाहरलाल जी 5 सितम्बर, 1933 को माँ से मिलने इलाहाबाद से लखनऊ गये | उस दिन जवाहरलाल जी से 
परामर्श हेतु Yo प्यारेलाल शर्मा, चौधरी रघुवीर नारायण सिंह तथा डॉ० सम्पूर्णानन्द भी मिले थे। 

लखनऊ पहुँचने पर जवाहरलाल जी ने 6 सितम्बर 1933 को कुछ काँग्रेसजनों की एक गुप्त सभा की, जिसमें बाबू 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, गोपीनाथ श्रीवास्तव, हरीशचन्द्र बाजपेयी आदि सम्मिलित हुए। जवाहरलाल जी ने उन सभी से 
उस समय तक कोई आन्दोलन न करने को कहा जब तक कि वह पूना में गाँधी जी से मिलकर लोट न आयें । 8 सितम्बर 
को जवाहरलाल जी गाँधी जी से मिलने लखनऊ से पूना चले गये | 8 सितम्बर को जब जवाहरलाल नेहरू कानपुर होकर 
पूना जा रहे थे, कानपुर रेलवे स्टेशन पर काँग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। 

8 सितम्बर को पूना रवाना होने से एक सप्ताह पूर्व अथवा यूँ कहिये कि जेल से मुक्त होने के दो दिन के पश्चात्‌ 1 
सितम्बर को Yo जवाहरलाल जी ने विश्वविद्यालय वैज्ञानिक, उपन्यासकार, निबन्धकार तथा जीवनी लेखक अल्डुअस 
TRA को पत्र लिखकर उनकी रचना “साइन्स इन दि चेजिंग वर्ल्ड” में गाँधी जी व टालस्पटाय के दर्शन की तुलना में जो 
विसंगति थी उसको रेखांकित किया और बताया कि उनकी (नेहरू जी की) हक्सले साहब से प्रथम भेंट कानपुर में 
दिसम्बर 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुए काँग्रेस अधिवेशन में हुई थी। कानपुर के कांग्रेस 
अधिवेशन में हक्सले साहब की उपस्थिति का संज्ञान प्रदेश के राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास आज तक न ले सका, यह 
खेद की बात है। 

जवाहरलाल जी ने 10 सितम्बर, 1933 को श्रीप्रकाश जी को पूना से एक पत्र लिखा। जवाहरलाल जी के 
आलदर्शन को समझने के लिये उस पत्र का उल्लेख आवश्यक है । श्री प्रकाश जी के इस प्रश्न के उत्तर में कि सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन के स्थगित हो जाने से वह क्या करें, जवाहरलाल जी ने कहा था कि अपना कार्य और उसका क्रम व्यक्ति 
को स्व॑ निर्धारित करना चाहिए | नेहरू जी का कथन था कि राजनीतिक दायित्व के निर्वहन के लिये उन्होंने सब कुछ त्याग 
दिया था, चाहे वह घर से सम्बन्धित रहा हो या किसी अन्य वस्तु से। उनका कहना था कि “कार्यक्रम और नीतियां 
समयनुसार बदलती हैं तथा आती-जाती रहती हैं, कितु राष्ट्रीय संघर्ष की बुनियाद नहीं बदला करती |” जवाहरलाल जी के 
अनुसार, यदि कोई कार्यक्रम बुनियादी रूप से विचारधारा के अनुकूल न हो तो वैकल्पिक बनाकर कर्तव्य-पथ पर चलना 
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चाहिए। कोई भी कार्य केवल अधिकांश व्यक्तियों द्वारा किये जाने से महत्वपूर्ण नहीं हो जाता उनका कहना था कि जो भी 
काम वह शुरू करते थे उसके पश्चात्‌ फिर वह उसे छोड़ने के लिये किसी के प्रभाव में नहीं आते। उस पत्र में उनका 
मानना था कि “उतार और चढ़ाव तथा स्तब्धता और क्रियाशीलता जीवन में अनिवार्य ë | कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक 
जीवन में किसी भी रूप में कार्यरत है, वह उन्हें मानकर चलता है तथा झेलता है ! निःसन्देह गतिरोध जनता को राष्ट्रीय 
विकास के अनेक पाठ पढ़ाकर एक आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति करता है। विभिन्न समुदायों के उन लोगों को जो उत्साह के 
क्षणों में एक ही झंडे के नीचे कार्य करते हैं, गतिरोध एक दूसरे को पहचानने का अवसर देता ë | वह उस विचारधारा को 
जिसके द्वारा हमारा कर्म निरुपित होना चाहिए, स्पष्ट रूप से समझने का अवसर देता ë | अतः सन्‌ 1933 के उतरार्द्ध का 
गतिरोध नेहरू जी के लिये स्वागत का पात्र था। उन्हें इस बात की अनुभूति थी कि गतिरोध निश्चित रूप से सौद्देश्य तथा 
सुदृढ़ आन्दोलन को जन्म देगा। जवाहरलाल जी द्वार श्रीप्रकाश जी को लिखे पत्र में व्यक्त विचार उनकी चिन्तन-शैली 
तथा उनके मनोयोग के मर्म को प्रकट करते हैं। 

लखनऊ से पूना पहुँचने के तीसरे दिन जवाहरलाल जी को डॉ० भगवान दास जी का 11 सितम्बर का तार भिला | 
उसके उत्तर में उनको लिखे पत्र में जवाहरलाल जी ने बताया कि राष्ट्रीय आन्दोलन की आर्थिक नीति क्या हो, उसकी 
परिकल्पना के निरूपण के लिये वह स्वयं बड़े आतुर Š | किंतु यह कार्य, जैसा डॉ० भगवानदास ने सुझाया था, कोई 
सर्वदलीय सम्मेलन नहीं कर सकता । नेहरू जी के अनुसार इसका मुख्य कारण विभिन्न समुदायों के मध्य आर्थिक हितों 
का वैभिन्नय था। इस मौलिक अन्तर को दृष्टि से ओझल कर किसी ऐसी सामान्य नीति की आशा करना जिस पर सहमति 
हो सके, भ्रम था। नेहरू जी की दृष्टि में विभिन्न वर्गों के बीच निहित सार्थो को लेकर अन्तर होना अनिवार्य था | उनका 
कहना था कि विगत 15 वर्षों का यूरोपीय इतिहास उनकी उक्ति की पुष्टि करता Š | भारतीय समुदायों की पृष्ठभूमि का 
विश्लेषण करते हुए उनका कहना था कि काँग्रेस तथा भारत के विभिन्न छोटे-मोटे समुदायों के बीच आर्थिक अन्तर के 
अतिरिक्त बड़ा राजनीतिक मतान्तर भी था। वह नहीँ समझ पा रहे थे कि उनके बीच वह कौन सी बात थी जिसके आधार 
पर उस विषय में दोनों के बीच सहमति हो सकती थी । साथ ही नेहरू जी ने भगवान दास जी को बताया कि वह उन लोगों 
से मिलने को अथवा व्यवहार करने को तैयार नहीं थे जिन्हे राष्ट्रीय आन्दोलन के सैनिक कायर तथा देशद्रोही समझते थे | 
उन्होंने देखा था कि कुछ ऐसे समुदाय तथा व्यक्ति थे जिन्हें राष्ट्रीय संग्राम में उन्होंने जानबूझकर शत्रु का पक्ष लेते देखा था। 
जवाहरलाल जी को इस बात का खेद था कि ऐसे अवसरों पर वे तटस्थ भी न रहे | देश के विदेशी शासकों के साथ मिल 
कर ही उन्होंने अपना भाग्य आजमाना चाहा । ऐसे लोगों का वहीं रहना तथा शासकों की समृद्धि का भागीदार बनना नेहरू 
जी अधिक उचित समझते थे । ऐसे लोगों ने कांग्रेस छोड़ A ED] 

a ने काँग्रेस का साथ छोड़ दिया, इससे नेहरू जी बड़े संतुष्ट थे । इसलिये आर्थिक 

नौति की परिकल्पना हेतु सर्वदलीय सम्मेलन के आयोजन के डॉ० भगवान दास के प्रस्ताव को वह निरर्थक मानते थे। 

उक्त तार में डॉ० भगवान दास जी द्वारा उठाये गये प्रश्‍न का समुचित उत्तर देते हुए नेहरू जी ने बताया कि सोचने 
की बात यह थी कि राजनीतिज्ञ किस प्रकार का व्यवहार करते थे? दूसरे शब्दों में नेहरू जी के बताया कि सोच 
NT. r मानवीय पदार्थों का उपयोग करके कार्य करता Š और उसे सोचना पड़ता NAE कि 2 

अपने कार्यक्रम को वह कैसे लागू कर सकता है? एक ऐसे आकर्षक सैद्धांतिक कार्स 

कोई स्वीकार न : राजनीतिज्ञ = क कार्यक्रम का निरूपण सरल है, जिसे 
A oa EDT D p तथ्यों के अनुरूप विचारधारा की सर्जना करना है। ” उन दिनों विश्व में 
जी से कथन था कि जो प्रश्न उठाया गया था कि Han का भदा 
छोटे से पत्र में दे दिया। TET ior था कि उसकी sr कर उदन सविनय उत्तर एक 


जवाहरलाल जी गाँधी जी से मिलकर पूना से 18 सितम्बर, 1933 को लखनऊ वापस लौटे | लखनऊ में उनकी 
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गांधी-इर्विन समझोता, पूर्व तथा पश्चात्‌ e aa || 
माँ चिकित्सालय में थीं | उनका स्वास्थ्य धीरे-धीरे सुधर रहा था। कमला जी उनकी सुश्रूषा में लगी थीं, यद्यपि उनका स्वयं 
का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जवाहरलाल जी को लखनऊ में दो या तीन सप्ताह रहना पड़ा | लखनऊ में उन्हें लेखन और 
चिन्तन का अधिक समय मिला, क्योकि उनका मुख्य कार्य दिन में दो बार माँ को देखने अस्पताल जाना था। उन्हीं दिनों 
उन्होंने लखनऊ में “हिवदर इण्डिया” शीर्षक लेखमाला लिखी थी। नेहरू जी की माँ अस्पताल में रहते-रहते थक गई 
थीं । इसलिये जवाहरलाल जी को उन्हें लेकर इलाहाबाद जाना पड़ा । इसके लिए अनेक कारणों में प्रथम कारण यह था कि 
कृष्णा का विवाह अक्तूबर के तीसरे सप्ताह में होना था। 

जवाहरलाल जी का 18 सितम्बर को कुछ समाचारपत्र में एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था “fasta cs” 

अर्थात्‌ कारावास का देश | उनके उस लेख में उनके कुछ ऐसे मित्रों का उल्लेख था जिनका कारावासीय जीवन बड़ा 
कष्टसाध्य था | उनमें से एक देशप्रिय जे.एम.सेन गुप्ता थे जिनकी मृत्यु बंदी के रूप में रांची में 26 जुलाई को हुई थी। 
उनसे जवाहरलाल जी का परिचय 25 वर्ष पूर्व कैम्ब्रिज में हुआ था। नेहरू जी के वांड्मय के अनुसार सेन गुप्ता अभागे 
भारत के वीरोत्तम व्यक्ति Š | कारावासीय उत्पीड़न का दूसरा शिकार खान अब्दुल गफार खाँ का कुटुम्ब था | दिसम्बर, 
1931 में खान अब्दुल गार खाँ, उनके बड़े भाई डॉ० खान साहब, उनके छोटे पुत्र तथा उनके साथी को बन्दी बनाकर 
पेशावर से दिल्ली लाया गया और दिल्ली लाकर चारों व्यक्तियों को चार विभिन्न स्थानों की जेलों में भेजा गया | डॉ० 
खान साहबं, जो बाद में सीमाप्रान्त के प्रधानमंत्री हुये थे, को नैनी केन्द्रीय कारावास भेजा गया | डॉ० खान साहब नैनी जेल 
में एक महीने रहे, किंतु जवाहरलाल जी को उनसे क्षण भर के लिये भी नहीं मिलने दिया गया था| अधिकारियों के उपर्युक्त 
व्यवहार से नेहरू जी को बड़ा कष्ट हुआ था, क्योंकि खान साहब उनके इंगलैण्ड के विद्यार्थी जीवन के मित्र थे | 

पूना से लौटकर लखनऊ पहुँचते ही नेहरू जी सार्वजनिक कार्यक्रमों के भंवर में निमग्न हो गये | 18 सितम्बर को 
लखनऊ में उन्होंने “'इल्डिपेल्डेस आफ इंडिया लीग” की लखनऊ शाखा द्वारा आयोजित सभा में भाग लिया। 

19 सितम्बर को नेहरू जी एक दिन के लिये कानपुर भी गये थे | वहाँ उसी दिन उन्होंने “लीडर” के संवाददाता को 
एक साक्षात्कार दिया, जो “लीडर” के 22 सितम्बर के अंक में छपा था। उस समय बहुत से लोग यह मानने लगे थे कि 
गाँधी जी तथा उनके विचारों में मतभेद पैदा हो गया। इसका आधार 13 सितम्बर, 1933 को भारतवर्ष के एक 
समाचार-पत्र में छपा इस आशय का समाचार था कि जवाहरलाल जी एक नया दल बनाएंगे, जिसका उद्देश्य पूर्ण 
स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा समाजवाद की स्थापना होगा । कानपुर में दिये साक्षात्कार के अनुसार, नेहरू जी की गाँधी जी के 
नेतृत्व में पूरी आस्था थी तथा वह उनके अनेक सिपाहियों में से एक सिपाही थे। उन्होंने उस भेंट वार्ता में इस बात का भी 
खंडन किया कि वह गाँधी जी की विचाराधारा से भिन्न विचारों वाली किसी पार्टी का संगठन करने जा रहे थे। जवाहरलाल 
जी ने कानपुर do गोविन्द बल्लभ पंत, बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री प्यारेलाल अग्रवाल, बाबू श्रीप्रकाश, गोपाल 
नारायण सक्सेना, बैरिस्टर तसददुक अहमद खाँ शेरवानी तथा रफी अहमद किदवई साहब के साथ राजनीतिक सम्मेलन में 
भाग लिया । 

20 सितम्बर को जवाहरलाल जी लखनऊ में थे | उस दिन उन्होंने एक वक्तव्य जारी कर खादी के प्रयोग पर बल 
देते हुए उन मिलों की भर्त्सना की जो खद्दर भंडार के फैले यश का लाभ उठाकर अपनी मिलों में बनी खादी बेच रहे थे | 

जवाहरलाल जी ने 21 सितम्बर को लखनऊ से एक जनसभा सम्बोधित की | लखनऊ से जवाहरलाल जी ने 21 
सितम्बर को “ara क्रानिकल” को एक वक्तव्य भेजा था जो उसके 22 सितम्बर के अंक में प्रकाशित हुआ। उस छोटे से 
वक्तव्य में रायबरेली जेल में राजनीतिक बन्दियों पर होने वाले अत्याचारों का विवरण था। उसमें यह भी बताया गया था 
fe उस जेल में दो राजनीतिक बन्दियों के dio जाने के विरोध में मुंशी चन्द्रिका प्रसाद ने 6-7 रोज से अनशन d p 
नेहरू जी की सूचना के अनुसार रायबरेली जेल में राजनीतिक बन्दियों की दुर्दशा को मिस एलेन विल्किंसन अपनी अ 
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से देख चुकी थीं। नेहरू जी के अनसुर कई मुकदमों में जजों ने उसकी भर्सना भी की थी। 23 सितम्बर को भा 
जवाहरलाल जी लखनऊ में थे। 

18 सितम्बर और 23 सितम्बर के बीच अपने लखनऊ प्रवासकाल में जवाहरलाल जी ने कई महत्वपूर्ण लोगों जैसे 
गोविन्द बल्लभ पंत, कमला जी, बाबू श्रीप्रकाश, बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, उमा नेहरू, रफी अहमद किदवई, sio मुरानी 
लाल, डॉ० जवाहरलाल रोहतगी, गोपीनाथ श्रीवास्तव आदि से असहयोग आन्दोलन तीव्रतर करने तथा उसमें किसानों 
तथा मजदूरों को आकृष्ट करने के सम्बन्ध में परामर्श किया। उन्हीं दिनों प्रांतीय काँग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की भी 
बैठक हुई, जो कई दिन तक चली। 

25 व 26 सितम्बर को भी जवाहरलाल जी लखनऊ में थे। 25 सितम्बर को उन्होंने वेंकटाचार्य को तथा 26 
सितम्बर को fo एस.के. मुखर्जी को पत्र लिखे थे | 

वह साक्षात्कार 27 सितम्बर के “ट्रिब्यून” में प्रकाशित हुआ, जो नेहरू जी ने उसके संवाददाता को 24 सितम्बर 
को दिया था | उस साक्षात्कार में नेहरू जी ने काँग्रेस के भावी कार्यक्रम से सम्बन्धित अपनी परिकल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत 
को थी। 

29 सितम्बर को लखनऊ में जवाहरलाल जी ने श्रीमती एनी बेसेन्ट की स्मृति में आयोजित सभा में एक भाषण 
देकर उन्‍हें श्रद्धांजल अर्पित की । श्रीमती एनी बेसेनट की मृत्यु 20 सितम्बर को हुई थी। भारत के स्वराज्य के लिये श्रीमती 
एजी बेस्ट के कार्यो का स्मरण कराते हुए जवाहरलाल जी ने कहा कि “व्यक्तियों और राष्ट्रों के सामने अस्तित्व बनाये रहने 
के दो ही विकल्प हैं। एक हैं पुरातन स्थिति में पड़े-पड़े गलना और दूसरा है क्रियाशील बनना तथा शोषण व अन्याय के 
विरुद्ध विद्रोही बनकर एक नये प्रकार का जीवन जीना | पहली श्रेणी का जीवन बीमारी और धूल-धक्कड़ से भरे खड्ड के 
समान है, जबकि दूसरा श्रीमती एनी बेसेनट जैसा युद्धोन्मुख जीवन जीना Š | जिस चीज को zo एनी बेसेन्ट ने अनुचित 
समझा उसके विरुद्ध वह लड । यह दूसरी बात है कि वह अपने अभियानों में कभी जीती तो कभी हारी, किंतु अपने प्रयास 
में सतत्‌ लगी रही I” जवाहरलाल जी का कहना था कि गिर-गिर कर पर्वतारोहरण करने का अपना ही आनन्द है | विजय 
तो विजय रही, पराजय में भी आनन्द लेने का साहस व धैर्य, जवाहरलाल जी की दृष्टि में, श्रीमती एनी बेसेन्ट के जीवन 
का महान सन्देश था । नेहरू जी को इस बात का खेद था कि बहुत से लोग खड्ड में ही रहना चाहते थे । मैहरू जी के 
भाषण के अनुसार सारा विशव उस समय हिल रहा था तथा मानव का भविष्य चिन्ताजनक noe मे पते 
SS ii id [जनक था | ऐसी स्थिति में अपने 

E उनका प्रश्न था कि वे बगिरि ऋंगों की ओर अग्रसर होंगे अथवा खड्ड में रहेंगे? नेहरू 
भारतवर्ष के लिये एक अभिशाप बनता जा रहा था। उनका कहना थाकि जो FM Eme 
Soc EAM हना था कि जो धार्मिक प्रथायें और परम्परायें अवरोधक हों 
ज़वाहरलाल जी' अपनी माता 
साथियों के अनुरोध पर श्री cc ces ME 1933 को इलाहाबाद पहुँचे | वहाँ उन्होंने 
लिखा। यह पुस्तक 1933 में प्रकाशित हुई। पुस्तक की पाण्डुलिपि के 
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गांधी-इर्विन समझौता, पूर्व तथा पश्चात्‌ पर मकता प nan ara, TT E | 


जाता है, जो विश्व के इतिहास का विकास करता Š | 
दिया था, जो जवाहरलाल जी को समीचीन प्रतीत म ल = a da 
रचना कुछ व्यक्तियों के लिए ही लाभकारी नहीं थी, अपितु एक ऐसी पुस्तक थी जो देश की एकता बनाये रखने के लिए 
ए 
आवश्यक थी | इस पुस्तक की भाषा जवाहरलाल जी को क्लिष्ट लगी, फिर भी वह सुगढ़ थी । मुकुन्दीलाल जी की पुस्तक 
Macc के बाद ही sita काँग्रेस के मूर्धन्य कार्यकर्ताओं की बह गोष्ठी प्रारम्भ हुई, जिसका समापन 
Mir cu in pe चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। नेहरू जी ने तत्कालीन परिस्थितियों को 
बैठक बुला aoe ee a i i q करने हेतु विचार-विमर्श के लिये यू०पी० के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की 
र करना पड़ा, क्योंकि प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी उस समय एक विधि-निषिद्ध 
संगठन थी। उसकी बैठक बुलाने का अर्थ काँग्रेस जनों द्वारा कानून तोड़ कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारम्भ 
करना था। अतः अनौपचारिक रूप से जवाहरलाल जी ने प्रदेश के चुने हुए कार्यकर्ताओं को इलाहाबाद पहुँचकर उन्हें 
परामर्श देने की बात लिखी। उन दिनों कांग्रेसजनों की जो भी चर्चा आपस में चली, उसमें विश्व की आर्थिक मंदी, 
नाजीवाद का अभ्युदय तथा देश में साम्यवादी आंदोलन जैसे विचारणीय विषय थे। नेहरू जी चाहते थे कि उनके साथी 
भारतीय स्ततंत्रता संग्राम की स्थिति को विश्व की ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में देखें | उनके निमंत्रण पर 10-12 
अक्तूबर के बीच लगभग 80 लोग पहुँचे, जिनमें बाबू श्रीप्रकाश, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य Asa, चौधरी बदन 
सिंह, बाबू शीतला सहाय, रफी अहमद किदवई, हरिहरनाथ शास्री, आचार्य जे.बी. कृपालानी, वेंकटेश नारायण तिवारी 
तथा उमा नेहरू आदि थे। यू०पी० के काँग्रेसजनों की उक्त बैठक ने गोष्ठी का रूप ले लिया, जिसकी अध्यक्षता बाबू श्री 
प्रकाश ने की। उसमें चार व्यक्तियों के भाषण हुए। आचार्य नरेन्द्र देव ने पूर्वी एशियाई देशों की राष्ट्रीयता के विकास पर 
भाषण दिया और जवाहरलाल जी के भाषण की विषय-वस्तु रूस का संविधान और सोवियत रूस की क्रान्ति थी। 
सम्पूर्णानन्द जी ने आधुनिक राज्य की समस्याओं की समीक्षा तथा श्रीप्रकाश जी का भाषण समाजवादी दर्शन RTI | 
चारों विद्वानों के विचारों की छाया में काँग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाँच अवतरणों का एक संकल्प स्वीकार किया। उस 
संकल्प का प्रथम अवतरण भी चार भागों में विभक्त था। प्रथम भाग में प्रमुख बात शीघ्रातिशीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करने का 
लक्ष्य था । उसी प्रस्ताव के दूसरे भाग में कहा गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय राष्ट्रवाद के बीच किसी प्रकार का 
सामंजस्य नहीं हो सकता | उसके तीसरे भाग में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा के आयोजन की 
माँग की गई थी, जिसका कार्य स्तंत्र भारत का संविधान बनाना था। चौथे भाग में यह कहा गया था कि राजनीतिक 
स्वतंत्रता ही देश के लिये पर्याप्त नहीं थी, वरन्‌ उसकी प्राप्ति के साथ देश की सामाजिक तथा आर्थिक खतंत्रता की भी 
सिद्धि होनी चाहिए। 
उक्त 80 काँग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया और जिसका संक्षिप्त विवरण ऊपर दिया जा 
चुका है, वह इस पुस्तक के परिशिष्ट-32 पर दिया गया है । इस प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए नेहरू जी ने अपनी आलकथा 
(पष्ठ 474) में कहा Š : “उस सम्मेलन ने अन्तिम रूप से एक समाजवादी संकल्प के उद्देश्यों को परिभाषित करते हुए 
प्रस्ताव पास किया । प्रत्येक व्यक्ति भली प्रकार से यह जानता था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिये वह कोई अवसर 
नहीँ था तथा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शीघ्र ही असफल होने वाला था, और यदि चलता भी तो बहुत ही 
सीमित रूप से चलता | उसे वापस लेने से हमारे लिये कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता था, क्योंकि सरकार का आक्रमण 
जारी था और आर्डनिं द्वारा शासन हो रहा था। अतः सद्भावना के रूप में हमने कुछ नहीँ तो औपचारिक रूप से सविनय 
अवज्ञा आंदोलन को जारी रखने का निश्चय किया । किंतु वास्तव में काँग्रेस कार्यकर्ताओं को हमारा निर्देश यह था कि वे 
ऐसा कोई काम, सीमा से बाहर जाकर न करें जिससे वे गिरफ्तार हों | वे अपना दैनिक औसत कार्य करें और यदि उसके 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


हैं। 


DigitizedpyzearayadyorndationT LauscihelaieeadeGangotri 


लिये उन्हें बन्दी बनाया जाए तो वह सहर्ष बन्दी बनें । उनसे विशेषकर कहा गया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जनता से सम्पर्क 
स्थापित करें और किसानों की दशा की जांच करें और देखें कि सरकार के दमन तथा लगान में दी गई छूट का ग्रामीण 
अंचलों में क्या प्रभाव पड़ा। उस समय लगानबंदी आंदोलन का कोई प्रश्न ही नहीं था। उसे औपचारिक रूप से पूना 
सम्मेलन के बाद वापस ले लिया गया था। इसलिये स्पष्ट था कि उसको उन परिस्थितियों में पुनजीवित नहीं किया जा 
सकता था।' 
“यह कार्यक्रम बहुत ही नरम तथा अनाक्रामक था, जिसमें कोई भी बात गैरकानूनी नहीं थी। फिर भी हम जानते 
थे कि इसके लिये लोग गिरफ्तार होंगे जैसे ही हमारे कार्यकर्ता गाँवों में गये, उन्हें बंदी बनाया गया और उन पर लगान न 
देने के लिए किसानों को उकसाने के गलत आरोप लगाये गये, जो आर्डनिन्स के मातहत एक अपराध था और उन्हें दंडित 
किया गया। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बहुत से साथियों को बंदी बनाये जाने की बात थी, किंतु और कार्यों ने 
हमारा ध्यान आकृष्ट किया ओर हमने ग्रामीण अंचलों में जाने की बात स्थगित कर दी ।” 
देशबःधु सी.एफ. एण्डरूज 16 अक्तूबर को जवाहरलाल जी से मिलने आनन्द भवन आये | उस दिन सी.एफ. 
एण्डरूज को उन्होंने इग्लैण्ड में छपने के लिये मिस स्लेड (मीरा बहन) का एक पत्र दिया, जिसमें बम्बई की जेलों में 
महिलाओं के साथ की जाने वाली क्रूरताओं और SE दी जाने वाली यातनाओं का उल्लेख था। उसी के साथ उन्होंने 
यू०पी० के किसानों पर होने वाले जुल्मों के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन दिया 1 सी.एफ. एण्डरूज यूरोप जा रहे थे, ओर 
जवाहरलाल जी चाहते थे कि वह अपने प्रवासकाल में इंग्लैण्ड के समाचार पत्रों में उन दोनों को प्रकाशित करा दें | 
जवाहरलाल E छोटी बहन कृष्णा नेहरू का विवाह आनन्द भवन में 21 अक्तूबर, 1933 को सम्पन्न हुआ। 
कृष्णा के विवाह का निमंत्रण पत्र हिन्दी में था किंतु उसकी लिपि नागरी न होकर रोमन थी | इसलिए उस निमंत्रण पत्र की 
समाचार PE में बड़ी p हुई और गाँधी जी ने भी उसका अनुमोदन नहीं किया | 
TAS की जिनेवा नगरी के चिकित्सा विश्रामगृह में विट्ठल भाई पटेल की मृत्यु 22 
TR | उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये 24 अक्तूबर को इलाहाबाद के पुरुषोत्तम दास टण्डन द 
उस सभा के अध्यक्ष Yo जवाहरलाल नेहरू थे | सभा में जवाहरलाल जी के अतिरिक्त कर्मवीर do सुन्दरलाल, ख्वाजा 
अब्दुल मजीद, डॉ० महमूद उल्ला जंग, डॉ० फारुकी, पी.एन. सप्रू, उमा नेहरू, कमला नेहरू, कृष्णकांत मालवीय तथा 
रफ़ी अहमद किदवई के भाषण हुए। अपने भाषण में जवाहरलाल जी ने कहा “त्रत आन्दोलन के योद्धा और उसके 
वयोवृद्ध नेता एक-एक कर संसार को छोड़ते तथा अपने पीछे एक भीषण रिक्तता छोड़ते चले जा रहे हैं। संघर्ष के भार से 
उनको पार्थिव शक्ति टूट जाती है । वृद्धावस्था में कारावास उनका स्वास्थ्य ध्वस्त कर देता है किंतु महान उद्देश्य à us 
उन्हें सदा जागृत रखती है और वे चाहे भारतवर्ष में हों या विदेश में अथवा चाहे रुग्ण हों, जीवन-पर्यन्त S s 
हैं। विट्ठल भाई पटेल ऐसे ही उद्देश्य वाले योद्धा à हिन्दुस्तान की आजादी के लिये लड़ने वाली: KAN 
थे। मृत्यु के समय में भी उनकी जिहवा से जो अन्तिम शब्द निकले थे उस E um de 
भावना की अभिव्यक्ति करते fared उनके 


oF सकते हैं कि उनके भाई सरदार बल्लभ भाई पटेल को कितना धक्का लगा होगा, जो नासिक जेल में तनहाई में बंदी 
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गांधी-इर्विन समझौता, पूर्व तथा पश्चात्‌ — NEN ` ७ |] 

इलाहाबाद में Qo मदन मोहन मालवीय ने 1 नवम्बर, 1933 को एक 
IE Yo जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद Š | उनके साथ श्रीमती कमला i d Ham 
pes T Ad Mans 5 स E नाथ कुंजरू, श्री केलाश नाथ काटजू, मोहम्मद इरसान तथा पाण्डेय जी 

a बू शिव प्रकाश गुप्त के गिरते हुए स्वास्थ्य ने जवाहरलाल जी को इतना चिन्तित 

कर दिया कि वह उन्हें देखने 11 नवम्बर 1933 को श्रीमती कमला नेहरू के साथ प्रयाग के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक 
को सम्बोधित करके बनारस चल दिये | 

जवाहरलाल जी 12 नवम्बर को बनारस में थे। उनका बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में भाषण gari 
विश्वविद्यालय का सभा स्थल खचाखच भरा था | विश्वविद्यालय के कुलपति do मदनमोहन मालवीय जी उस सभा के 
अध्यक्ष Š | नेहरू जी का उस दिन का भाषण हिन्दू महासभा के विरोध में था | हिन्दू प्रतिक्रियावादियों की उस भाषण में 
आलोचना थी। मुस्लिम प्रतिक्रियावादियों की आलोचना नेहरू जी की आलोचना में इसलिये छूट गई थी, क्योंकि इन 
श्रोताओं में सभी हिन्दू थे । दुर्भाग्य से उन्हें उस भाषण को देते हुए काल और अवसर का ध्यान न रहा । वह हिन्दू धर्म और 
उसकी मान्यताओं के विरुद्ध बोले भी तो हिन्दू विश्वविद्यालयों में, तथा उस समय जब सभा की अध्यक्षता मालवीय जी 
कर रहे थे, जो देश में हिन्दू धर्म के सदा से स्तम्भ माने जाते रहे थे । नेहरू जी ने स्वयं देखा कि उनके भाषण ने मालवीय 
जी को उलझन में डाल दिया था। उपर्युक्त गलती के साथ नेहरू जी अपने उस भाषण में एक दूसरी गलती भी कर गये 
थे। उन्होंने एक प्रस्ताव पढ़ा और उसकी आलोचना यह कहते हुए की कि उसे अजमेर के हिन्दू नोजवानों ने पारित किया 
जबकि वैसी कोई घटना अजमेर में नहीं घटी थी। बनारस विश्वविद्यालय में दिये गये उनके उस भाषण ने देश में एक 
वितण्डावाद खड़ा कर दिया, जिसको लेकर पूरे देश के हिन्दू महासभा के नेता उनके विरुद्ध खड़े हो गये | उसके उत्तर में 
नेहरू जी ने “लीडर'' को एक साक्षात्कार दिया जो उस समाचार पत्र के 23 नवम्बर, 1933 के अंक में प्रकाशित हुआ। 
उन्होंने एक लेख भी लिखा जिसे लाहौर के “ ट्रिब्यून” ने अपने 30 नवम्बर के अंक में छापा। 

13 नवम्बर को बनारस के नागरिक मंडल ने जवाहरलाल जी को हिंदी साहित्य व भाषा सम्बन्धी उनके विचारो 
को जानने के लिये आमंत्रित किया | बनारस का “नागरिक मंडल”, जवाहरलाल जी के अनुसार (आत्मकथा, पृष्ठ 456) 
एक छोटी सी साहित्यिक संस्था थी। उस मंडल की बैठक श्री दामोदर सहाय के घर पर हुई। नागरिक मंडल को उस 
बैठक में अन्य साहित्यकारों के अतिरिक्त उपन्यास-सम्राट, प्रेमचन्द, महाकवि जयशंकर प्रसाद, बाबू सम्पू्णानन्द तथा 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भी उपस्थित थे। वहाँ पर उपस्थित हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों ने नेहरू जी को एक अभिनन्दन 
पत्र भेंट किया। कमला जी भी उस सभा में जवाहरलाल जी के साथ विद्यमान थीं। उस अबसर पर काशी नागरिक मंडल के 
सभासदों से जवाहरलाल जी की अनौपचारिक और हर्षदायक वार्ता हुई | अपनी वार्ता प्रारभ करते समय हिन्दी सहित्य के विशेषज्ञों 
की उपस्थिति में, उस विषय पर जिसमें उनका ज्ञान अल्प था, बोलने में वह बड़े हिचकिचाये। अपने चारों ओर के 
वातावरण को देखकर वार्ता के स्थान पर कुछ सुझाव देना ही उन्हें उस समय वांछनीय लगा | इनका पहला सुझाव यह 
था कि पुरानी परम्पराओं का निर्वहन करते हुए हिंदी को संस्कृतनिष्ठ बनाने और कृत्रिमता का जामा पहनने के स्थान पर 
उसे इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि साधारण जनता भी उसे समझ सके | रचनायें भी ऐसी हों जिनकी तिषय-वस्तु 
साधारण जनता तथा उसकी समस्याएं हों | यह उनका दूसरा सुझाव था। नेहरू जी के अनुसार, जनता के सम्पर्क में जब 
हिंदी भाषा आयेगी तब उसे नया जीवन और नई निष्ठा मिलेगी तथा लेखक जनभावनाओं की ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में 
बांधकर हिंदी भाषा में प्राण प्रतिष्ठित कर सकेंगे। जवाहरलाल जी का तीसरा सुझाव यह था कि हिंदी के साहित्यकारों 


5. जवाहरलाल नेहरू, “एन आटोबायोग्राफी ', 1988, पृष्ठ 458. 
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182 उत्तर प्रदेश में नेहरू 
को पाश्चात्य देशों के विचारों के सम्पर्क में आने पर हिंदी को लाभ ही होगा। वह चाहते थे कि यूरोपीय भाषाओं के 
प्रचीन ग्रंथों तथा आधुनिक विचारों वाले ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया जाए | उनकी दृष्टि में उस समय तक के बंगाली, 
गुजराती और मराठी साहित्य में हिंदी से कहीं अधिक कार्य हुआ था तथा हिंदी की तुलना में बंगला भाषा अधिक सफल 
हुई थी। उस अवसर पर जवाहरलाल जी ने वैज्ञानिक समाजवाद की भी चर्चा की | पूँजीवाद और जमींदारी को समाज 
का अभिशाप बताते हुए उन्होंने उसकी समाप्ति पर बल देने को HET | 
जवाहरलाल जी के भाषण से हिंदी जगत में हलचल पैदा हो गई थी | जवाहरलाल जी का यह निष्कर्ष कि हिंदी 
भाषा का साहित्य बंगला, गुजराती और मराठी साहित्य से पीछे है, उस मंडल के सभासदों के लिये असहय सिद्ध हुआ। 
इस पर कुछ आलोचकों ने तो जवाहरलाल जी को अज्ञानी तक कह डाला था। इस घटना से जवाहरलाल जी को ज्ञात 
हुआ (आत्मकथा, पृष्ठ 457) कि हिंदी के साहित्यकार ओर पत्रकार अपने हितैषी की भी आलोचना सहने को तैयार नहीं 
थे। जवाहरलाल जी की दृष्टि में यह दोष उनमें विद्यमान हीन-भावना के कारण था | हिंदी साहित क्षेत्र उन्हें आत्मालोचन 
के अभाव तथा समालोचना-दैन्य से व्याप्त दिखाई दिया जवाहरलाल जी के शब्दों में हिंदी के आलोचकों का सारा 
दृष्टिकोण संकुचित, मध्यवर्गीय और समुदायवादी था । उन्हें ऐसा लगा कि हिंदी के क्या पत्रकार और क्या लेखक, सभी 
केवल एक दूसरे के ही लिये लिख रहे Š | उनका उद्देश्य साधारण जनता के हितों की उपेक्षा कर केवल कुछ लोगों 
की इच्छाओं की तुष्टि करना था। अपने विचारों की आलोचना की प्रत्यालोचना करते हुए उन्होंने आलोचकों से कहा कि 
इसमें सन्देह नहीं कि हिंदी साहित्य का अतीत बड़ा ही गौरवशाली था | लेकिन यदि वह सदा अपने अतीत के सहारे ही 
जीवित रहना चाहे तो न रह पायेगा | उन्हें पूरा विश्वास था कि हिंदी का भविष्य भी महान होगा ओर देश में हिंदी की 
पत्रकारिता एक दिन बड़ी शक्ति बनेगी। उनका यह भी कथन था कि यदि हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता अपने 
संकुचित दृष्टिकोण के वृत्त से बाहर निकल कर जनता को साहस के साथ सम्बोधित नहीं करते तो हिंदी साहित्य और 
हिंदी पत्रकारिता कोई प्रगति नहीं कर सकेगी | 
जवाहरलाल जी 29 नवम्बर, 1923 को इलाहाबाद से अपराह्न तीन बजे कानपुर पहुँचे | वहाँ रेलवे स्टेशन पर 
जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया | स्टेशन से नेहरू जी डॉक्टर रोहतगी के साथ उनके घर चले गये और वहीं Set | 
उस दिन उन्होने रोहतगी साहब के घर पर काँग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक को सम्बोधित किया । दूसरे दिन 30 नवम्बर 
को क कानपुर शहर तथा जिले की कांग्रेस कमेटियों में चलने वाले झगड़ों को समाप्त किया। 
हरू जी 30 नवम्बर को अपराह में खदेशी लीग द्वारा आयोजित नुमाइश को देखने गये, जिसका उदघाटन 27 
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गांधी-इर्बिन समझौता, पूर्व तथा पश्चात्‌ a 
~ ४९ ७ 
hss Mis का काँग्रेस का कार्यक्रम अपने सर्वोच्च शिखर पर था और जैसा कि नेहरू जी ने कहा, उस 

es शद्रोही समझौता करने का साहस नहीं कर सकते थे। इसलिए नेहरू जी की नजर में भारतवर्ष के मिल 
मालिकों द्वारा बुना गया कपड़ा भी उतना ही कलुषित था जितना इंग्लैण्ड के कारखानों में बुना हुआ। उन्होंने कहा कि 
लीग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में मिल में बने कपड़ों को प्रदर्शित करने का अवसर नहीं था क्योकि मिल मालिक उस 
कमजोरी का लाभ उठाकर अपनी जेबें भरने का प्रयास कर रहे हैं। 

कानपुर में 30 नवम्बर को जवाहरलाल जी ने वहाँ के विद्यार्थियों की एक सभा को भी सम्बोधित किया। सभा 
को डाक्टर रोहतगी के मकान में आयोजित किया गया था। विद्यार्थियों के बीच अपने भाषण में नेहरू जी ने कहा कि 
आन्दोलन में विद्यार्थियों की रुचि समाप्त हो गयी लगती थी क्योकि विद्यार्थियों मे राष्ट्रीय आह्वान का कोई प्रभाव नहीं 
दिखाई पड़ रहा था। विद्यार्थियों की शिक्षा कुछ सीमा तक विद्यार्थियों की मनीषा को कुंठित भी कर रही थी। नेहरू जी 
के अनुसार, तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को मानसिक विकास से सब प्रकार से दूर रखती थी। उनके अनुसार 
वह समय ऐसा था कि नौजवान, विश्व में क्या हो रहा है, उसको बार-बार संज्ञान में लाएं। किन्तु प्रत्येक कॉलेज और 
विद्यालय उन मठों की तरह थे जिनमें संयासी ओर संयासिनी विश्व से अपने को अलग कर, एकान्त में रहते हैं। नेहरू 
जी के मत से यह परिस्थिति कुछ अस्वास्थ्यकर थी । उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने मस्तिष्क को विकसित करें | 

जवाहरलाल जी 14 दिसम्बर को अलीगढ़ पहुँचे । अलीगढ़ में वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति 
सर सैयद मसूद के अतिथि रहे उस दिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जवाहरलाल जी का भाषण भी हुआ। 
चूँकि कुलपति ने उस सभा में अंग्रेजी में जवाहरलाल जी का परिचय दिया इसलिए उनका भाषण भी अंग्रेजी में हुआ। 
अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए उन्होंने बताया कि बचपन से उनकी इच्छा अलीगढ़ के विद्यार्थियों से मिलने की थी, 
क्योंकि वह शुरू से सुनते आये थे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले अनेक लोगों ने राष्ट्रीय 
आन्दोलन के लिए प्रशंसनीय कार्य किया था | जवाहरलाल जी के भाषण से श्रोताओं को यह महसूस हुआ कि वहाँ वह 
उनका पहला भाषण था | अपने को AAS बताते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को भी Barger होना चाहिए। उनका 
प्रश्न था कि यदि युवक खप्न नहीं देखेंगे तो क्या अपंग और वृद्ध ही खप्न देखेंगे? उन्होंने कहा कि “इस आयु का 
अपना लाभ Š | इसकी व्यवस्था यह है कि यह बुद्धि संजोकर रखती है, जबकि वृद्धावस्था निष्क्रिय रहती है ओर बुद्धि 
क्षतिग्रस्त हो जाती है 1” 

अपने भाषण में नेहरू जी ने विद्यार्थियों से इस बात का अध्ययन करने को कहा कि “वह देखें कि इटली में क्या 
हो रहा है, जर्मनी में हिटलर क्या कर रहा है, स्पेन में लगातार कैसे क्रान्ति हो रही है और कैसे इतिहास के निर्माण में 
रूस में हो रहे अप्रतिम पुनः निर्माण की अनुपम और आश्चर्यजनक भूमिका है?” फिर उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे 
सोचें कि विश्व में क्या परिवर्तन हो रहा था और क्या कलख हो रहा था और इस बात को भी वे देखें कि व्यवस्था में 
कैसे क्रान्ति हो रही थी? ट्राटस्की का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि “जो समय गुजर रहा है वैसा क्रान्तिकारी समय 
इतिहास में प्रायः नहीं आता है। विश्व बड़ी शक्तियों से संचालित हो रहा है। इन शक्तियों में भूकम्प की शक्ति है और 
विश्व बुनियादी परिवर्तन से कांप रहा है | भारतवर्ष खतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जूझ रहा है।” विद्यार्थियों 
से उन्होंने अपने पूर्व कथन को दोहराया और प्रश्न किया कि “जो लोग खप्न देखते हैं, तो क्या उन्हें उनका खपत 
क्रियाशील बनाता है? वया यहाँ बैठकर विश्व के उन लोगों की बात भी सोची जाती है जो भूख की मार खाकर SATS 
बनते जा रहे हैं? खतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान होने वाला है?” नेहरू जी ने कहा कि “इन प्रश्नों पर विचार 


करने से हम नहीं बच सकते हैं कि विश्व में इस समय क्या हो रहा है?” 
शिक्षित बेरोजगारों की चर्चा करते हुए नेहरू जी ने कहा कि “देश के जो बहुसंख्यक ATH बेरोजगार हें, . 
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184 उत्तर प्रदेश में नेहरू 
eee ee 
कया वे अभिमानी हैं और क्या वे हाथ का काम नहीं कर सकते? क्या वे देश के लोगों पर भार बन रहे हैं?” उन्होंने पूछा 
कि “जनता की समस्याओं का विद्यार्थियों के पास क्या समाधान है?” उन्हें लगा कि देश के इतिहास और दर्शन ने अतीत 
पर प्रकाश डाला था, लेकिन वर्तमान समस्याओं की कोई कुंजी प्रस्तुत नहीं की। उनका कहना था कि इस प्रकार हम 
उन शक्तियों के बारे में, जो सतह से नीचे काम कर रही हैं और जिनमें क्षुधा तथा अभावों की वह भयानक शक्ति है 
जिससे पृथ्वी का रूप बदलता है, सम्पर्क सूत्र प्राप्त नहीं कर सकते |” pmo. 
कुलपति महोदय के कथन के अनुसार, हिन्दुस्तान में सामुदायिक एकता व सांस्कृ विभिन्नता at | नेहरू जी 
के लिये भारतवर्ष की सांस्कृतिक विभिन्नता अभिशाप नहीं थी, बल्कि वह वरदान थी, जिसको संजोकर रखना आवश्यक 
था। फिर भी उनका कहना था कि “हमारे दृष्टिकोण के अनुसार सांस्कृतिक विभिन्नता अवरोध बन सकती है। सांस्कृतिक 
एकता कैसे जीवित रहती है, यह आश्चर्यजनक है।” उन्हें पूरा विश्वास था कि “वह कायम रहने वाली है। यूरोप मे 
बुनियादी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और यूरोप का समाज रुग्ण समाज हो गया। यूरोप में कुछ ऐसी परिस्थितियां 
पैदा हो गयी हैं कि सामाजिक तंत्र भी बदल रहे हैं। विकास करने वाला समाज अपने पुराने वस्त्रों को फाड़कर नये वस्त्रो 
को पहनने का यल करता Š | इस प्रकार के इतिहास को क्रान्ति की संज्ञा देते हैं | क्रान्तियाँ कुछ चंद आंदोलनकारी नहीं 
कर सकते | क्रान्ति की शक्ति तो भीषण रूप में नीचे से उठती है। राजनीतिक लोग क्रान्ति नहीं कर सकते हैं, क्रान्ति 
सामाजिक विकास है 1" — 
अन्त में नेहरू जी ने असहयोग आन्दोलन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि “वह बारह वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ 
था। पश्चिमी एशिया में भी इस प्रकार के आन्दोलन चले | गाँधी जी वहाँ नहीं थे लेकिन उस समय हवा में ही ऐसी 
बात थी। बुनियादी शक्ति कार्य कर रही थी। जब हम विभिन्नता पर बल देते हैं, तो मौलिक एकता की उपेक्षा करते हैं। 
मध्यम वर्ग के लोग कहते हैं कि हमीं को भारतीय समझो | किंतु वास्तविकता यह है कि इन प्राचीरों के बाहर ही सच्चा 
भारत रहता Š | हो सकता है कि वास्तविकता भारतवर्ष की सारी शक्ति अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ चले |" 
मैडम म्यूरियल 16 दिसम्बर को इलाहाबाद आई। वह इलाहाबाद में सर तेज बहादुर सप्रू के साथ ठहरी थीं । 
उनके सम्मान में ‘ache आफ इंडिया सोसायटी' ने एक भोज दिया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित 
हुए थे। 
आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 23वाँ अधिवेशन 23 दिसम्बर, 1933 को कानपुर में हुआ 1 अधिवेशन के 
लिये एक बड़ा पंडाल बनाया गया था। उस पंडाल में चारों ओर उन दिनों सोवियत रूस में प्रचलित नारों से अंकित पट 
लगे थे जो पंडाल की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष Qo सूरज प्रसाद अवस्थी Š | सम्मेलन का 
सभापतित्व श्री जी.एल. खण्डालकर ने किया था | उस सम्मेलन में भाग लेने के लिये लखनऊ के मजदूर संस्थानों ने श्री 
शिवचरण लाल सनाढ्य तथा do पुष्करनाथ भट्ट को, मेरठ के मजदूर संगठनों ने श्री शिवनाथ बनर्जी तथा श्याम चरण 
शास्त्री को, झांसी की यूनियनों ने भानु प्रताप सिंहं को, अलीगढ़ के लोगों ने डाक्टर कुंवर मुहम्मद अशरफ को, इलाहाबाद 
की मजदूर संस्थाओं ने Yo जवाहरलाल नेहरू, श्री मोहन लाल गौतम तथा श्री पृथ्वी नाथ भार्गव को और कानपुर के 
मजदूर संगठनों ने सर्वश्री हरिहर नाथ शास्त्री, सूरज प्रसाद अवस्थी, राजाराम शास्त्री, श्रीरतन शुक्ल, प्रोफेसर सुकंठकर, 
हरीशंकर विद्यार्थी, सीताराम, गणेश प्रसाद, qq लाल, शान्ति नारायण, शिव प्रसाद बाजपेयी, सुखदेव प्रसाद तथा राम 
अवतार आदि को प्रतिनिधि निर्वाचित किया था। इसके अतिरिक्त, उस सम्मेलन में मौलाना हसरत मोहनी, गुरु रघुवर 
दयाल तथा बाबू बुजेत्र स्वरूप आदि भी उपस्थित थे। 
जवाहरलाल जी ने उस सम्मेलन का उद्घाटन किया था | सम्मेलन का उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा कि वह 
4 वर्षों के बाद ट्रेड यूनियन कांग्रेस को सम्बोधित कर रहे À | उनके अनुसार, “बीते हुए 4 वर्षों में श्रम आंदोलनों के 
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गांधी-इर्विन समझोता, पूर्व तथा पश्चात्‌ Ye 
5. 


क्षेत्र में भारतवर्ष में और उसके बाहर बड़ा परिवर्तन हुआ Š | भारतवर्ष में खतंत्रता का एक बड़ा आन्दोलन चला और 
वह इस समय भी चल रहा Š श्रम आन्दोलन अनके खण्डो में बंट गया है और समझ में नहीं आ रहा है कि उसका 
कौन सा खण्ड क्या चाहता है?” जवाहरलाल जी का कहना था कि पिछले चार वर्षों में जब श्रम आन्दोलन में तरह-तरह 
की घटनाएं घट रही थीं उस अवधि में जेल में होने के कारण वह उनकी गतिविधियों को पूरी तरह समझ नहीं पाये थे। 
उन्होंने उस समय कुछ तथ्यं पर दृष्टि डाली थी किंतु फिर भी सही स्थिति वह समझ नहीं पाये थे। मजदूरों के संगठन 
में फूट से S खेद था, क्योंकि वह यह नहीं मानते थे कि जैसे-जैसे संग्राम आगे बढ़ता है, ऐसी फूटें घटती हैं। उन्होंने 
कहा कि “एक ओर सुधारवादी और संविधानवादी लोग हैं तथा दूसरी ओर ऐसे क्रान्तिकारी तत्व हैं, जो सामाजिक और 
राजनीतिक संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन चाहते ë राष्ट्रीय आंदोलन में भी वैसा ही हो रहा है।” 

नेहरू जी की दृष्टि में उस समय भारत के मजदूरों की दशा खेदजनक थी । बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ी हुई 
थी तथा मजदूरी की दरें कम कर दी गई थीं। रहन-सहन का स्तर भी घटा दिया गया था। मजदूरों ने उस बेकारी की 
हालत का सामना एक संयुक्त मोर्चा बनाकर किया। जैसा कि नेहरू जी ने देखा था, दुनिया की स्थिति ऐसी थी कि 
साम्राज्यवादी और पूँजीवादी मजदूरों को फेंके हुए रोटी के टुकड़े ही भारत की मजदूर जमात के लोगों को मिल पाते थे। 
चूँकि मंदी के कारण परिस्थिति और खराब हो गई थी, इसलिए बांटने वाली वस्तुओं की मात्रा में भी कमी आ गई थी। 
अतः नेहरू जी का कहना था कि “मजदूरों के सामने केवल मात्र मार्ग उस क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिए संघर्ष करना है 
जो उन्हें शक्ति दिला सके। मजदूरों की लड़ाई का तरीका संगठन और हड़ताल 21” देश में अनके स्थानों पर बड़ी 
छोटी-छोटी हड़तालें हो रही थीं ओर नेहरू जी इनका कारण मजदूरी की दरों का कम होना मानते थे। उनकी दृष्टि में 
अलग-अलग चलने वाली हड़तालों का सफल होना असम्भव था। नेहरू जी का कथन था कि मजदूर यदि चाहें तो 
मजदूरी की दरों को लगातार घटने से रोकने के लिए अवसर आने पर संगठन और सहयोग द्वार आम हड़ताल करके 
उसे रोकें । उनके मत से यथार्थ तो यह था कि राष्ट्रीय समस्या तथा श्रम समस्या दोनों एक दूसरे के निकट आ रही थीं, 
और दोनों को एक ही चुनौती का सामना करना था और वह थी भारतवर्ष से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हटाना। इसके 
अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा रास्ता न था जो दोनों को सन्तुष्ट कर सके अथवा जनता को राहत दे सके | नेहरू जी ने मत 
व्यक्त किया कि दोनों आन्दोलनों के बीच सहयोग की मात्रा से क्रमशः वृद्धि होनी चाहिए। उनके विचार में निश्चय ही 
राष्ट्रीय आन्दोलन अपना राष्ट्रीय खरूप खोकर सीधा श्रम आन्दोलन नहीँ बन सकता और न श्रम आन्दोलन ही अपने को 
राष्ट्रीय आन्दोलन का भाग बना सकता था, क्योंकि वह वर्ग-चेतना से व्याप्त उन मजदूरों का संगठन था जो आबादी के 
सबसे अधिक क्रान्तिकारी तत्व थे। फिर भी नेहरू जी कोई कारण नहीं देखते थे कि दोनों एक दूसरे से सहयोग न करें। 
ऐसे आलोचकों को जो यह कहा करते थे कि वर्षों तक संघर्ष करने के बाद भी भारतीय मजदूयों की दशा वैसी ही है 
जैसे पहले थी, उत्तर देते हुए नेहरू जी ने अपने भाषण में कहा कि जब कभी भी बुनियादी विषयों को लेकर संघर्ष किया 
जायेगा, हमेशा ऐसा ही होगा। उन दिनों साम्राज्यवाद और पूँजीवाद सारे संसार में अपने अस्तित्व को कायम रखने के 
लिये अंतिम युद्ध कर रहे थे तथा मजदूरों के लिए आवश्यक था कि वे अपने को सुदृढ़ और संगठित करके अपनी T. 
शक्ति उस संघर्ष में झं दें। नेहरू जी को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि वे ऐसा करें और राट्रीय आन्दोलन 
सहयोग कर उसे प्रभावित करें तो विजय उनकी होगी और वे न केवल भारतवर्ष को राजनीतिक ख्तंत्रता, बल्कि 

सामाजिक ख्तंत्रता दिलाने में भी सफल होंगे। 
इसी बीच कानपुर नगरपालिका ने 23 या 24 दिसम्बर को जवाहरलाल जी को अलि समर्पित ae 
अभिनन्दन-पत्र के उत्तर में जवाहरलाल जी ने जो भाषण दिया वह बम्बई के समाचार पत्र “बाम्बे क्रानिकल' में 2 
दिसम्बर, 1933 को प्रंकाशित हुआ। अपने उस भाषण में नेहरू जी ने कहा था-- 
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“आपने मेरा जो सम्मान किया Š उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता Š | कानपुर के लिये मैं कोई अजनबी 
व्यक्ति नहीं Š | पूर्व काल में मेरे पिता इस नगर के विद्यार्थी और वकील की हैसियत से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहे हैं। 
यह जानकर कि कानपुर के निवासियों के हृदय के एक कोने में मेरे लिए स्थान है, मुझे गर्व a 

“तो फिर यह अभिनन्दन-पत्र मुझे अब क्यों दिया जा रहा है? मेरे विचार से यह मेरी कोई व्यक्तिगत प्रशस्ति नहीं 
है, अपितु जिन आदर्शों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने की एक विधा | कुछ लोग कहते 
हैं कि नगरपालिका को राजनीतिक तथा इस तरह की बातों से दूर रहना चाहिये | परन्तु यदि नगरपालिकाएं जनता की 
प्रतिनिधि हैं तो वे जनता को विलोड़ित करने वाली भावनाओं और उमंगों की उपेक्षा कैसे कर सकती हैं?” 

“अभिनन्दैम-पत्र से यह जानकर मुझे हर्ष हुआ कि नगरपालिकाओं ने शिक्षा और आवासीय सुविधाओं के क्षेत्र 
में हरिजनों और श्रमिकों की कुछ उन्नति की है। मैं कुछ वर्ष पूर्व कानपुर के मजदूरों के आवासों में गया था ओर उन्हें 
देखकर मुझे बड़ा भय तथा धक्का लगा। आवासीय स्थितियों के मामले में उससे अधिक दुर्दशा मैंने और कहीं नहीं देखी । 
लगता है कि विगत कुछ वर्षों में ही यह दुर्गति हुई है। अपनी उपलब्धियों पर नगरपालिका गर्व करती है किंतु उसकी 
उपलब्धि की कसौटी यह नहीं है कि कितना अधिक कार्य हुआ है, अपितु यह कितना अधिक कार्य करना शेष है।” 

“किसी नगरपालिका के सम्बन्ध में तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर 
लिया है जब तक कि उसके नागरिक अनियोजित, क्षुधित, आवासविहीन अथवा दुर्दशाग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हों । 
वर्तमान परिस्थितियों में निःसंदेह यह यथार्थ है, किंतु नागरिकों के अन्य समुदायों की उपेक्षा के लिये वह बहाना नहीं बना 

सकती। एक नगरपालिका का यह कर्तव्य है कि अन्य सुविधाओं के साथ-साथ वह अपने नागरिकों के लिये शिक्षा, 
सफाई, SURG, मनोरंजन आदि की व्यवस्था करे |" 

साम्यवाद और समाजवाद जैसे शब्दों का संदर्भ लेते हुए नेहरू जी ने कहा कि “इन शब्दों से लोग भय खाते 
है, किन्तु इनका तात्पर्य देश के कार्यकलाप और सेवाओं का नगरपालिकाकरण ही तो Š ।” 

वर्ष 1933 के उत्तरार्द्ध के घटनाक्रम के सिलसिले में यह उल्लेखनीय Š कि जवाहरलाल जी द्वारा इतिहास के 
अध्ययन ने उनकी विचारधारा को माक्सवादी समाजवाद की ओर मोड़ दिया था। उस समय तक वह मार्क्सवादी, 


समाजवाद की दिशा में किस रूप में और कितना आगे बढ़े थे और आगे बढ़ने का विचार कर रहे थे, इसकी मीमांसा 
अगले अध्याय में की जाएगी। 
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वर्ष 1934 का उदय जिस दिन हुआ, जवाहरलाल जी इलाहाबाद में Š | उस वर्ष की 1 जनवरी को अपनी पुत्री 
इंदिरा जी को पत्र लिखकर जवाहरलाल जी ने वर्ष का प्रारम्भ किया | उस पत्र में जवाहरलाल जी ने इंदिरा जी से उनको 
लिखे पत्रों का दसवां खण्ड मांगा था। इसका तात्पर्य यह है कि पिता द्वारा पुत्री के नाम लिखे गये पत्रों के 9 खण्ड 1933 
के समाप्त होते-होते पूरे हो चुके थे। 1 जनवरी को जवाहरलाल जी आनन्द भवन में साइकी (गोसीवेन कैऐन) तथा 
पेरीन कैऐन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो बम्बई से आने वाली थीं। यह दोनों महिलाएं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के महर्षि 
दादाभाई नौरोजी की पौत्रियाँ थीं। श्रीमती सरोजिनी नायडु की पुत्री पद्मजा के भी कलकत्ते से आनन्द भवन पहुँचने की 
जवाहरलाल जी को आशा थी। 

बहुत दिन विधि निषिद्ध होने के कारण काँग्रेस का संगठन बहुत कुछ निराकार हो चुका था। ऐसी स्थिति में 6 
जनवरी, 1934 को पं० जवाहरलाल नेहरू ने आनन्द भवन में प्रान्त के वरिष्ठ कांग्रेसजनों के भावी कार्यक्रम को निश्चित 
करने के लिए बैठक बुलाई, जो दूसरे दिन 7 जनवरी को भी चलती रही। उस बैठक में प्रदेश के इन कांग्रेस नेताओं ने 
भाग लिया था :-- श्रीप्रकाश जी, प्रो० नरेन्द्र देव, सम्पूर्णानन्द जी, आचार्य जी०वी० कृपलानी बनारस से, विश्वम्भर 
दयाल त्रिपाठी उन्नाव से, रामशरण दास मुरादाबाद से, श्री कृष्ण पालीवाल आगरा से, हरिहर नाथ शास्त्री कानपुर से, 
रामकुमार श्रीवास्तव बस्ती से, सरदार नर्मदा प्रसाद सिंह, do सुन्दर लाल, Herr अली सोखता, श्रीमती उमा नेहरू तथा 
श्रीमती कमला नेहरू इलाहाबाद से-उक्त बैठक में प्रदेश के जिन कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया उनमें समाजवादी विचारधारा 
के लोगों का बाहुल्य था अतः उस बैठक में हुई मुख्य चर्चा का उद्देश्य काँग्रेस के कार्यक्रम को समाजवादी रूप देना था। 

11 जनवरी, 1934 को इलाहाबाद से जवाहरलाल जी ने श्री प्रकाश जी को एक पत्र लिखा | उसमें उन्होने उनके 
भारतवर्ष काँग्रेस कमेटी के सचिव होने पर प्रकाश डाला। सत्य बात यह थी कि श्री प्रकाश जी उस समय जेल नहीं 
जाना चाहते Š | अतः जब श्री प्रकाश जी का नाम कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में प्रकाशित हुआ तब उनके लिए 
एक विशेष स्थिति पैदा हो गई | अतः जवाहरलाल जी ने उनको सलाह दी कि कम से कम एक माह तक वह उस पद 
का निर्वहन करें और यह देखें कि दफ्तर के सारे कागजात सही हो जायें और उसका हिसाब-किताब भी ठीक-ठाक हो 
जाये। शेष कार्य मुरादाबाद के रामशरण द्वारा कराया जा सकता था। रामशरण दास जी काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र 
के प्रोफेसर Š | महीने भर के बाद प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी की जब दूसरी बैठक हुई तब जवाहरलाल जी का परामर्श था 
कि श्री प्रकाश जी अपनी स्थिति को स्पष्ट करके पद त्यागें | जवाहरलाल जी ने शरी प्रकाश को इस सम्बंध में नरेन्द्र देव 


जी से बात करने को कहा। 
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जिस समय जवाहरलाल जी 15 जनवरी को इलाहाबाद में थे और उस समय जैसा प्रति वर्ष होता हे माघ का 
मेला चल रहा था और किसानों के SA देः जत्ये माघ मेला में गंगा स्नान करके भारद्वाज आश्रम आये ओर वहाँ से 
चलकर आनन्द भवन पहुँचे थे जिसे जवाहरलाल जी घर से निकल कर बार-बार सम्बोधित करते थे उसी समय उनके 
पैर लड़खड़ाने लगे। गिरने से बचने के लिये उन्होंने इमारत की दीवार का सहारा लिया। वह भूकम्प था। जवाहरलाल 
जी ने पहले कभी भूकम्प देखा नहीं था इसलिए उन्हें इसका अनुभव नहीं हुआ | इसलिए उनकी एक बूढ़ी चाची ने कहा 
कि वह घर से बाहर निकलें क्योंकि भूकम्प आ चुका था। 
कमला जी का स्वास्थ्य पुनः बिगड़ने लगा था। अतः 15 जनवरी को जिस दिन भूकम्प का अनुभव हुआ था 
कमला जी को लेकर जवाहरलाल जी कलकत्ता रवाना हो गये | उस यात्रा में उनके साथ एस०डी० उपाध्याय भी थे। 
16 जनवरी को कलकत्ता पहुँच कर वे 3 दिन कलकते में रहे और उन्होंने वहाँ विद्यार्थियों के बीच 3 भाषण दिये जिनके 
कारण SS पुनः थोड़े दिनों बाद कारावास जाना पड़ा। जवाहरलाल जी ने कलकत्ता में 16 जनवरी को एक समाचार पत्र 
के कार्यालय में वक्तव्य दिया | एल्बर्ट हाल में 17 जनवरी को एक भाषण दिया तथा 18 जनवरी को एल्बर्ट हाल में 
विद्यार्थियों की एक सभा को संबोधित किया। | 
जवाहरलाल जी को 16 जनवरी को इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ में दीक्षान्त भाषण देना था परन्तु 
कलकत्ता आने के कारण वह पूर्वनिश्चित दीक्षान्त भाषण न दे सके | प्रयाग महिला विद्यापीठ की कल्पना काशी विद्यापीठ 
की तरह महिलाओं के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में खड़ा करना था। इस कार्य का संचालन प्रयाग के बाबू संगम 
लाल अग्रवाल ने किया कालान्तर में श्रीमती महादेवी वर्मा और प्रयाग महिला विद्यापीठ एक दूसरे के पर्याय बन गये। 
महिला विद्यापीठ के उस दिन के आयोजन का सभापतित्व श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव ने किया | जवाहरलाल जी का 
दीक्षान्त भाषण उनकी अनुपस्थिति में श्री संगम लाल द्वारा पढ़ा गया जवाहरलाल जी के भाषण में तत्कालीन महिलाओं 
को शिक्षा तथा अन्य समस्याओं के संबन्धित विषयों की विवेचना थी। 
जवाहरलाल जी के उपर्युक्त लिखित भाषण में कहा गया था, “हाल के वर्षों में इतनी घटनाएं घट गईं कि मुझे 
काल का कोई ज्ञान न रहा और बीते हुए कुछ वर्ष भी मुझे बड़ी लम्बी अवधि लगते हैं, जबकि मुझे महिला विद्यापीठ 
के हाल का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।” आगे उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय संग्राम में फंसे होने के बावजूद 
भी उन्होने महिला विद्यापीठ से अपना सम्पर्क नहीं टूटने दिया | कुछ दिनों से जब वे बाहर थे उन्हें देश के भिन्न-भिन्न 
स्थानों में पहुँचने के निमंत्रण मिल रहे थे किन्तु वे नहीं सुन रहे थे क्योंकि उनका सारा ध्यान दुखी और बहुत दिनों से 
उत्पीडित, संतप्त और शोषित जनता की पुकार तथा भारतवर्ष की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने पर था। उस विषय को छोड़कर 
जवाहरलाल जी उन दिनों किसी अन्य काम में हाथ डालने के लिये तैयार नहीँ थे | किन्तु उनके कथनानुसार जब बाबू 
संगम लाल जी ने उन पर दबाव डाला कि वे महिला विद्यापीठ में दीक्षान्त भाषण दें, वह उनके अनुरोध को न टाल 
सके, क्योंकि उस अनुरोध के पीछे उन्होंने भारतवर्ष की कन्याओं और युवा महिलाओं को देखा, जो अपने जीवन के 
कगार पर खड़ी होकर सदियों पुरानी दासता से मुक्त करने का प्रयास कर रही थीं और उत्साहहीनता के साथ भविष्य में 
झांक रही थीं। जवाहरलाल जी इसलिए न चाहते हुए भी उस समय दीक्षान्त भाषण देने के लिये तैयार हो गये थे। वह 
यह नहीं जानते थे कि उसी समय उनको उत्पीडित बंगाल से त्वरित पुकार सुनकर कलकत्ता जाना पड़ जाएगा। इसका 
उन्हें खेद था कि वह समय से दीक्षान्त भाषण देने हेतु न लौट पाएंगे | अपने-उस भाषण में उन्होंने बताया कि भारत के 
पास जितने भी शास्त्र थे सब पुरुषों ने बनाये थे, जिनके कारण भारतवर्ष में महिलाओं को उनके अधीन हीन बनकर 
रहना होगा। पश्चिम में महिलाओं ने काफी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी लेकिन भारतवर्ष में उस समय भी पीछे थीं। 
भारतवर्ष में नेहरू जी के कथनानुसार, महिलाओं के ऊपर दोहरा दायित्व था। एक था मनुष्यों द्वारा बनायी गई परम्परा 
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और कानूनों से मुक्ति पाना तथा देश को विदेशी सत्ता से आज़ाद कराना। आजादी 
सकते थे किन्तु जनता के विरुद्ध लड़ाई उनकी अपने आप में लड़ाई थी ! उसे z ET c : 
कहना था कि बहुत सी युवा छात्राओं और महिलाओं ने अपना अध्ययन समाप्त करके, डिग्रियों को प्राप्त करके लम्बे 
विस्तृत क्षेत्र में कार्य करने के लिये अपने को तैयार किया | उनका विचार था कि विद्यापीठ से निकलते ही डिग्री लेने के 
बाद वे अपने पुराने ढ में फिर पड़ जायेंगी और उन आदर्शों और दायित्वों की ओर कभी न सोचेंगी जो उन्हें सोचना 
चाहिए। उनमें से अनेक नौकरी की तलाश करेंगी | नेहरू जी यद्यपि दोनों को आवश्यक समझते थे किन्तु उनका विचार 
था कि यदि महिला विद्यापीठ ने अपनी छात्राओं को केवल मात्र वही सिखाया था, तो वह अपने उद्देश्य में सफल रहीं। 
नेहरू जी के अनुसार जो विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व को सिद्ध करना चाहता हो वो विश्वविद्यालय सत्य, न्याय तथा 
4 a की प्राप्ति के उददेश्यों के लिये युद्ध करने वालों को निकाले जो निर्भय होकर उत्पीडन और बुराइयों के विरुद्ध 
युद्ध करें। जवाहरलाल जी को विश्वास था कि जो छात्रायें विद्यापीठ से निकल रही थीं उनमें से कुछ अवश्य पर्वतों पर 
आरोहण करेंगी तथा उसके लिए संकट और खतरा झेलेंगी और कुछ नीचे की घाटियों के घुधंले में छिपी रहेंगी। 
नेहरू जी के अनुसार शिक्षा यदि वास्तविक हो और राष्ट्रीय हो तो उसकी जड़ें धरती में होनी चाहिएं और अन्त 
में उसमें जनता तक पहुँचने की क्षमता होनी चाहिए। उन दिनों नेहरू जी की दृष्टि में यह सम्भव न था क्योंकि सरकार 
पुरानी और विदेशी थी और समाज भी पुरानी व्यवस्था से शासित था | फिर भी नेहरू जी को कुछ छात्राओं से यह अपेक्षा 
थी कि बाहर निकलकर दूसरों को शिक्षा देने का काम करके वे उस क्रान्ति को ध्यान में रखें जिसके सम्बन्ध में उन्होंने 
सुना था। 
जवाहरलाल जी की इच्छा थी कि महिलाओं को अच्छे से अच्छे मानव व्यापार के हर विषय में अच्छी से अच्छी 
शिक्षा दी जाये और सभी क्षेत्रों और व्यक्तियों में प्रभावशाली भाग लेने के लिये प्रशिक्षित किया जाये | उनके विचार से 
| यदि महिला आर्थिक रूप से स्तत्र न हो और स्वयं अर्जन न करती हो तो उसे अपने पिता पर या किसी अन्य पर आश्रित 
रहना होगा तथा आश्रित व्यक्ति ida नहीं हुआ करता। महिलाओं ओर पुरुषों का साथ पूर्ण खतंत्रता का साथ होना 
चाहिए, पूर्ण सहअस्तित्व का साथ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई एक दूसरे का परावलम्बी न हो। 
जवाहरलाल जी 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक कलकत्ते में थे। वहाँ से चलकर 20 जनवरी को पटना 
पहुँचे । बिहार में भूकम्प आ चुका था। उस भूकम्प से उत्तर बिहार में बुरी तरह विनाश का तांडव हुआ था। 21 तारीख 
को पटना में रहकर 22 तारीख को जवाहरलाल जी मुजफ़रपुर पहुँचे ओर वहाँ से चलकर 23 जनवरी को वह इलाहाबाद 
पहुँच गये | 
: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी, 1934 को जवाहरलाल जी ने इन्दिरा जी को पत्र लिखकर एक परामर्श 
दिया मि वह उसके बाद कम से कम एक वर्ष शान्ति निकेतन में रहें और वहाँ रहकर पढ़ें | इन्दिरा जी को यह भी परामर्श 
था कि वह वहाँ उस अध्यापक, जो जर्मन होते हुए बौद्ध भिक्षुक हो गया था, तथा देश के प्रसिद्ध चित्रकार नन्दलाल 
बोस के सम्पर्क में अवश्य रहें | नेहरू जी का यह भी विश्वास था कि वहाँ पहुँचकर इन्दिरा जी को बंगला भाषा कुछ आ 
जायेगी और बंगाली लोगों को समझने की उनमें शक्ति पैदा हो जायेगी गुजरात और महाराष्ट्र में रहकर वह वहाँ गुजराती 
और मराठी भाषा तथा व्यक्तियों से परिचित हो चुकी थीं। š ; 
संत्रता से पूर्व राष्ट्र के लिये सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय we 26 जनवरी था । CAAT के पश्चात वह गणतंत्र द्विस 
के रूप में मनाया जाता ë | Adal से पूर्व वह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। उस दिन सायंकाल देशभक्त 
लोग फहराते हुए तिरंगे झंडे के नीचे उसकी गरिमा के गीत गाकर भारतवर्ष को अपने प्राणों की बाजी De 
] कराने की शपथ लिया करते थे। बहुधा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष होने वाली सार्वजनिक सभाओं को पुलिस लाठियों 
x CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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बौछार करके विसर्जित करती थी अथवा उसमें सम्मिलित होने वालों को जेल भेज देती थी। 1934 के वर्ष की 26 
जनवरी इलाहाबाद में सफलतापूर्वक मनाई जाये, इसका निर्णय करने के लिये जवाहरलाल जी ने इलाहाबाद के 
प्रभावशाली कांग्रेसजनों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सम्मिलित होने वाले लोगों में बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, 
सरदार नर्वदाप्रसाद सिंह, do वेंकटेश नारायण तिवारी, मुजफर हुसैन, काशी प्रसाद, विश्म्भरनाथ सालिग्राम जायसवाल, 
नारायण जारिया, मदन सोनार, केशव afer, राधेश्याम पाठक, सीताराम गुन्ठे, जगन्नाथ शुक्ल आदि थे। 
जवाहरलाल जी ने 26 जनवरी को इलाहाबाद में बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ स्तंत्रता दिवस मनाया | उस दिन 
की सभा में पुरुषोत्तमदास टंडन का भाषण हुआ | जवाहरलाल जी उस सभा में दो बार बोले थे। उनका पहला भाषण 
टण्डन जी के भाषण के पूर्व हुआ था तथा दूसरा उसके पश्चात | जवाहरलाल जी ने अपने भाषण में बताया था यद्यपि 
काँग्रेस विधि-निषिद्ध संस्था घोषित हो चुकी थी फिर भी वह अपने को उसका अखिल भारतीय प्रधानमंत्री मानते थे और 
वह उसी हैसियत से उस सभा को सम्बोधित कर रहे थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार को किसी 
ऐसे आन्दोलन को नहीं दबाना चाहिये जो राष्ट्रीय हो। 26 जनवरी के महत्त्व का स्मरण दिलाते हुए अपने साथियों से 
उन्होंने कहा कि जब तक आजादी का पूर्ण लक्ष्य देश नहीं प्राप्त कर सकता तब तक विभिन्न लोगों की दुर्बलताओं और 
दुर्भाग्यों का निदान नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारतवर्ष का अंग्रेजों द्वारा शोषण था। उन्हीं दिनों 1935 के 
भारतीय संविधान से सम्बन्धित श्वेत-पत्र प्रकाशित हुआ था। उस श्वेत-पत्र का संज्ञान ले उन्होंने उस सभा में उसकी 
बड़ी भर्त्सना की | बंगाल की सरकार राष्ट्रीय आन्दोलन का जिस प्रकार उस समय दमन करने में लगी हुई थी उसकी 
उन्होने आलोचना की थी। इसके बाद उन्होंने काँग्रेस कमेटी द्वारा उस दिन के लिये तैयार किया गया शपथ पत्र सभा में 
पढ़कर सुनाया तथा सभी श्रोताओं से हिन्दुस्तान को स्वतंत्र करने की शपथ दिलाई | उस शपथ-पत्र में स्पष्ट था कि जो 
लड़ाई लड़ी जानी थी वह अहिंसात्मक होगी। दूसरे भाषण में जवाहरलाल जी ने 26 जनवरी के संबंध में जो समाचार 
छपा था उसकी आलोचना करते हुए बताया कि उस दिन इलाहाबाद में 700 तिरंगे झण्डे बिके थे जिसमें से 200 झण्डे 
पुलिसवालों ने छीन लिये थे। 
इलाहाबाद में जो भाषण जवाहरलाल जी ने 26 जनवरी को दिया उसमें कहा कि '“आज 26 जनवरी को जो हम 
स्वीकार कर रहे हैं वह कोई प्रस्ताव नहीं है बल्कि वह एक संकल्प व शपथ Š | सारी कठिनाइयों के बावजूद हमारे झण्डे 
लहरा रहे हैं। सरकार उस आन्दोलन का दमन करने में असफल रही है।” उन्होंने कहा, “यह मत समझो यदि विधान 
परिषद में तुम और सीटें जीत गये या भारतीयों में कुछ अधिकारियों की संख्या बढ़ गई तो परिस्थिति में उन्नति होगी। 
यू०पी० में एक भारतीय को (नवाब छतारी) राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया किन्तु उससे न तो दमन में कोई कमी हुई 
है और न उनकी नियुक्ति से प्रान्त को ही लाभ हुआ है। वे सब एक जैसे हैं, एक बड़ी मशीन के भाग हैं तथा मशीन 
का कोई भाग भूरा-है या कोई भाग काला है उसके काम में कोई अंतर नहीं पड़ता ।” उन्होंने पुनः कहा “आपके सामने 
प्रश्न यह है कि आप अपने भूखे पेट को कैसे s | ऐसे लोग जिनकी पीठों को सरकार थपथपाती है उन्हें नोटिसें जारी 
कर यह बताया गया है कि मूल्यों को गिराने में काँग्रेस का हाथ Š ।” जवाहरलाल जी का इस पर प्रश्न था कि यदि 
काँग्रेस मूल्यों को गिरा सकती थी तो काँग्रेस फिर ब्रिटिश शासन को क्यों नहीं गिरा सकती? इसके बाद 1935 के भारतीय 
ee p पर s ANG gum श्वेत पत्र पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उस भारतीय शासन विधान 
1935 के भारतीय शासन विधान E सम्भावित KA uo मालकम हेली ने स्वीकार किया था। अतः 
म्भावित सुधारों के प्रति उन्होंने लोगों को आगाह किया | उनका कहना था कि 
प्रश्‍न एक या दो आने का नहीं था बल्कि बुनियादी था। प्रश्न था पूरी जाति का | उन्होंने आगे 334 
करते हुए कहा कि दो सेनाओं d एक निश्चित रूप से घरों के उ लील 
धरा के अन्दर रहने वाली थी तथा दूसरी को अगर जगह मिलनी 
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जीवन का संक्रमणकाल 
ELL; Wr 
थी, तो अस्तबल में वे लोग जो 2 अथवा 3 आने जाति 
जी की दृष्टि में भारतवासी जानवर न थे। वह भी x 3 es a wai ला à | जवाहरलाल 
अपने श्रोताओं को उन्होंने बताया कि बंगाल में विशेषकर मिदनापुर और NG m ता E 
स्वतंत्रता का प्रश्न जीवन और मृत्यु का प्रश्‍न था। वह एक 
भी प्रकार से समझौता करके ane कर सकता किक E ही M kis d 
जवाहरलाल जी 24 जनवरी को मुजफ़रनगर में ; 
पर एक रिपोर्ट तैयार की, जो 27 जनवरी के लाहौर के . G + a का 
भूकम्प में चन्दा देने की अपील जारी की थी | 29 जनवरी को एक बयान देकर जो “लीडर' के un हा 
छपा, उन्होंने कहा कि राजेन्द्र बाबू ने बताया कि सहायता में उन्हें कम्बल और कपड़ा नहीं चाहिए बल्कि अना 
चाहिए, क्योंकि लोगों को रहने के लिये आश्रय देना Š | अतः उसके अतिरिक्त और कुछ भेजना है तो भोजन की सामग्री 
भेजें। अपने 29 जनवरी के ‘chet’ वाले वक्तव्य में जवाहरलाल जी ने पटना हाई कोर्ट के चीफ 
टाइरेल के इस सुझाव का अनुमोदन किया था कि 6-7 नौजवानों idc 
E -7 नौजवानों का एक जत्था अपना एक लीडर नियुक्त कर फावडे, 
बेलचे और झौओं के साथ जाये और धरती में पड़े मलवे की सफाई में सहायता करें | उस प्रकार के श्रमदान से उन 
लोगों को जो गरीब थे या जिनके पास स्थानों की कमी थी उनके घर के मलबों में दबी सामग्री को निकाल पाने में सहायता 
करेगी और कभी-कभी उन लोगों के शरीर भी जो उनमें दबे थे वे निकाल सकेंगे | इसके लिए कठिन परिश्रम चाहिए। 
यह ऐसा कार्य था जो उन लोगों के लिये भी अच्छा था जो करेंगे तथा उनके लिये भी अच्छा होगा जिनके लिये किया 
जायेगा | मुख्य न्यायाधीश के उस प्रस्ताव को रखते हुए जवाहरलाल जी ने प्रस्ताव किया कि क्या नौजवान भूकम्प के 
झटकों के सीमित उद्देश्य में डेस्क पर बैठकर काम करना चाहते थे अथवा शरीर से मेहनत करना | 
इलाहाबाद में बिहार भूकम्प के पीड़ितों की सहायता के लिये जो समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष डा० सर तेज 
बहादुर सभ्रू | Yo जवाहरलाल तथा पुरुषोत्तम दास टंडन उसके दो अन्य सदस्य थे। 28 और 31 जनवरी को बिहार 
के भूकम्प से त्रस्त लोगों की सहायता के लिए इलाहाबाद में दो जन सभायें हुई जिन्हें qo जवाहरलाल नेहरू तथा पुरुषोत्तम 
दास टंडन ने सम्बोधित किया | उस सप्ताह के अन्त तक बिहार के भूकम्प पीड़ितों के लिए इलाहाबाद में 13 हजार रुपये 
एकत्रित हुए थे। 
जवाहरलाल जी ने इलाहाबाद से इंदिरा गाँधी को 29 जनवरी, = में जो पत्र लिखा उससे ज्ञात होता है कि 
उनके पिता द्वारा पुत्री के नाम लिखे पत्रों का 10 वाँ खण्ड प्राप्त हो गया था। साथ ही उन्होंने उस पत्र में बताया कि सभी 
लोग बिहार भूकम्प के लिये राहत की सामग्री एकत्रित करने में लगे थे। आनन्द भवन में कपड़ा और कम्बल भरा पड़ा 
था जो वहाँ से भेजा जा रहा था। 
जवाहरलाल जी ने 31 जनवरी को इलाहाबाद में नियुक्त भूकम्प सहायता समिति के द्वारा सही ढंग से चन्दा 
एकत्रित किये जाने पर वक्तव्य दिया | कुछ लोग जो बिना योजना के चन्दा इकट्ठा करने लगे थे उनकी उन्होंने भर्त्सना की | 
जवाहरलाल जी 2 फरवरी, 1934 को बाबू राजेन्द्र प्रसाद से मिलने पटना गये | बाबू राजेन्दर प्रसाद बिहार भूकम्प 
राहत कमेटी के अध्यक्ष Š | वहाँ जवाहरलाल जी 11 फरवरी तक R | 
11 फरवरी को दौरे से थके जवाहरलाल जी इलाहाबाद लोटे। 10 दिन के बराबर श्रम ने उनकी शक्ल बिगाड़ 
रखी थी और जिन लोगों ने उन्हें देखा आश्चर्यचकित हो गये। कलात और दुखित होने पर भी जवाहरलाल जी ने बिहार 
भूकम्प के द्वारा हुई क्षति का जो रूप देखा था उसका प्रतिवेदन तैयार करने लगे। उस समय वे इतने थके थे कि 24 


घंटे में 12 घंटे वे सोते रहे । 
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CRS O OTT उत्तर प्रदेश में नेहरू 
दूसरे दिन यानी 12 फरवरी, 1934 की बात है, संध्या समय 5.30 बजे चाय पान समाप्त कर पूर्व के बरामदे में 
जवाहरलाल जी कमला जी, डाक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन तथा दो अन्य व्यक्तियों के साथ खड़े थे, इसी बीच में पुलिस 
की मोटरगाडी आयी, उसमें से इलाहाबाद के नये पुलिस कप्तान निकले | पुलिस वालों को देखते ही जवाहरलाल जी 
समझ गये कि वह कैसे आये। उन्होंने पहुँचते ही जवाहरलाल जी को कलकत्ते से जारी किया गया वारण्ट दिखाया | 
पुलिस कप्तान को वहाँ देखकर जवाहरलाल जी ने पुलिस कप्तान से कहा "बहुत दिनों से आपका इन्तजार था।” झेंपते 
हुए पुलिस कप्तान ने जवाब दिया कि वह अपनी ओर से नहीं बल्कि कलकत्ते से भेजे गये वारण्ट Bar गिरफ्तार 
करने आये Š | कमला जी पुलिस कप्तान को देखते ही सारी बात समझ गयीं | टण्डन जी देर तक नहीं समझे कि क्या 
हो रहा था। जवाहरलाल जी कप्तान के साथ चलने के पहले माँ के पास गये। माँ को जवाहरलाल की मौसी ने सारी 
बात बता दी थी। जवाहरलाल जी की गिरफ्तारी की बात सुनकर उन की माँ फूट-फूटकर रोने लगीं | उन्हें जवाहरलाल 
जी ने समझाया और चलने के लिये अपना बिस्तर बांधना प्रारम्भ कर दिया | इसी बीच कमला जी, जो अपने को सम्भाले 
हुये थीं, के ज्रं से अश्रुधारा बह निकली । कुटुम्ब के लोग एक-एक करके वहाँ पहुँचने लगे। देखते-देखते उमा नेहरू 
(अरुण नेहरू की दादी), विद्या नेहरू (श्रीमती पद्मा सेठ की बड़ी बहन), श्यामाभाई (श्यामलाल नेहरू), नान 
(विजय लक्ष्मी पंडित), रणजीत (विजय लक्ष्मी पंडित के पति) तथा बच्चे वहाँ पहुंच TÀ | उस समय लाडली प्रसाद 
जुत्शी, मुजफ़र साहब तथा काशी प्रसाद भी उपस्थित थे। जिस समय पुलिस कप्तान जवाहरलाल जी को गिरफ्तार करने 
पहुँचे थे, उस समय किशनदर, मोहनलाल नेहरू भी वहाँ पहुँच गये थे। जवाहरलाल जी ने इन्दिरा नेहरू, महात्मा गाँधी 
तथा WR बाबू को उसी समय तार द्वारा अपनी गिरफ्तारी का समाचार भेजा। आनन्द भवन से पुलिस के साथ 
जवाहरलाल जी 6.30 बजे सायं 5 महीने 13 दिन बाहर रहने के बाद पुनः जेल के लिये चले | पंडित जी की यह 7वीं 
गिरफ्तारी थी 1 मिश्रा एनुवल रजिस्टर के अनुसार जवाहरलाल जी उस समय तक जीवन के साढ़े पांच वर्ष जेल में व्यतीत 
कर चुके थे। 
चलते समय यह बात सोचकर जवाहरलाल जी को बड़ा दुःख हुआ कि गिरफ्तार होने के पहले वह ग्रामीण क्षेत्रों 
में नहीं जा सके | उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्होने श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री फिरोज़ गांधी, श्री शिवमूर्ति तथा श्री शुक्ला 
एवं अन्य लोगों के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया | 
पुलिस की गाड़ी में बैठकर जवाहरलाल जी समझते थे कि उन्हें नैनी सेंट्रल जेल भेजा जायेगा, किन्तु नैनी पहुँचने 
पर उन्हें पता लगा कि वह नैनी में कलकत्ता मेल में बैठाये जायेंगे | तरनी स्टेशन तक उनके साथ श्रीमती कमला नेहरू, 
रणजीत, सीताराम, मोहनलाल LF दास टण्डन गये। उनसे विदा लेकर जवाहरलाल जी ने सेकेण्ड क्लास 
के डिब्बे में प्रवेश किया । मिर्जापुर पहुँचने पर उन्हें अचानक उस गाड़ी में सन्तानम्‌ जी मिल गये | 
पुलिस के वह इन्सपेक्टर, जो उन्हें इलाहाबाद से कलकत्ता ले गये, वह कालाकांकर के राजा के इलाहाबाद स्थित 
मकान में किरायेदार थे। वह मंगलवार 13 फरवरी को कलकत्ता पहुँचे | हावड़ा स्टेशन से एक बड़ी काली मारिया गाड़ी 
में बैठाकर उन्हें लाल बाजार पुलिस थाने पहुँचाया गया, वहाँ तमाम यूरोपीय सारजेन्ट और इन्सपेक्टर थे | साथ ही वहाँ 
पर पुलिस के बहुत से सिपाही थे जिनमें से अधिकांश या तो बिहार के थे या पूर्वी यूपी. के थे। जवाहरलाल जी को 
लाल बाजार थाने में दो घण्टे बैठाये जाने के बाद कलकत्ते के नगर अधिकारी श्री सुशील कुमार सिन्हा, -आई.सी.एस. 
को अदालत में ले जाया गया। अदालत में पहुँचने पर श्री सिन्हा ने जवाहरलाल जी को उनके भाषणों के प्रतिवेदन 
दिखाये जो उन्होंने जनवरी के महीने में कलकत्ता में दिये थे | उनके ऊपर भारतीय दण्ड विधान की धारा 124 के अन्तर्गत 
राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। उन्होंने जवाहरलाल जी को बताया कि उनके मुकदमे की सुनवाई बृहस्पतिवार 15 
फरवरी को होगी | श्री सिन्हा ने जवाहरलाल जी से पूछा कि वह अपने मुकदमे की सुनवाई सार्वजनिक रूप से चाहेंगे या 
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गोपनीय ढंग से बन्द कमरे के अन्दर | जवाहरलाल 
इच्छा व्यक्त की | उसके बाद जवाहरलाल TM + Pm E जनिका सम स नि 
के acum पर इन्तजार करना पड़ा | जेल के अधिकारियों ने उनके सामान व .. a bcc n 3 
फाउन्टेन पेन, सेफ्टी em, चाकू, कैंची आदि ले लिया गया Ruhe weet 
लिखने का सामान भी कार्यालय में रख लिया गया। Mis उन्हें वह -F SM DUM 
उसके सामने एक छोटा यार्ड था। उस समय पुस्तक तथा लिखने का सामान उनके पास न होने के OR = 
सूनापन लग रहा था। घड़ी भी नहीं थी जिससे वह जान पाते कि कितना समय बीत रहा था । जाते ही वह सो गये a 
इतनी गहरी नींद में सोये कि जेलर ने वहाँ पहुँचकर उन्हें पढ़ने की सामग्री भेजने की सूचना दी | शाम को घड़ी ह 
पास पहुँच गयी | 6.30 बजे सायं उन्हे कोठरी में बन्द कर दिया गया। अदालत से अलीपुर जेल जो पुलिस अधिकारी 
उन्हें लिवा ले गये थे, वह यू.पी. या बिहार के थे। साथ में जाने वाले पुलिस वालों ने बताया कि जवाहरलाल जी को 
लाल बाजार थाने में इसलिये नहीं रखा गया कि सरकार को डर था कि वह वहाँ के पुलिस वालों के दिमाग को बिगाड़ 
देंगे, क्योंकि उनमें अधिकांश उ.प्र. या बिहार से सम्बन्धित थे | उनमें से एक सिपाही बताते-बताते रो पड़ा। अलीपुर बड़ी 
जेल थी जिसमें लगभग दो हजार कैदी बन्द थे। अलीपुर जेल के अधीक्षक एक पंजाबी मेजर एम.ए, सिंह थे । इस बार 
जवाहरलाल जी का अलीपुर जेल में सातवां कारावास प्रारम्भ हुआ। 

जवाहरलाल जी के मुकदमे की सुनवाई 15 फरवरी को प्रारम्भ हुई तथा 16 फरवरी को उन्हें दो साल की सादी 
कैद की सजा मिली तथा प्रथम श्रेणी जेल में रखे जाने के आदेश gu उस समय उनके निजी सचिव, श्री एस.डी. 
उपाध्याय अदालत के सभागृह की बालकनी में खड़े थे। 23 फरवरी को उपाध्याय जी जवाहरलाल जी को जेल के गेट 
पर मिले | 

जिस समय जवाहरलाल जी अलीपुर सेंट्रल जेल कलकत्ता में थे, डाक्टर विधानाचन्द्र राय तथा डाक्टर मुख्तार 
अहमद अन्सारी ने 31 मार्च, 1934 को कार्यकताओं का सम्मेलन बुलाया जिसमें उस समय की राजनैतिक स्थिति पर 
विचार करना था तथा यह तय करना चाहा था कि कांग्रेस की नीति में क्या परिवर्तन किया जाये। दिल्ली के दरियागंज 
मोहल्ले में यमुना नदी के किनारे बने डाक्टर अन्सारी के मकान, जिसे दिल्ली के लोग 'दारुलइस्लाम' के नाम से पुकारते 
थे, के शानदार स्वागत कक्ष में कांग्रेस के लगभग 40 व्यक्ति एकत्र हुए जिनमें pdt. के मोहनलाल सक्सेना तथा श्री 
दीक्षित भी Š | उस समय डाक्टर अन्सारी के 'दारुल इस्लाम' पर तिरंगा झंडा बड़ी शान के साथ फहरा रहा था। इस 
सम्मेलन का आयोजन श्री के.एम. मुंशी द्वारा गाँधी जी से प्राप्त पत्र के आधार पर हुआ था। गाँधी जी ने अपने पत्र में 
कहा था यदि काँग्रेसजन चाहें तो पूना सम्मेलन के तब तक नहीं बदले जा सकते जब तक सरकार के साथ काँग्रेस 
का कोई सम्मानपूर्ण समझौता नहीं हो जाता | किन्तु यदि काँग्रेस के लिये कोई पूरक कार्यक्रम निर्धारित करना चाहें, वह 
अवश्य कर सकते Š | डाक्टर अन्सारी ने गाँधी जी से प्राप्त एक पत्र के आधार पर,.जिसमें गाँधी जी ने कहा Ta कि 
उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि काँग्रेसनन सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने के लिये कोई ऐसा कार्यक्रम निर्धारित करें 
जिससे देश राजनैतिक फाजिल का शिकार बनने से बच सके, लोगों को आश्वासन दिया कि यदि लोग विधान मण्डल 
के चुनाव के निर्वाचन का निर्णय करें तो गाँधी जी भी उसका अनुमोदन करेंगे। 

श्रीमती कमला नेहरू, एस.डी. उपाध्याय तथा जवाहरलाल जी की माँ, 9 अप्रैल को जवाहरलाल जी से अलीपुर 
जेल में भेंट करने कलकत्ता गयीं और सेवा सदन में ठहरीं, जो कलकत्ता में 148 पूरा रोड पर था। 27 अप्रैल को कमला 


जी ने अपनी चिकित्सा करवानी प्रारम्भ की | 
नई दिल्‍ली से 27 अप्रैल को डॉक्टर अन्सारी ने एक वक्तव्य जारी कर इस बात को स्पष्ट किया कि दिल्ली में 
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qa उत्तर प्रदेश में नेहरू 
स्वराज पार्टी के पुनजीवित करने का निर्णय ले लिया गया था और उसको गाँधी जी का अनुमोदन प्राप्त था। उन्होंने आगे 
कहा कि जो लोग दिल्ली में एकत्र हुए थे या पूना में एकत्र हो स्वराज पार्टी के संविधान को पुनर्निरीक्षण करके अपने 
पदाधिकारियों का चुनाव करें और समयानुसार अपनी नीति का निर्धारण करें | 
रांची में लगभग 100. कांग्रेसजन 2 तथा 3 मई, 1934 को एकत्र हुए और उन्होंने स्वराज पार्टी का सम्मेलन 
किया। स्वराज पार्टी के उस सम्मेलन का रांची में प्रारम्भ 3 बजे हुआ। उस सम्मेलन में यू.पी. से भाग लेने वाले लोगों 
में सर्वश्री तसहुक अहमद खाँ शेरवानी, चौधरी खली कुञ्ञमा, सत्यानन्दन प्रताप, सालिगराम टण्डन, आर.वी. धुलेकर, 
बी.एन. वर्मा, गोपीनाथ श्रीवास्तव, जगदम्बा नारायण सक्सेना तथा गोपाल नारायण सक्सेना उपस्थित थे । इस सम्मेलन 
में स्वराज पार्टी को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी मुख्य प्रस्ताव के प्रस्तावक लखनऊ के चौधरी खलीकुजमा थे। शेरवानी 
साहब ने पहले एक संशोधन प्रस्ताव रखा कि श्री खलीकुज्जमा साहब द्वारा रखा गया प्रस्ताव क्रियान्वयन पारित होते ही 
प्रारम्भ कर दिया जाये किन्तु बाद में उसे वापस ले लिया गया। श्री शेरवानी के अनुसार उस समय कांग्रेस का खुला 
अधिवेशन सम्भव नहीं था। उस सम्मेलन में स्वराज पार्टी का संविधान भी नियमित होकर आया और स्वीकार हुआ। 
जवाहरलाल जी ने 7 मई, सोमवार को अलीपुर जेल से विदा ली और वहाँ से बिना किसी आरक्षण के उन्हें रेलवे 
के सेकेण्ड क्लास में बैठाकर देहरादून जेल भेजा गया | 8 मई, मंगलवार को उनकी रेलगाड़ी लखनऊ पहुँची । स्टेशन 
पर अनेक लोग उनसे मिले जिनमें बाबू मोहनलाल सक्सेना, डाक्टर मदन मोहन अटल, श्रीमती धनराज बकशी, श्रीमती 
विजय लक्ष्मी पंडित और कैलाशनाथ कौल प्रमुख थे | 
9 मई, बुधवार को जवाहरलाल जी को देहरादून पहुँचने से पहले हंटरवाला स्टेशन पर पुलिस वालों ने उतार 
लिया और देहरादून ले गये। देहरादून की जेल के पुराने जानवरों के एक बाड़े में सफाई-पुताई करके उन्हें रखा गया | 
। उस स्थान की लम्बाई चौड़ाई 10 फीट तथा 14 फीट थी। पढ़ने के लिए 6 पुस्तकें उन्हें मिली थीं | वहाँ बह न रह सकते 
थे और न ही सिगरेट पी सकते थे। 
E जिस कोठी में जवाहरलाल जी को 14 मई को बन्द किया गया था उसमें एक ताले के बजाय दो ताले लगा दिये 
गये। 
पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में 17 मई को भारतवर्ष का पहला काँग्रेस का समाजवादी सम्मेलन हुआ। 
उस्रकी अध्यक्षता काशी विद्यापीठ के प्रिंसिपल आचार्य नरेद्र देव जी ने की। बम्बई में उसमें सम्मिलित होने वाले 
समाजवादी दल ने खुले रूप से विधान मण्डलों के निर्वाचनों को समाजवादी कार्यक्रम का अंग मान लिया था। उसमें 
100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भाग लेने वाले लोगों में संयुक्त प्रान्त के लोगों की संख्या अधिक थी। 
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किया | Yo मदन मोहन मालवीय ने उस प्रस्ताव पर अपने 


ने विचार व्यक्त करते हुए कहा 
को समाप्त करना तथा विधान मण्डलों में प्रवेश करना एक दूसरे के विरोधी विचार oe MES “a 


लिया था | गाँधी जी ने भी 


कि जो प्रस्ताव डांडी यात्रा के सम्बन्ध में ऑल इंडिया काँग्रेस कमेटी ने 
Yo मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि ade e z Wika EM 
लोगों जो उसमें भाग लें, को अहिंसा में नैतिक रूप से नहीं बल्कि एक निष्ठा के रूप में विश्वास हो । 

पटना में 19 मई को हुए आल इण्डिया काँग्रेस कमेटी के सम्मेलन में कमेटी के एक पार्लियामेन्टरी बोर्ड का गठन 
किया उसमें यू.पी. की ओर से do मदन मोहन मालवीय, खलीकुज्जमा, श्री गोविन्द बल्लभ पंत तथा तसहुक अहमद 
खां शेरवानी सम्मिलित किये गये थे। इस बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अन्सारी बनाये गये थे। उनकी अनुपस्थिति में इस 
बोर्ड की अध्यक्षता Yo मदन मोहन मालवीय जी को करनी थी। 

कालान्तर में कांग्रेस विंग कमेटी ने काँग्रेस समाजवादी आन्दोलन के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया। वह 
प्रस्ताव मित्रा एनुअल रिपोर्ट के वर्ष 1934 के प्रथम खण्ड के पृष्ठ 300 पर उल्लिखित Š | इस प्रस्ताव में कहा गया है 
कि समाजवादी दल के लोग कुछ हलकी-फुलकी बातें कहते थे। पार्टी की ओर से आचार्य नरेन्द्र देव, श्री जयप्रकाश 
नारायण, श्री प्रकाश तथा बाबू सम्पूर्णानन्द ने संयुक्त रूप से 22 जून, 1934 में एक वक्तव्य जारी किया। उसमें बताया 
कि पटना में जो भी कार्यक्रम बना था उसमें सम्पत्ति के जब्त करने का कोई उल्लेख नहीं था । व्यक्तिगत सम्पत्ति, उत्पादन, 
वितरण, विनियोग के साधनों के समाजीकरण की कदापि यह मंशा नहीं थी। व्यक्तिगत सम्पति पूर्णतः विलीन कर दी 
जाये । कांग्रेस की निष्ठा पूर्ण स्वराज अहिंसा के ढंग से प्राप्त करने में थी, जिसे समाजवादी दल ने स्वीकार किया | राज 
पाटी के पुनर्जीवित करने का रांची में जब सम्मेलन हुआ उस समय जवाहरलाल जी बंगाल की अलापुर जेल में थे। 
जिस समय पटना में काँग्रेस समाजवादियों का पहला सम्मेलन हुआ तथा 18 व 19 मई में पटना में आल इण्डिया कांग्रेस 
कमेटी की बैठक हुई तथा जिस समय 22 जून को आचार्य नरेन्द्र देव, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री प्रकाश जी तथा बाबू 
सम्पूर्णानन्द जी ने संयुक्त वक्तव्य निकाला उस समय जवाहरलाल जी देहरादून जेल में बंद थे । उसी जेल में बैठकर पटना 
में हुए समाजवादी सम्मेलन के संबंध में जो कुछ सूचना जवाहरलाल जी को मिल पायी थी उसका आधार साप्ताहिक 

. “स्टेट्समैन” था | = 

देहरादून जेल में 28 जून, 1934 को जवाहरलाल जी ने रणजीत सीताराम पंडित की कल्लड़ की संस्कृत की 
राजतरंगी के अनुवाद का प्राक्षथन लिखा | यह ग्रन्थ लगभग 800 वर्ष पूर्व लिखा गया था जो संस्कृत के विख्यात विद्वान 
एस०पी० पंडित के अनुसार संस्कृत का एक मात्र ग्रन्थ था जिसमें भारत के इतिहास की झांकी देखने को मिलती थी। 
रणजीत जी के उस अनुवाद को जवाहरलाल जी ने बड़े चाव से पढ़ा क्योंकि जैसा उन्होंने उसके प्राक्थन में लिखा हि 
वे कश्मीर के उस जादूभरे सौन्दर्य के प्रेमी रहे और इसलिए भी कि सम्भवतः उनकी e MA . 
उस वतन की याद दिला रहा था जिसे छोड़कर उनके पूर्वज बहुत पहले चले आये थे। चूँकि जेल : . ; सपने 
उस पुकार का, जो उनकी धमनियों को आन्दोलित कर रहा था, का उत्तर नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होने डाली। अपने 
देखकर उसके बारे में कल्पनायें कर, हिमाच्छादित घाटियों की गौरव गरिमा पर पुस्तक के माध्यम i ies E साथी 
प्राक्थन के अन्त में उन्होंने कहा कि वह अनुवादक को बधाई नहीं देना चाहते क्योंकि वह a करना चाहते 
भी | किन्तु उसकी मूल्यवान टिप्पणियों और उसके परिशिष्टों की ओर अवश्य पाठकों का वह ध्यान आकृष्ट 
थे। 
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196 उत्तर प्रदेश में नेहरू 


माँ की रुग्णता के कारण नेहरू जी देहरादून कारागार से नैनी desta कारागार लाये गये | देहरादून जेल से 11 
अगस्त, 1934 को जवाहरलाल जी इलाहाबाद के लिये रवाना हुए और 12 अगस्त को सायंकाल इलाहाबाद की पुलिस ने 
उन्हें प्रयाग स्टेशन पर उतारा और तनी केन्द्रीय कारागार ले गये 23 अगस्त तक के लिये 10-12 दिनों के लिये केवल 
माता जी की देख रेख करते रहने की शर्त पर उन्हें छोड़ दिया गया । जब जवाहरलाल जी पैरोल पर थे उनकी जयप्रकाश 
जी से वार्ता हुई। 17 मई को पटना में हुये समाजवादी सम्मेलन के सम्बन्ध में उन्हें उस अवधि में जय प्रकाश जी से पूरी 
जानकारी प्राप्त हुईं इस बात का उल्लेख उन्होंने डा० सम्पूर्णानन्द जी को अपने 22 अगस्त, 1934 को लिखे पत्र में किया 
है। सम्पूर्णाननद जी ने जवाहरलाल जी को एक पत्र लिखा था जिसमें पटना में समाजवादी दल के निर्माण का अपना 
विवरण दिया था | 11 दिन के पैरोल की अवधि पूरी होने पर जवाहरलाल जी को पुनः बन्दी बनाकर नैनी केन्द्रीय कारागार 
में ले जाया गया | इस बार SS उस बैरक में नहीं रखा गया जहाँ वह पहले रखे गये थे बल्कि उन्हें उस बैरक में जाना पड़ा 
जिसमें कुछ समय पूर्व पं० मदन मोहन मालवीय जी ने निवास किया था। 

1934 के अगस्त, मास में विख्यात पंजाबी पत्र “तेज” के जन्माष्टमी अंक में जो उस वर्ष अगस्त के माह में पड़ी 
थी, पं० नेहरू ने हिन्दू तथा इस्लाम धर्म की सहिष्णुता तथा विचारों पर बड़ा सारगर्भित लेख लिखा ।' 

लगभग 15 दिन के पश्चात्‌ यू०पी० की प्रान्तीय काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सर्जना हुई | सोशलिस्ट पार्टी की उत्तर 
प्रदेश शाखा को जन्म देने का श्रेय कानपुर नगरी को है | 

प्रान्त के प्रत्येक जिले से कानपुर पहुँचे समाजवादी प्रतिनिधियों की 8 सितम्बर से 11 सितम्बर तक 3 दिन तक 
बैठक हुई। इस बैठक में सोशलिस्ट पार्टी की यू०पी० शाखा की प्रथम कार्यकारिणी का निर्वाचन किया गया। आचार्य 
नरेद्र देव उसके अध्यक्ष, श्री चन्द्र भानु गुप्त उसके प्रधानमंत्री तथा बाबू शरी प्रकाश जी कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए | सर्वश्री 
केशव देव मालवीय, गोविन्द सहाय, डॉक्टर विश्वनाथ मुखर्जी, डॉक्टर मदन मोहन अटल, रणजीत सीताराम पंडित, बाबू 
सम्पूर्णानन्द, बालकृष्ण शर्मा, हरिहर नाथ शर्मा, हरिशंकर विद्यार्थी, छैल बिहारी “कंटक”, शिव लाल सक्सेना, ठाकुर 
प्रसाद सक्सेना, सरदार नर्मदा प्रसाद सिंह, श्यामाचरण शास्त्री, गंगा सहाय चौबे, दामोदर स्वरूप सेठ, विशम्भरदयाल 
त्रिपाठी तथा नन्द कुमार वशिष्ठ कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित हुए । प्रान्तीय काँग्रेस समाजवादी पार्टी का संविधान बनाने 
के लिये इस बैठक ने सर्वश्री आचार्य नर्र देव, चनद्रभानु गुप्त, दामोदर स्वरूप सेठ, सम्पूर्णानन्द, नर्मदा प्रसाद सिंह, 
विश्म्भरदयाल त्रिपाठी, बाल कृष्ण शर्मा की एक सात सदस्यीय समिति बनायी गई | ) 


उन्हीं दिनों 9 व 10 सितम्बर, 1934 को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने अपने आगामी वर्षों के लिये पदाधिकारियों का 
भी निर्वाचन किया । वहीं कानपुर में प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिये श्री प्रकाश जी तथा उपाध्यक्ष पद के 
लिये सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास टण्डन, गोविन्द बल्लभ पंत तथा सम्पूर्णानन्द जी निर्वाचित हुए। प्रान्तीय 
काँग्रेस कमेटी द्वारा 5 व्यक्तियों सर्वश्री मोहनलाल सक्सेना, TH अहमद किदवई, कृष्णदत्त पालीवाल, दामोदर स्वरूप सेठ 
तथा विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी को सचिव नियुक्त किया गया । श्री विश्वम्भरदयाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 5 व्यक्तियों 
सर्वश्री मोहनलाल सक्सेना, रफी अहमद किदवई, कृष्णदत्त पालीवाल, दामोदर स्वरूप सेठ तथा विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी 
को सचिव नियुक्त किया गया | श्री विश्वम्भरदयाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी सचिव बनाये गये | काँग्रेस के 
सम्मेलन में श्री चन्द्र भानु गुप्ता को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया | 
जवाहरलाल जी की दैनन्दिनी के अनुसार कमला जी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। उनको ज्ञात हुआ कि 16 
सितम्बर को डॉक्टर जीवराज मेहता, डॉक्टर मदन मोहन अटल तथा यू०पी० के सिविल सर्जन .अस्पताल. के अंग्रेज 


Rr rrr a TR E 
1. “सेलेक्टेड ववर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरु”, खण्ड-6, YB 434-439. 
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जीबन का संक्रमणकाल 
———— 111 sw 


इन्सपेक्टर जनरल टानसन ने उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया | शनिवार 22 सितम्बर को नैनी जेल में जवाहरलाल जी को 


जो समाचार कमला नेहरू के स्वास्थ्य के बारे में मिला वह अच्छा नहीं था सितंबर 
पुलिस उपाधीक्षक द्वारा आनन्द भवन ले जाया गया | पुलिस जेल से नवहलाल गाज A TG a 
गयी ताकि वह स्वयं कमला जी को देख सकें | कमला जी को उन्होंने बहुत कमजोर पाया। 

नेहरू जी की दैनन्दिनी के अनुसार E शनिवार को नेहरू जी को जब यह सूचना मिली कि कमला जी 
5 E NET TE पहुँच गया, तो उन्हें ऐसा लगा कि वह संसार छोड़कर चलने वाली थीं। 30 सितम्बर, रविवार 
p दन मोहन अटल उनसे मिलने गये तथा उनसे उन्हें कमला जी के बुरे स्वास्थ्य के बारे में बुरा समाचार 

डॉक्टर विधान चन्द्र राय कलकत्ते से कमला जी को देखने 3 अक्तूबर, 1934 को इलाहाबाद पहुँचे | जवाहरलाल 
जी को 3 घंटे के लिये नैनी जेल से निकाल कर आनन्द भवन भेजा गया ताकि वह उस समय उपस्थित रह सकें जब 
डॉक्टर विधान चन्द्र राय कमला जी के स्वास्थ्य का परीक्षण करें | डॉ० विधान चन्द्र राय ने कमला जी को 10 दिन के बाद 
देखा था और उन्होंने पाया कि उनका स्वास्थ्य बाद के 10 दिनों में सुधरने के बजाय और अधिक बिगड़ गया था। उन्होंने 
परामर्श दिया कि इलाहाबाद में रखने के बजाय कमला जी को भवाली ले जाया जायें | कमला जी का स्वास्थ्य परीक्षण 
समाप्त होने के पश्चात्‌ डॉक्टर विधान चन्द्र राय कलकत्ता वापस चले गये तथा जवाहरलाल जी को पुलिस वाले नैनी जेल 
ले गये | 

एकाएक जवाहरलाल जी को 8 अक्तूबर को पुलिस वाले जेल से आनन्द भवन ले गये। उस समय कमला जी 
अन्य लोगों की सहायता से भवाली जाने के लिये तैयारी कर रही थीं। उनका ज्वर 103 डिग्री से कुछ ही कम था। 

कमला जी 10 अक्तूबर, बुधवार को चिकित्सा के लिए इलाहाबाद से भवाली के लिये रवाना हुईं | उनके साथ 
डॉक्टर मदन मोहन अटल तथा बलवन्त कुमार नेहरू भी थे। इसके एक दिन पूर्व मंगलवार 9 अक्तूबर को इन्दिरा जी, 
जवाहरलाल जी की सास राजपती जी तथा कुछ नौकर कमला जी के ठहरने के लिये प्रबन्ध करने के लिये भवाली रवाना 
हो गये थे। 3 

नैनी जेल में 16 अक्तूबर, को भवाली से जवाहरलाल जी को एक तार मिला उसमें लिखा था कि कमला जी को 
भयंकर दिल का दौरा पड़ा था। 17 अक्तूबर को जवाहरलाल जी को डॉक्टर मदन मोहन अटल द्वारा भेजा हुआ तार मिला 
जिसमें लिखा था कि कमला जी पर न्यूमोथुरेक्स चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया गया था | अतः तत्कालीन सरकार ने भी 
जवाहरलाल को नैनी केद्रीय कारागार से अल्मोड़ा जेल इसलिये स्थानांतरित करने के आदेश दिये जिसे वह भवाली में 
चिकित्सा करा रहीं गम्भीर रूप से क्षय रोग से पीड़ित कमला जी के निकट रह सकें। 27 अक्तूबर, शनिवार is 
से निकलने से थोड़ी ही देर पूर्व श्री एस०्डी० उपाध्याय के पास श्री जवाहरलाल जी को नैनी जेल से स्थानान्तरण = 
सूचना पहुँच गई थी। चलते समय विजय लक्ष्मी पंडित को पुलिस द्वारा सूचना देने का प्रयास किया b 
सफलता नहीं मिली | जवाहरलाल जी को प्रयाग स्टेशन ले जाया गया। उनके प्रयाग स्टेशन qs सभी लोग एक 
विजय लक्ष्मी पंडित, रणजीत तथा उनकी पुत्री चन्द्र लेखा तथा श्री एस०डी० उपाध्याय भी पहुँच गये थे।स न मोह 
दूसरे के साथ लगभग 10-15 मिनट रहे | जब रेलगाड़ी इलाहाबाद से लखनऊ पहुँची doe SN qd 
अटल जवाहरलाल जी से मिले जिन्हें नैनी जेल से चलकर लखनऊ पहुँचने की सूचना टेलीफोन द्वार इलाहाबाद 
उपाध्याय ने दी थी तथा दूसरी ओर तार द्वारा भवाली से फिरोज गाँधी ने सूचना दी थी। उनकी पतीने जवाहरलाल जी का 


जवाहरलाल जी की रेलगाड़ी बरेली पहुँची । बरेली में पं० द्वारिका प्रसाद कक के साथ रहे | उनके साथ अंग्रेज 
स्वागत किया तथा प्लेटफार्म पर 28 अक्तूबर, को प्रातः लगभग 5 घण्टा जवाहरलाल 
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सार्जेन्ट भी उन पर देख-रेख करने के लिये गये थे। वह भी मस्त व्यक्ति थे। वह बन्दी जवाहरलाल को छोड़कर बरेली में 
अपनी बहन के यहाँ खाना-खाने चले गये थे। तब तक कांसगंज से काठगोदाम जाने वाला मेल आया और जवाहरलाल 
जी उस पर बैठकर हल्दवानी पहुँचे | 
जिस समय वह हल्दवानी स्टेशन से मोटरकार द्वारा अल्मोड़ा के लिए चले, रास्ते में भवाली पड़ा था। उनकी कार 
के पीछे पुलिस स्काट की गाड़ी भी चल रही थी। मार्ग में एक घण्टे के लिये वह रुक गये और उन्होंने कमला जी को देखा | 
वहाँ उन्हें इन्द्रा जी भी मिली तथा बलवन्त कुमार नेहरू भी मिले। जवाहरलाल जी की डॉक्टर कक्कड़ से बहुत देर तक 
बातचीत हुई | डॉक्टर कक्कड़ भवाली सेनोटोरियम के भ्रभारी थे | डॉक्टर spen को जवाहरलाल जी से यह शिकायत थी 
कि कमला जी की हालत गम्भीर होने कें पहले उनसे eli नहीं सम्पर्क किया गया | डॉक्टर कक्कड़ से बात करने के पश्चात्‌ 
जवाहरलाल जी को यह विश्वास हो गया कि डॉक्टर विधान चन्द्र राजनीति में फंसे होने के कारण कमला जी पर ध्यान नहीं 
दे सके | अगर Slo विधान चन्द्र राय जी ने कमला जी की एक्सरे रिपोर्ट देख ली होती कि उनके फेफड़े में क्षय के कीटाणु 
थे तो समय रहते बीमारी नियंत्रण में आ जाती। बड़ी हिचकिचाहट के साथ डॉक्टर कक्कड़ ने कमला जी को कृत्रिम 
्यूमोथुरेक्स दिया। उसका तत्काल प्रभाव हुआ । जो उन्हें ठीक लगा। उन्हें कमला जी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार दिखाई 
दिया था जिससे वह प्रसन्न हुए। कमला जी को देखने के बाद उन्होंने अल्मोड़ा जेल की ओर प्रस्थान किया उस समय 
कमला जी के स्वास्थ्य में सुधार देखकर उनका हृदय हल्का था | अल्मोड़ा जब वह जा रहे थे तब आकाश बादलों से भरा 
था। अल्मोड़ा पहुँचने पर बादल साफ हो गये | हिमालय की पहाड़ियों को देखकर जवाहरलाल जी का मन खिल उठा | 
28 अक्तूबर रविवार को जवाहरलाल जी अल्मोड़ा जेल, जो एक पहाड़ के शिखर पर बनी थी, शाम 7 बजे पहुँचे थे । उन्हें 
रहने के लिये एक शानदार बैरक दी गयी जो एक बड़े हाल के समान थी तथा जिसकी लम्बाई तथा चौड़ाई क्रमशः 51 
फीट तथा 17 फीट थी लेकिन उसका फर्श कच्चा तथा ऊँचा नीचा था, छत भी ऐसी थी जिसकी धन्नियों को दीमक ने खा 
डाला था तथा उसके टुकड़े यदाकदा नीचे गिरते रहते थे। उस हाल में 15 खिड़कियाँ तथा एक दरवाजा था, यूँ कहिये कि 
दीवार में बहुत से बन्द दरवाजे नहीं थे और खिड़कियों में कपाट भी नहीं थे । सर्दी बढ़ने पर खिड़कियों को जूट के परे से 
ढक दिया गया था। इस बैरक में कुछ समय पूर्व श्री एम०एन० राय को रखा गया था। उस स्थान पर जवाहरलाल जी 
अकेले रहे | जेल में इससे बड़ा स्थान उन्हें रहने के लिये कहीं भी नहीं मिला था | अल्मोड़ा जेल में वह प्रतिदिन 5 बजे बंद 
हो जाते और प्रातः 7 बजे खुलते थे | एक छोटी कोठरी के बजाय उन्हें वह लम्बा-चौड़ा बैरक पसन्द आया क्योंकि अकेले 
रहने पर तथा वर्षा होने पर वह उसमें टहल सकते Š | अक्तूबर के बाद जैसे-जैसे सर्दी बढ़ती गयी उनकी प्रसन्नता भी 
D गयी क्योंकि जब 1935 की पहली जनवरी आयी तो उन्होंने अपनी आँखों से बहुत दिनों के बाद बर्फ पड़ती देखी 
I 
अंग्रेजी कलेडडर के अनुसार, 14 नवम्बर को, जवाहरलाल जी का जन्म दिन था | उनकी दैनन्दिनी के अनुसोर उस 
दिन से बुरा कोई जन्म दिन उनके जीवन में नहीं पड़ा था। भवाली से जो चिट्ठी आई वह भी कोई उत्साहवर्धक नहीं थी | 
जैसा निराशाजनक जवाहरलाल जी का जन्म दिन था उससे भी बुरा 19 नवम्बर, को आया इन्दिरा जी का जन्म दिन | 
शुक्रबार 23 नवम्बर, को प्रातःकाल साढ़े तीन हफ्तों के बाद भवाली पहुँचकर जवाहरलाल जी ने कमला जी को 
देखा। उनके ज्वर का ताप बढ़ रहा था तथा स्वास्थ्य में अन्य पेचीदगियां भी हो गयी थीं। डॉक्टर कक्कड़ से जो वार्ता हुई 
वह भी संतोषजनक नहीं थी । कुछ बातों पर उन्होंने, अस्पताल में जहाँ क्रोध नहीं करना चाहिये था, क्रोध भी कर डाला। 
23 नवम्बर, की रात्रि उन्होने भवाली में बितायी | उस दिन उन्हें अपने काम में बलवन्त कुमार नेहरू तथा फ़िरोज गाँधी की 
भी बड़ी सहायता मिली। दूसरे दिन 24 नवम्बर, शनिवार को 11.30 बजे जवाहरलाल जी भवाली से अल्मोड़ा जेल के 
लिये चल दिये तथा अपराहन 3.00 बजे पहुँचे | इन्द्रा जी उस समय शान्ति निकेतन गयी थीं। . | 
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जीवन का संक्रमणकाल 

Mp में 21 दिसम्बर, शुक्रवार oe “° में 21 दिसम्बर को इतनी E 

Ë , शुक्रवार को इतनी ठण्ड गन 
वर्ष 1935 का पहला दिन उन्होंने वहीं बिताया | नव वर्ष के न अगली RR जी को देखने भवाली गये। 
जी में नहीं का सहवास पाकर वे बड़े 

थे। कमला जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं था। क्षय रोग उन्हें पूरी तरह से घेरे डे प्रसन्न 
जवाहरलाल जी के कारावासीय जीवन की छठी पहली जनवरी थी | उन्हें दु:ख था कि a NS Ma 
रणजीत वहाँ नहीं पहुँचे थे। 1 जनवरी को डॉ० मदनमोहन अटल, श्याम जी मुसरान तथा ae a ki 
जवाहरलाल जी के प्रस्थान के बाद पहुँचे थे। रणजीत और श्याम जी को जवाहरलाल जी से न मिलने के दुख का कारण 
Slo मदन मोहन अटल थे। वे भूखे नहीं रह सकते Š | उनके कारण रणजीत ओर श्याम जी को भी भोजन करना पड़ा । 
इसलिये तीनों को उसमें NIE लगा और वे तब भवाली पहुँचे जब जवाहरलाल जी वहाँ से अल्मोड़ा जेल के लिये खाना 
हो चुके थे। उसी दिन थ कोल भी भवाली गये थे। भवाली पहुँचते ही वे टाइफाइड के शिकार हो गये, अतः 
उन्हें लखनऊ वापस कर दिया गया | कमला की हालत सुधर रही थी | उनका वजन बढ़ रहा था किन्तु ए०पी० चिकित्सा 
असफल सिद्ध हो रही थी। 

जवाहरलाल जी को 12 जनवरी, शनिवार को एक दूसरा धक्का लगा। प्रातःकाल उन्हें इलाहाबाद से भेजा गया 
विजय लक्ष्मी पंडित का एक तार मिला, जिसमें कहा गया था कि बम्बई के डा० जीवराज मेहता ने टेलीफोन पर उन्हें 
बताया था कि माता स्वरूपरानी को पक्षाघात हो गया | उस दुखद समाचार को पाकर जवाहरलाल जी अपने को संभाल न 
सके और देर तक रोते रहे । धैर्य प्राप्त करने में उन्हें समय लगा | उनका संदेह था कि जिस आयु में उनकी माँ को पक्षाघात 
हुआ था उसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती | जवाहरलाल जी ऐसा अनुभव करने लगे कि दुनिया में वे अकेले 
रह जायेंगे । उनको दिखाई देने लगा कि जो घर उनके पिता ने इतने अनुराग से बनाया था वह टुकड़े-टुकड़े हो रहा था। 
कमला जी भवाली में बीमार पड़ी थीं। वह जिस लम्बी बीमारी की शिकार थीं उससे उबरने को कोई आशा नहीं थी। माँ 
बम्बई के अस्पताल में बेहोश पड़ी थीं और जवाहरलाल जी खयं अल्मोड़ा जेल में थे।? रणजीत, जवाहरलाल जी के बड़े 
बहनोई, उस दिन अल्मोड़ा में ही थे। विन्सर का पर्यटन कर वे भवाली से 3 इलाहाबाद जा रहे थे । जेल में पड़े-पड़े 
जवाहरलाल जी सोचने लगे कि कहीं माँ की बेहोशी की सूचना भवाली में कमला जी को मिली, तो कमला जी का क्या 


होगा? 

जवाहरलाल जी 15 जनवरी, मंगलवार को पुनः भवाली गये | उन्हें दिखाई दिया कि कमला ने कोई प्रगति नहीं की 
थी | केवल पहले जैसी स्थिति बनी हुई थी । फिरोज गाँधी ने उस समय सेतु का काम किया था | बिना फिरोज गाँधी की 
सहायता के जवाहरलाल जी का विचार था, भवाली में कमला जी को ठहराने की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। भाग्य P 
उसी दिन जवाहरलाल जी को यह भी खबर लगी कि माता जी की स्थिति में सुधार हो रहा था। माता जी के aes = 
ध्यान में रखकर, इलाहाबाद से सर तेज बहादुर सप्रू ने वायसराय को दिल्ली में तार भेजा कि eS ES 
स्थानान्तरण अल्मोड़ा से बम्बई कर दिया जाये। बुधवार 16 जनवरी को जब जवाहरलाल जी भवाली से अल्माड 


पहुँचे तो वहाँ विभाग के सचिव ने पुछवाया था कि यदि माता जी 
वापस पहुँचे तो वहाँ के अधीक्षक ने उनको बताया कि प्रान्त के विधि विभ एल o M 


का स्वास्थ्य और गिरे तो क्या वह बम्बई जाना चाहेंगे । जवाहरलाल जी ने उ Í a 
अपनी माता के सिरहाने रहना चाहेंगे । इतना कहने के बाद SE लगा कि चूँकि माता ° T 
इसलिये सम्भवतः वे बम्बई न भेजे जाएं उन्‍हें पुनः ख्याल आया कि अगर वे 8 गाँधी और दूसरी थी नर्स | 
होगा? उस समय भवाली में कमला जी की सेवा में केवल दो ही व्यक्ति लगे थे। एक = भी भवाली छोड़कर चली गयी 
कैलाशनाथ कौल के टाइफाइड के शिकार हो जाने के कारण कर t ai हो जाने के कारण कमला जी की मां राजप 


SO: Aa Bj ai Aas E मील 
2. AARE वर्क्स आफ जवाहरलाल AEH", खण्ड-5, पृष्ठ 309. 
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CNN nomm प्रदेश में नेहरू 
थीं। इन्दिरा नेहरू उस समय शान्तिनिकेतन में पढ़ रहीं थी। उसी दिन अल्मोड़ा में इतनी सर्दी पड़ी कि जवाहरलाल जी भी 
उस सर्दी से कांप गये और डॉ० मदन मोहन अटल के परामर्श के बाद उन्होंने कार्डलीवर आयल का प्रयोग कर अपने 
शरीर की रक्षा की, हैलीवेट तेल की दो तीन बूँदे टानिक के रूप में वह लेते थे यद्यपि कार्डलीवर आयल उन्हें रुचिकर नहीं 
m 
जवाहरलाल जी 31 जनवरी, 1935 को अल्मोड़ा जेल से कमला जी को देखने भवाली गये। कमला जी को 
देखकर वे उस दिन बड़े दुःखी हुए। कमला जी का ज्वर बराबर घट और बढ़ रहा था। कमला जी उस दिन कुछ घबराई 
हुई थीं। जवाहरलाल जी ने उन्हें बहलाने के लिये लम्बी बात की, अपने लिखे कुछ लेखों का उल्लेख किया, कुछ प्रिय 
अंग्रेजी कवितायें सुनाई और फिर कहने लगे कि क्या वह (कमला जी) अपने आभूषणों के कुछ अंश दान देना चाहेंगी। 
कमला जी ने आभूषणों के कुछ भाग के दान की बात की, तो जवाहरलाल जी अचम्भित हो गये, क्योंकि वह बराबर यह 
समझ रहे थे कि आभूषणों पर अधिकार इन्दिरा जी का है। जवाहरलाल जी ने उनकी बात को सुनकर बुरा नहीं माना | 
उसके बाद कमला जी ने कहा कि वे ईश्वर का स्मरण करना चाहती थीं और जितना भगवान का भजन वह कर सकेंगी, 
करना चाहेंगी | इसलिये उन्होंने जवाहरलाल जी से अपने विचारों को पृथक करने की बात भी कह दी | जवाहरलाल जी ने 
कमला जी और उनके भगवान के बीच में बाधक बनने का कोई प्रयास नहीं किया | निःसंदेह जवाहरलाल जी ने इतनी 
कल्पना नहीं की थी कि भगवान के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा बढ़ जायेगी | भक्ति के नाम पर जवाहरलाल जी चिढ़ते थे । उस 
दिन वे देर तक बिस्तर पर पड़े रहे। उन्होंने पढ़कर कुछ चिट्ठयां भी लिखीं और फिर फरवरी की अंधेरी रात में भवाली में 
जब आधी रात बीत चुकी थी वे कमरे से बाहर टहलने निकले, उस समय कमरे के बाहर अंधकार था | अमावस की रात 
थी | सितारे चमक रहे थे । बाहर निकलने पर उन्हें शान्ति मिली, लेकिन अधिक नहीं । 
दूसरे दिन यानी शुक्रवार पहली फरवरी को भी उन्हें कोई शान्ति नहीं मिली | कमला जी ने देखा कि नेहरू जी का 
चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ था। उस समय जवाहरलाल जी ने कमला जी से अपने दिल की कुछ बातें कहीँ और अपनी 
वेदना का भागीदार बनाया | चलते समय यह समझकर की मुँह बनाकर चलना अच्छा नहीं, नेहरू जी जबर्दस्ती मुस्कराते 
जा रहे थे। स्नेहपूर्वक दोनों अलग हुए। उस दिन भवाली को छोड़कर जब जवाहरलाल जी अल्मोड़ा जेल पहुँचे तो कृष्णा 
के पुत्र होने का तार पहुँचा | जवाहरलाल जी को यह प्रसन्नता थी कि कृष्णा ने पुत्र को जन्म दिया था | जवाहरलाल जी के 
कुटुम्ब में उस समय पुत्रियाँ ही पुत्रियाँ थीं | 
नेहरू जी के 4 फरवरी, 1935 के पत्र से इन्दिरा जी को सूचना मिली कि जिन दिनों फिरोज गाँधी भवाली में कमला 
जी की सुश्रुषा में लगे थे उन दिनों भवाली के चारों ओर बुहत बर्फ एड़ी थी। फिरोज गाँधी एक तालाब पर, जिसका जल 
जम गया था, स्केटिंग करने लगे | उनके शरीर के भार से तालाब के बर्फ की पपड़ी टूट गई और वे यकायक बीले जल 
में डूब गये। किसी तरह से लोगों ने उन्हें निकाला तथा उनके प्राण बचे | रणजीत पंडित तथा Slo मदन मोहन अटल भी 
उन दिनों वहीं थे । अपने उस पत्र में जवाहरलाल जी ने इन्दिरा जी को यह परामर्श दिया था कि वे श्री नन्दलाल बोस, जो 
अच्छे अध्यापक तथा चित्रकार भी थे, से चित्रकला सीखें। साथ ही नेहरू जी यह भी चाहते थे कि शान्ति निकेतन में 
रहकर इन्दिरा जी फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी तथा बंगला भाषाओं के प्रयोग में पारंगत हो जाएं। पूना में रह चुकने के कारण 
मराठी व गुजराती को उन दिनों वे अच्छी तरह बोलने तथा समझने लगी थीं | 
मोतीलाल जी की पांचवीं पुण्य तिथि 6 फरवरी, 1935 को एक दिन पूर्व की रात्रि को जवाहरलाल जी ने एक 
विचित्र स्वप्न देखा | नेहरू परिवार पुराने आनन्द भवन में (जिसे इस समय स्वराज्य भवन कहा जाता है) रह रहा था तथा 
कमला जी रुग्ण थीं।-कुछ घटना घटी जिसके कारण कमला जी ने नेहरू जी का साथ छोड़ने का निश्चय कर लिया था । 
वे निःसंदेह चली गई, रुकी नहीं जवाहरलाल जी उस घटना को प्रातः होते-होते भूल गये तथा उन्हें यह भी स्मरण न रहा 
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कि जब कमला जी नेहरू जी का साथ छोड़कर चली तब वे अकेले थीं अथवा उनके साथ कोई था । नेहरू जी के aa 
में कमला जी चलती चली जा रही थीं, जवाहरलाल जी उनके पीछे चल दिये | चलते-चलते कमला जी इलाहाबाद रेलवे 
स्टेशन पहुँची | जवाहरलाल जी भी वहाँ पहुँच गये । उन्होंने कमला जी को घर लौटा ले जाने का बहुत प्रयास किया किन्तु 
सफलता न मिली । 

नेहरू जी की दैनन्दिनी के 14 फरवरी की प्रविष्टि के अनुसार कमला जी के स्वास्थ्य के बराबर गिरने की सूचना उन 
तक अल्मोड़ा जेल में पहुँचने के उपरान्त, नैराश्य के वातावरण से घिरे रहने पर भी उस दिन विगत 12 दिनों में अपनी रचना 
“इन एण्ड आउट आफ प्रिज़न” के 92 पृष्ठ लिख डाले | अन्ततोगत्वा 976 पूष्ठों में वह रचना समाप्त हुई । उसकी पूर्ति पर 
उन्हें लगा जैसे उनके सर से एक बोझ उतर गया हो। 

अल्मोड़ा जेल से 19 फरवरी मंगलवार को वे फिर भवाली कमला को देखने गये । 20 फरवरी बुधवार को भवाली 
से पुनः नेहरू जी अल्मोड़ा जेल लोट गये । भवाली प्रवास की उस अवधि में उनकी कमला जी से लम्बी वार्तायें हुई । उस 
दिन यकायक फिरोज गाँधी के जोरों का दर्द उठा। जवाहरलाल जी उस रात कई घंटे तक बैठे-बैठे फिरोज गाँधी की 
देख-रेख करते रहे तथा रात भर सो न सके। उन्होंने अपने को बड़ा क्लान्त तथा नींद से भरा पाया। aes रसेल 
जवाहरलाल जी के प्रिय लेखक थे बे सुन्दर अंग्रेजी भाषा लिखते थे तथा विवेकशील थे । 22 फरवरी को इन्दिरा जी को 
लिखे पत्र में जवाहरलाल जी ने उन्हें यह भी बताया कि “विश्व इतिहास की झलक” का दूसरा खण्ड पूरा हो गया तथा 
वह शीघ्र ही उनके पास पहुँचेगा | नेहरू जी ने उस पत्र के अनुसार कमला जी को भवाली में “चन्द्र भवन” से हटाकर 
भवाली सेनोटोरियम की एक कोटेज में रखने का निर्णय किया था। “चन्द्र भवन'' की कुटिया छोड़कर अपने लोगों के 
निवास के लिये वे दो अन्य कुटिया लेना चाहते थे जो रायल ओक होटल के ऊपर थीं | उनका किराया भी बहुत अधिक 
न था। दादी जब भवाली आयेंगी उनमें से एक में वे रहेंगी तथा जब कृष्णा (छोटी बुआ) आयेगी वह दूसरे में निवास 
करेगी | कृष्णा के नवजात पुत्र का क्या नाम रखा जाये? इस पर जवाहरलाल जी का परामर्श मांगा गया | उन्होंने दो नामों 
का सुझाव दिया था-- एक राहुल तथा दूसरा हर्ष | हर्ष उन्हें सुनने में अच्छा लगता था, किन्तु राहुल असाधारण नाम था। 
नेहरू असाधारण के प्रेमी थे साथ ही वे राहुल सांकृत्यायन से भी परिचित थे जो बौद्ध भिक्षु थे तथा कई अज्ञात भाषाओं 
के पंडित होने के साथ-साथ नेहरू जी की दृष्टि में आनन्दक तथा बड़े विद्वान व्यक्ति थे | 

1 मार्च, शुक्रवार को जवाहरलाल जी ने भवाली की पुनः यात्रा की। वह भवाली से 2 मार्च शनिवार को फिर 
अल्मोड़ा वापस लौट गये | लौटते समय वह निराश थे | अल्मोड़ा जेल में सोचते-सोचते 4 मार्च को उनमें विचार जागा कि 
वह कमला जी को उपचार के लिये यूरोप भेजें तथा So मदन मोहन अटल उनके साथ जायें | जवाहरलाल जी ने डाक्टर 
कक्कड तथा अटल से यह परामर्श किया कि कमला जी को यूरोप शीघ्र ले जाया जाये अथवा वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने से पूर्व 
मई मास में ले जायें | 

अल्मोड़ा जेल में 6 मार्च, बुधवार को जवाहरलाल जी को भूकम्प का दूसरा अनुभव हुआ | प्रातःकाल वे एकाएक 
जग गये और उन्हे ऐसे लगा जैसे उन्हें कोई हिला रहा था और वे अपने निस्तर पर pem रहे थे। साथ ही छत की कुछ 
मिट्टी भी उनके निस्तर पर गिरी और उसके साथ कुछ पत्थर भी | कबूतरों ने बड़ा शोर मचाया और अंधेरे में फड़फड़ा रहे 
थे | उनमें से एक उनके बिस्तर पर गिरा और प्रातःकाल प्रकाश होने पर नेहरू जी ने देखा कि उसने एक अंडा भी दे दिया 
था | भूकम्प का अनुभव कर जवाहरलाल जी की इच्छा उस स्थान को छोड़कर जाने की थी लेकिन दरवाजे पर ताला पड़ा 
था और वे जेल में थे। इसलिये ऊपर से गिरने वाले कंकड़ों से अपने सिर को बचाने के लिये एक मिनट के लिये वे अपने 
दोनों हाथों से सिर को ढंक कर बैठ गये | भूकम्प का झटका एक-दो मिनट रहा होगा । हो सकता है कि उस अवधि में कुछ 
क्षणों तक वे सोते रहे हों | भूकम्प का समय जानने के लिये जब उन्होंने घड़ी देखी तो प्रातःकाल के 3 बजकर 48 पिर 
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503 उत्तर प्रदेश में नेहरू 
हुए थे। उन्हें काफी जोर का धक्का लगा था। वह सोचने लगे कि इस भूकम्प का और स्थानों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा | 
क्या हुआ होगा भवाली में कमला जी के साथ । मेदानों में क्या हुआ होगा? क्या एक वर्ष बाद के विध्वंस ने पुनः मैदानी 
इलाकों को छोप लिया था? 
दिल्‍ली को असेम्बली में 8 व 9 मार्च को कमला जी की बीमारी को लेकर कई प्रश्‍न उठाये गये | कुछ प्रश्नों के 
उत्तर में बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार जवाहरलाल जी को छोड़ने के लिये तैयार थी यदि वह कमला जी के साथ 
जाना चाहते थे। छूटने की जो शर्त थी वह जवाहरलाल जी को प्रिय न थी। वैसे तो जवाहरलाल जी स्वयं अपनी खातिर 
भी यूरोप जाना चाहते थे, कमला जी को ले जाने की बात तो अलग रही। साथ ही माँ की ऐसी दशा थी कि माँ को अकेले 
छोड़कर यूरोप जाना वह घृणास्पद समझते थे | फिर सोचने लगे पुत्री इन्दिरा का क्या होगा? फिर देश की राजनीतिक स्थिति 
ने उन्हें चिन्तित करना प्रारम्भ किया | सरकार ने बाद में उस समाचार का कि वह जवाहरलाल जी को कमला जी के साथ 
यूरोप भेजने के लिये तैयार थी, के निर्णय का खंडन किया । 
जवाहरलाल जी 15 मार्च शुक्रवार को फिर कमला जी से मिलने भवाली सैनिटोरियम गये । शुक्रवार की रात 
उन्होंने भवाली सैनिटोरियम के अतिथिगृह में बितायी | यद्यपि उन्हें कमला जी के स्वास्थ्य में सुधार लगा फिर भी कमला 
जी यूरोप जाकर इलाज कराना चाहती थीं। जवाहरलाल जी ने इसके लिये तैयारी प्रारभ की | डॉ० मदन मोहन अटल 
कमला जी के साथ जाने को तैयार हो गये | इन्दिरा जी को भी उन दोनों के साथ भेजने का निश्चय किया | फिर वह कमला 
की बात सोचने लगे | कमला जी के बारे में सोचते-सोचते जवाहरलाल जी का रुख बदल जाता था। उनके विचारों से 
कमला जी के विचार कम मेल खाते थे। उसके कारण जवाहरलाल जी उद्विग्न रहते थे। विशेषकर कमला जी 
जवाहरलाल जी के विचारों से आसानी से सहमत नहीं होती थी और वह अलग ढंग से सोचने लगती थीं | 
जवाहरलाल जी की प्रविष्टि के अनुसार, 19 मार्च, मंगलवार को उन दिनों सुभाष बाबू जो कुछ लिख रहे थे, उन्हें 
पसंद नहीं आया ST उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सुभाष बाबू अपने आप को मुसोलिनी समझ रहे थे | दूसरे दिन 20 मार्च 
को होली का त्यौहार था। 
जवाहरलाल जी का बागवानी करने का शौक उन दिनों बढ़ गया था। 22 मार्च को नेहरू जी द्वारा इन्द्रा जी को 
लिखे गये पत्र के अनुसार जवाहरलाल जी के मन में आया कि वे जेल में क्यों न फूलों को उगायें । उन्होंने इन्द्रा के मित्र 
पोचाज से बीज का एक पैकेट मंगवाया, जिसे सीधे उनके पास पहुँचना था। पोचाज से कई प्रकार के फूलों का पैकेट 


इन्द्रा जी को बताया कि “विश्व इतिहास की झलक” के दूसरे खंड के बारे 
से आने वाला था। 
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जीवन का संक्रमणकाल 
* ST —E o f T Ab 


जिन दिनों वह जेल में ES = SUE गाँधी-इर्विन समझौते के बाद से बड़ी कठिनाई के दिन थे और दोनों को एक-दूसे की 
चुनौती का सामना करने के लिये सहारा लेना पड़ता था। सन्‌ 1932 में Slo अन्सारी के साथ जब वह चिकित्सा के लिये 

यूरोप गये तो जाते समय एक पत्र लिखकर जवाहरलाल जी से क्षमा मांगी । जब देश ऐसी स्थिति में था, उस समय उन्हें 

देश छोड़ना नहीं चाहिये था। किन्तु बीमारी की विवशता के कारण उन्हें देश छोड़ना पड़ रहा था। E जी की दृष्टि में 

शेरवानी साहब एक बहादुर व्यक्ति थे और वह किसी से डरते नहीं थे | जवाहरलाल जी को यह भी खेद था कि उससे कुछ 

दिन पहले ही कालाकांकर के राजा अवधेश प्रताप सिंह, 20 सितम्बर, 1934 को चल बसे थे और 14 जनवरी, 1935 को 

गिडवानी साहब ने महाप्रयाण किया था | उन तीनों के एक के बाद एक चले जाने से अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल जी को 

जो धक्का लगा उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। 

1 अप्रैल सोमवार को जवाहरलाल जी पुनः कमला जी से मिलने भवाली गए | कमला जी की हालत, जो उन्होंने 
भवाली में देखी, वह अच्छी नहीं थी। Sto मदन मोहन अटल से उनकी दिल खोलकर वार्ता हुई । कमला जी को विदेश 
भेजा जाना भी उस समय अनिर्णीत रहा | Sto कक्कड़ किसी कारण से fas गये थे | वह इस सम्बंध में बात करने को तैयार 
न थे। आचार्य जे.बी. कृपलानी और फिरोज गाँधी भी उन दिनों भवाली में थे। उसी दिन जवाहरलाल जी अल्मोड़ा जेल 
लौट गये । इलाहाबाद से माता जी के सम्बन्ध में जो समाचार जवाहरलाल जी को मिला था वह भी अच्छा नहीं था। उन्हें 
बेहोशी का दौरा फिर पड़ गया था। उस दिन जवाहरलाल जी को यह सूचना मिली कि अल्मोड़ा जेल के Slo जीवानन्द 
पंत का, जो उनका बड़ा ख्याल रखते थे, स्थानान्तरण हो गया | यही Slo पंत देहरादून जेल के भी उस समय डाक्टर थें 
जब उससे पूर्व जवाहरलाल जी देहरादून जेल में थे | अल्मोड़ा जेल के जेलर बाबू गंगा प्रसाद जी थे । वे बड़े धार्मिक वृत्ति 
के व्यक्ति थे । नेहरू जी की दैनन्दिनी के 31 मार्च की प्रविष्टि के अनुसार वह बन्दियों का बड़ा ख्याल रखते थे | उस समय 
के अल्मोड़ा जेल के सहायक जेलर भी अच्छे थे। 

जवाहरलाल जी ने 4 अप्रैल, 1935 को इन्दिरा जी को एक पत्र लिखकर उस भ्रम को स्पष्ट कर दिया जिसके 
कारण लोग विश्वास करते थे कि मोतीलाल जी और रवीन्द्रनाथ टैगोर एक ही दिन जन्मे थे । उपर्युक्त पत्र में उन्होंने बताया 
कि मोतीलाल जी का जन्म 4 मई को हुआ था और रवीन्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई को हुआ था। इस प्रकार रवीद्धनाथ 
टैगोर, मोतीलाल जी से 3 दिन कनिष्ठ थे । उस पतर में उन्होंने “ग्लम्पसेज आफ वर्ल्ड हिस्ट्री” का जो अनुवाद qo वेंकटेश 
नारायण तिवारी ने किया, उसकी एक गलती पर चुटकी लेते हुए उन्होंने लिखा कि वेंकटेश नारायण जी ने अंग्रेजी शब्द 
“हाइट आँट” का अनुवाट “सफेद él, किया था जबकि उसका अर्थ दीमक था | इसलिये वेंकटेश नारायण जी पर 
कटाक्ष करते हुए उस पत्र में उन्होंने लिखा कि “वेंकटेश नारायण तिवारी एक पत्रकार के रूप में लिखते हैं और एक 
पत्रकार अपना कार्य तत्परता और कभी-कभी लापरवाही से करता ë ।” नेहरू जी का कहना था कि “हिन्दी में ऐसे बहुत 
कम लेखक हैं, जो भाषा के सौन्दर्य पर ध्यान देते हैं तथा शब्द के आशय और उन बिन्दुओं पर ध्यान देते हैं, जिनका वह 
प्रतिनिधित्व करते हैं | वे अस्पष्ट और ऊँचे स्तर वाली भाषा के प्रयोग के अभ्यस्त हैं और उसमें यथार्थ का अभाव है। अतः 
जो भी शब्द लिखे जाते हैं उसमें एक प्रकार की निष्ठा विहीनता होती है।” उन्होंने बताया कि “लेखकों में निष्ठापूर्वक और 
सरलतापूर्वक लिखने से ही लिखने की प्रणाली बनती Š 1” उन्होंने इन्दिरा जी को लिखा कि दो वर्ष पूर्व बनारस में उन्होंने 
हिन्दी के लेखकों को स्मरण दिलाया था कि आधुनिक हिन्दी साहित्य दरबारी प्रणाली का शिकार थी ओर जब तक बनी 
रहेगी तब तक उसमें न तो सौंदर्य आयेगा और न जनता पर कोई असर पड़ेगा | हिन्दी के समाचार पत्रों में जब उनकी 
टिप्पणी छपी तो उससे हिन्दी संसार में बड़ा शोर मचा। लोगों ने उनकी भर्त्सना की | हिन्दी का दूसरा दोष, नेहरू x 
अनुसार, यह था कि हिन्दी भाषा के बहुत से जानकार संसार के अत््य साहित्यं से परिचित नहीं थे और संसार के 
RR से वे अवगत नहीं थे | नेहरू जी का मानना था कि लेखक के मस्तिष्क में कुछ उल्लेखनीय बातें होनी चाहियें । एक 
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A उत्तर प्रदेश में नेहरू 
व्यक्ति के पास ज्ञान और विचार दोनों होने चाहियें। शब्द की कताई किसी व्यक्ति को बहुत दूर तक नहीं ले जा E 
इन्द्रा जी के उस प्रश्न के उत्तर में कि वह हिन्दी सीखें या नहीं, जवाहरलाल जीने लिखा था कि “हिन्दी अवश्य सीखें, 
हिन्दी काव्य बहुत सुन्दर है लेकिन उसका थोड़ा ही अंश सुन्दर है और कुछ सीमित बिन्दुओं पर प्रकाश डालता है | पुराना 
हिन्दी साहित्य अच्छा है। यह नहीं कि उसको जानना वांछनीय है बल्कि उसको जानना आवश्यक है | उसे जानकर ही लोग 
उसके ऊपर हिन्दी भाषा का निर्माण कर सकते हैं तथा उसे विकसित कर नये विचारों से मंडित कर सकते हैं |” उन्हें खेद 
था, कि हिन्दी का सीमित ज्ञान उनके लिये एक बहुत बड़ी बाधक वस्तु बन गई थी। 
जवाहरलाल जी के अनुसार आधुनिक हिन्दी नाटकों ओर उपन्यासों के सम्बन्ध में उनकी दृष्टि यह थी कि वे 
असाधारण रूप से पिछड़े हुए थे। नेहरू जी ने कुछ उपन्यासों और नाटकों को पढ़ने का बड़ा प्रयास किया | किन्तु इन सभी 
को उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से बुरा पाया | वे चाहते थे कि हिन्दी के उपन्यासकार टालस्टाय का अनुकरण करें | एक 
हिन्दी लेखक, जिनसे उपन्यासकार के रूप में उन्हें कुछ आशा थी, वह प्रेमचन्द थे, जिनका वास्तविक नाम धनपतराय था 
और जो सन्‌ 1880-1936 के बीच जीवित रहे । श्री प्रेमचन्द जी ने जवाहरलाल जी की रचना “लेटर्स फ्राम हिज़ फादर ë 
ए डाटर ' का अनुवाद किया । उस अनुवाद Š जवाहरलाल जी बहुत संतुष्ट हुए । भाषा, साहित्य, नाटकों, पत्रिकाओं आदि 
के बारे में तरह-तरह की टिप्पणी करने के बाद भी जवाहरलाल जी इन्दिरा नेहरू को लिखे उस पत्र में यह स्वीकार करने 
को विवश थे कि उनकी हिन्दी साहित्य के बारे में जानकारी बहुत अल्प थी और किसी प्रकार का हिन्दी साहित्य पर 
टीका-टिप्पणी करना उनका कार्य न था । उन्होंने बहुधा हिन्दी पत्रिकायें पढ़ी थीं किन्तु उनमें भी उन्होंने बड़ा अभाव पाया | 


नवरोज 4 अप्रैल को था। नवरोज के दिन कश्मीरी लोग नये कपड़े पहनते हैं। जेल में जवाहरलाल जी ने भी नया 
कुर्ता पहना | उस दिन संवत्‌ 1922 प्रारम्भ हुआ। 5 अप्रैल को So बालादत्त पाण्डेय असिस्ट सर्जन के रूप में जेल के 
Slo बनकर अल्मोड़ा कारागार पहुँचे | 

Slo मदन मोहन अटल 12 अप्रैल, शुक्रवार को जवाहरलाल जी से जाकर अल्मोड़ा जेल में मिले दोनों के बीच 
कमला जी को यूरोप ले जाने की बात लगभग निश्चित हो गयी। उस दिन लगभग तय हो गया कि यदि किसी पानी के 
जहाज में स्थान मिल जाये तो कमला जी को 23 मई तक भारतवर्ष छोड़कर यूरोप अवश्य चले जाना था। 12 अप्रैल को 
et ED EUN सोचने लगे कि A लगभग SE माह बाद कमला जी यूरोप चली जायेंगी तो फिर उनका 

ST जेल से बाहर निकलना असम्भव हो जायेगा । उन्हें आशा 

et eee न्हें आशा थी कि कमला से मिलने 15 दिन पश्चात्‌ दो बार और 

अपनी दैनन्दिनी में जवाहरलाल जी ने 13 अप्रैल, 1935 को लिखा कि “कमला का भवाली से खत मिला। यह 
किताब खत्म एक साल और पूण अलीपुर जेल-देहरादून जेल-आनन्द भवन-मैनी जेल-अल्मोड़ा जेल और बीच-बीच में 


भवाली | अजीब जिन्दगी है | दस महीने और सज़ा के पूरा करने को महीनों में क्या: 
हशर.होगा और उसके बाद | अंधेर दिखता है n हैं। इन दस महीनों में क्या-क्या होगा और मेरा क्‍या 


जवाहरलाल जी अल्मोड़ा जेल से 16 अप्रैल, मंगलवार को पुनः भवाली गये | उनकी वह भवाली यात्रा 
l : I त्रा हर्षदायक 
थी T भवाली पहुँचने पर उन्हें माता की, दोनों बहनों--विजय लक्ष्मी पंडित ओर कृष्णा के दर्शन तो हुए ही साथ ही 
कृष्णा के पुत्र के भी दर्शन हुए | कमला जी को 23 मई को इटैलियन लायड ट्रिस्टिन tho के पानी के जहाज से यूरोप जाना 


विजयलक्ष्मी और रणजीत पंडित दोनों 20 अप्रैल, को जवाहरलाल जी से मिले । जवाहरलाल जी को रणजीत की 
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शक्ल बड़ी बेढंगी लगी। वह निश्चित रूप से बीमार लगे। अल्मोड़ा जिले में ख्याली नामक स्थान में एक जायदाद 
खरीदी | उसके खरीदने पर अपने पिता मोतीलाल जी की उन्हे याद आई | अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जब आल इंडिया 
काग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई, उस समय जवाहरलाल जी जेल में थे । 27-28 अप्रैल, 1935 को उत्तर प्रदेश का किसान 


अप्रैल 1935, इन्दिरा जी लगभग एक वर्ष शान्ति निकेतन में समाप्त कर चुकी थीं । वह शान्ति निकेतन को छोड़ना 
भी नहीं चाहती थी । जवाहरलाल जी की 2 मई, 1935 की प्रविष्टि के अनुसार कमला जी की चिकित्सा में जवाहरलाल जी 
slo प्रेम लाल शाह की भी सहायता लिया करते Š | अतः जब कमला जी का भवाली छोड़ने का निश्चय हो गया तो 
उन्होंने उन्हें पत्र लिखा कि उनकी फीस जो कुछ भी बकाया हो वह लिख भेजें जिससे उसको अदा किया जा सके। 

इन्दिरा जी को 6 मई, 1935 को जो पत्र जवाहरलाल जी ने लिखा उसमें पिता तथा संतानों के बीच से सम्बन्धित 
दर्शन पर प्रकाश डालते हुए जवाहरलाल जी ने कुछ महत्वपूर्ण बात कही, उनके ही शब्दों में उनका कथन इस प्रकार था 
“माता और पिता आश्चर्यजनक तत्व होते Š | वे अपने जीवन में अपनी संतानों को पुनः विकसित होते देखना चाहते 
हैं।...... यह बात कि मैं तुम्हारी बहुत कुछ सहायता नहीं कर सकता मेरे पूर्व दायित्व को कम नहीं करते | माताओं और 
पिताओं में एक वृत्ति होती है कि वे अपनी संतानों को अपने अनुसार गढ़ना चाहते हैं और उन पर अपने विचारों की मोहर 
लगाना चाहते है | कुछ सीमा तक Š मानता Š कि यह अनिवार्य है | फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपना असतिल रखता है और 
वह अपने जीवन को एक नये प्रयोग का रूप देता Š | किसी व्यक्ति को किसी विशेष ढांचे में विकसित होने के लिये बाध्य 
करने का अर्थ यह है कि उसे कुंद कर दिया जाये और उसकी प्रगति को रोक दिया जाये | बर्नार्ड शा ने इसे सबसे बड़ा 
अपराध कहा है | अतः मैंने जो प्रयास किया उसका तुम पर क्या प्रभाव पड़ा, मैं नहीं जानता परन्तु Š तुम पर अपने विचारों 
को न लादूँगा |” इन्दिरा जी को लिखा गया यह पत्र राष्ट्र के लिए इस दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पत्र में 
जवाहरलाल जी ने अपनी शिक्षा दर्शनी की मार्मिक किन्तु दूरगामी अभिव्यक्ति की है । इन्द्रा जी को लिखे गये उपर्युक्त पत्र 
में उन्होंने यह देखा कि हिन्दी का अनुवाद जो वेंकटेश नारायण जी कर रहे थे, वह ठीक नहीं था फिर भी उसे किसी प्रकार 
चलते देने के पक्ष में थे | इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें उद्विग्न करने वाली अनेक गलतियाँ थीं लेकिन उस समय उसमें 
कोई परिवर्तन करना संभव नहीं था । ऐसा करना जवाहरलाल जी की दृष्टि में दिये गये वचन को तोड़ना था, क्योंकि इसके 
लिए वेंकटेश नारायण ने प्रकाशकों और मुद्रकों को कुछ अनुबन्ध लिखकर दिये होंगे। अतः उस समय किसी प्रकार 
चलती हुई गाड़ी को रोकना उचित नहीं था। इस बात के लिए वह जरूर चाहते थे कि वेंकटेश नारायण जी को अवगत 
करा दिया जाये कि प्रत्येक महीने का 'विश्व इतिहास की झलक' की प्रति के पीछे टिप्पणी के रूप में जो परिशिष्ट दिये थे 
उनमे से कुछ तो बिल्कुल व्यर्थ थे । वह चाहते थे कि यदि उसके मुद्रण की व्यवस्था वेंकटेश नारायण जी न कर सकते हों. 
तो विजय लक्ष्मी पंडित 'ला जनरल प्रेस' अथवा 'किताबिस्तान' से उसको छापने के लिए बात करें | जवाहरलाल जी को 
आशा थी कि इन्दिरा जी जब इलाहाबाद से आयेंगी तो वे अपने साथ विश्व इतिहास की झलक' का दूसरा खण्ड लेकर 
आयेंगी क्योकि वह बहुत दिनों से छपने के लिए प्रेस में पड़ा था। मई का महीना आ गया फिर भी वह छपकर उन तक 
नहीं आया था। यद्यपि किसी ने नेहरू जी को जनवरी में ही बता दिया था कि वह छप गया था । नेहरू जी चाहते थे कि 
इन्दिरा जी जब आयें तो उस पुस्तक की तीन प्रियाँ लाये | एक उनके लिए, एक डॉ० मदन मोहन अटल के लिए तथा एक 
कमला जी के fera | 

जवाहरलाल जी 7 मई, मंगलवार को भवाली गये और भवाली में उनकी इन्द्रा जी से भेंट हुई । इन्दिरा जी को 

उन्हें ऐसा लगा कि इसके बावजूद कि वह बड़ी हो रही थीं (18 वर्ष की) फिर भी उनमें आश्चर्यजनक और 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


DigitizediyzsesayarroruudationTiusisieialbiesatyaetangotri 


. उत्तर प्रदेश में नेहरू 
5o] O OTT 
विनोद्दायक बचपना था। 7 मई को अपनी डायरी में जवाहरलाल जी ने श्री गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा भेजे गये एक 
पत्रः का जिक्र किया जिसमें इन्दिरा जी के सम्बन्ध में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कही गई बात कि उन्होंने इन्द्रा जी को 
बहुत निकट से देखा था तथा उन्होंने जवाहरलाल जी को इन्दिरा जी को सराहनीय ढंग से पोषण करने के लिए बधाई दी। 
उस पत्र से जवाहरलाल जी का प्रसन्न होना स्वाभाविक था | एक तो इसलिए कि उस पत्र के लेखक रवीन्द्रनाथ टैगोर थे 
और दूसरे यह कि उनके एकमात्र संतान के बारे में था। उस दिन सम्राट जार्ज पंचम की शासन अवधि की स्वर्ण जयंती 
प्रारम्भ हो गयी थी। उस दिन जवाहरलाल जी को बैरक से निकाल कर एक स्विस काटेज ढंग के टेंट में रखा गया था, 
क्योंकि उनकी बैरक की छत को तोड़कर उस पर दूसरी छत बननी थी | मई का महीना था बैरक के बाहर टेन्ट में रहना 
उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने सुना था कि श्रीमती सावित्री देवी जाफर अली उस दिन अल्मोड़ा जेल पहुँचने वाली थीं | उन्हें 
पांच वर्ष की सजा हुई थी और उन्हें अल्मोड़ा जेल की महिला बैरक में रखा गया था | श्रीमती सावित्री देवी वास्तव में एक 
आयरिश महिला थीं जिनका नाम ऐलिश निस्वत राइट था। वे बड़ी क्रांतिकारी महिला थीं और काँग्रेसी महिलाओं में उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा थी । एक समय वह हिन्दू हो गई थीं ओर उन्होंने अपना नाम सावित्री देवी रख लिया था। कालान्तर में जाफर 
अली से विवाह कर जाफर अली बन गईं | लाहौर षड्यंत्र केस के एक अभियुक्त से संपर्क बनाये रखने के अपराध में उन्‍हें 
पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई थी। 
अल्मोड़ा जेल की 12 मई रविवार को जवाहरलाल जी की पुरानी बैरक ध्वस्त हो गयी | छत गिरा दी गयी | दीवार 
में एक बड़ा भारी छेद किया गया जिसमें एक दरवाजा इतना चौड़ा लगाया जाने को था जिसमें से एक साथ तीन आदमी 
निकल सकें। उस दिन डायरी में जवाहरलाल जी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेल का निर्माण विभाग और इंजीनियर 
लोगों पर कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणी लिखी | छत बनाने के लिये जो पत्थर के टुकड़े लाये गये थे उनकी राशि की अदायगी 
घनफुट के आधार पर होनी थी। ठेकेदार दावा कर रहा था कि उसमें 2200 क्यूबिक फुट के दाम ले ले और 6 सौ घनफुट 
का दाम छोड़ दे ! उनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों न अपने से नापं | नापने के लिये वे पुराना टेप लाये | उस टेप 
से, जिससे वे नापते थे, बड़ी कठिनाई हो रही थी । तब जवाहरलाल जी ने अपना रेप दिया जो पाँच फीट लम्बा था | उससे 
नापने से पत्थरों का ढेर केवल 900 घनफुट निकला | इस पर जवाहरलाल जी ने जेलर से पूछा कि वे पुराने टेप से क्यों 
काम चला रहे थे, नये टेप क्यों नहीं खरीदे | इस पर उन्होंने बताया कि नये रेप का दाम साढ़े तीन रुपये होने के कारण 
जेलर महोदय उसे खरीदने को तैयार नहीं थे | जवाहरलाल जी ने 5 फीट लम्बे टेप से नापकर ढेर को जब 900 घनफुट 
पाया तो वे चकित रह गये | उन्होने जब पुराने टेप को देखा तो पता चला कि 1 से लेकर 40 फुट तक का टेप कटा था। 
र Ee i 40 Fe बढ़ जाता था। जवाहरलाल जी की अल्मोड़ा जेल की बैरक जो 50” से 60” लम्बी थी 
0 लम्बी लिखी थी। इससे पहले लोगों ने उसे देखा भी था किन्तु किसी ने नहीं जाना कि यह 


100” लम्बी नहीं थी । जवाहरलाल जी ने जब स्वयं अन्दर का हिस्सा नापा तो 100” बैरक को केवल 52” लम्बा पाया | 
इस सबका परिणाम यह निकला कि जेलर ने नये टेप खरीदने की आज्ञा दे दी। 


जवाहरलाल जी को 14 मई मंगलवार को भवाली जाना था, क्योंकि इन्दिरा जी के 
; साथ कमला जी भवाली छोड़ 
का थीं। 15 मई को साढ़े तीन बजे अपराहन में कमला जी इन्दिरा जी और डॉ० मदन मोहन अटल भवाली सैनीटोरियम 
कार द्वारा काठगोदाम रवाना हुए। जवाहरलाल जी ने उन्हें विदाई दी और फिर अल्मोड़ा जेल की = aa चल दिये। 


3. 20 अगल, 1935 को ela रवीन्द्र नाथ टैगोर ने जवाहरलाल जी को एक पत्र लिखा जिसमें इन्दिरा जी के बारे में, जो उस समय रान्ति 


निकेतन की छात्रा थीं, लिखा “इन्दिरा हमारे संस्थान में एक समृद्ध 
; छात्रा रही है। मैंने 
पोषण किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। सभी अध्यापक एवं स्वयं मैं उसकी eg ae a 
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जीवन का संक्रमणकाल 
—— FA 


: y 
जवाहरलाल जी की माँ भी वहाँ मौजूद थीं। वे बड़ी दुखी दिखाई दे रही थीं। 16 मई पहुँची 
उनके इलाहाबाद पहुँचने पर उन्हें SR में रेलगाड़ी से मोटरगाड़ी तक ले जाया गया . तकार 
बम्बई पहुँच जाना था | वह यथा निश्चित समय बम्बई पंहुँच गई और 20 मई सोमवार को अल्मोडा जेल में उसकी सूचना 
भी जवाहरलाल जी को मिल गई | अब उनका भवाली जाने की बात सोचना भी बन्द हो गया। .. 

भवाली में कमला जी के भर्ती होने के लगभग 3 सप्ताह बाद जवाहरलाल जी को नैनी जेल से अल्मोड़ा जेल 
लाया गया था। कमला जी से मिलने जवाहरलाल जी अल्मोड़ा जेल से लगभग प्रत्येक तीसरे सप्ताह भवाली जाते à | 
अल्मोड़ा जेल के साढ़े तीन महीने की अवधि में कमला जी से भवाली जाकर पाँच बार मिले थे। 

जवाहरलाल जी 15 मई, 1935 तक जेल में पूरे पाँच वर्ष और दो महीने व्यतीत कर चुके थे। यद्यपि उन्हें:उस 
समय तक साढ़े दस वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी। राजनीतिक तथा अन्य कारणों से वह पांच वर्ष के अतिरिक्त 
कारावास भुगतने से बच गये | उनके विभिन्न जेलों में निवास की अवधि निम्नवत्‌ है:-- 


1. लखनऊ जिला जेल 12 महीने 1921, 1922 तथा 1923 

2. इलाहाबाद जिला जेल 10 दिन 1922 

3. नाभा सेन्ट्रल जेल 15 दिन 1923 

4. नैनी केन्द्रीय कारावास 12 ठमहीने 1930,1931,1932,1933 
तथा 1934 

5. यर्वदा केन्द्रीय जेल, पूना 10 दिन 1930 

6. बरेली केन्द्रीय जेल 4 महीने 1932 

7. देहरादून जिला जेल 17]महीने 1932, 1933 तथा 1934 

8. प्रेसीडेन्सी जेल कलकत्ता 4 दिन 1934 

9. अल्मोड़ा जेल 6 महीने 1934 तथा 1935 


(केवल 15 मई, 1935 तक) 
जेल में बीतने वाला कुँल समय 4 वर्ष साढ़े आठ महीने के लगभग एक जेल से दूसरे जेल जाने में, रेल यात्रा में 
13 दिन बीते | पैरोल पर 11 दिन रहे । उनको मिलाकर उनके जेल की अवधि चार वर्ष सवा नो महीने हुई। 
जवाहरलाल जी को 2 जून को aree ऐसा लगा जैसे अल्मोड़ा में हवाई जहाज की तेज आवाज हो रही हो, 
और कोई हवाई जहाज उड़ता हुआ बद्रीनाथ की ओर जा रहा हो | दूसरे दिन जब समाचार पढ़ा तो ज्ञात हुआ कि क्वेटा में 


भयंकर भूकम्प आ गया था। सोमवार 3 जन को उन्होंने डायरी में पुन 
जवाहरलाल जी ने तक अपनी डायरी में कुछ नहीं लिखा | सोमवार 3 जून à 
हरलाल जी ने दो सप्ताह त MS दे रहे थे । वह सोच रह थे कि 3 


कुछ प्रविष्टियां की, जिससे ज्ञात होता ë कि वह कल्पना में कमंला जी की यात्रा का साथ pu 

जून को कमला जी वेनिश पहुँच रही होंगी | अगर नहीं पहुँचीं तो एक दो दिन में पहुँच जायेंगी। अरेबियन सागर से m 
जी के पास से उनके पास एक तार आया था और उसके बाद उन्हें जेल में कोई सूचना नहीं मिली। हल जेल = 
ज़वाहरलाल जी श्रीलंका के अनुराधपुर से लाई गई महात्मा बृद्ध की तस्वीर अपने Ge! रखते थे। तीन = दे ies 
बराबर जेल में रख रहे और प्रतिदिन उसे ध्यान से देखते रहे | उसे देखकर उन्हें आश्चर्यजनक 3 जवाहरलाल à जी 
प्राप्त होती थी। उस चित्र के नीचे बुद्ध की प्रशस्ति में एक चतुष्पदी छपी थी। उस चतुष्परी का अवाह लाला जी 
के dem पर गहरा प्रभाव पड़ा था। प्रत्येक शाम को जवाहरलाल जी उस चतुष्पदी को पढ़ा करते VISITS 
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जी पर बड़ी गहरी छाप पड़ी थी | जवाहरलाल जी 3 जून को अल्मोड़ा जेल में सोचने लगे कि महात्मा बुद्ध, मार्वस और 
महात्मा गाँधी ऐसे विचारकों के विचारों के झंझा में वह किस तरह फंस गये | 
कमला जी बम्बई से 12 दिन की यात्रा पूरी कर 4 जून को वियना पहुँच रही थीं | 'इटैलियन लायड' नामक पानी 
का जहाज, जिसमें वे गयी थीं लगता है उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी थी। Slo मदन मोहन अटल यूरोप जाने से इतने 
प्रसन्न हुए कि उन्होंने तैयारियां करने के बजाय रेशमी पायजामें ओर रूसी कमीजें खरीदने में लग गये | उस खरीदारी की 
मुखिया साइकी (दादा भाई नौरोजी की पौत्री गोशी वेन) के अनुसार इन्दिरा नेहरू of | जवाहरलाल जी को 6 जून को 
अल्मोड़ा जेल में इन्दिरा जी द्वारा भेजा हुआ केबिल मिला जिससे ज्ञात हुआ कि कमला जी, डॉ० इन्दिरा और डॉ० मदन 
मोहन अटल तीनों वियना पहुँच गये थे। 
जवाहरलाल जी ने 7 जून को इन्दिरा जी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने जानना चाहा कि क्या उन्होंने अपनी 
समुद्री यात्रा की अवधि में “ग्लीमसेज आफ वर्ल्ड हिस्ट्री” का दूसरा खंड पढ़ लिया था | उनकी दृष्टि में वह बड़ी भयानक 
वस्तु थी और वीरों को भी पराजित करने वाली थी | उन्हें विश्वास था कि वह खंड यद्यपि विस्तृत हो गया था किन्तु न 
उतना बुरा था और न भला | वह जानना चाहते थे कि उनकी किस अंश से रुचि थी | जवाहरलाल जी का अपना मत था 
कि विश्व की आर्थिक स्थिति को समझने के लिये लिखे गये पत्र जो थे वह बड़े अच्छे थे और उनको पढ़ना बड़ा 
आवश्यक था | नेहरू जी का कहना था कि यदि वे 'विश्व के इतिहास की झलक' के दोनों खण्ड पढ़ लें तो उन्हें विश्व के 
इतिहास की विशेष घटनाओं का और आधुनिक संसार को आर्थिक और वित्तीय दशा का वह ज्ञान हो जायेगा जो ज्ञान उन 
बहुत से राजनीतिज्ञों को नहीं था जो मंच पर चढ़कर भाषण देते थे | इसलिए नेहरू जी का इन्दिरा जी से कहना था कि वह 
यह न समझें कि वह (नेहरू जी) यह कह कर अपनी तारीफ कर रहे थे किन्तु उन्होंने उन्हें सावधान करते हुए कहा कि 
विश्व की झलक समाप्त होने के बाद दो वर्ष में जो घटनायें घटी थीं उनके कारण उन GS में संकलित पत्र कुछ 
समयानुकूल न रहे | बहुत कुछ हो गया और बहुत कुछ होने वाला था। उन्होंने लिखा कि अल्मोड़ा जेल के टेन्ट में उनके 
तीन साथी थे इन्दिरा, कमला जी और अनुराधापुर से लाई गई बुद्ध की मूर्ति इन्दिरा जी से जवाहरलाल जी को 
“विश्वभारती senec! की प्रति मिली । उसमें महात्मा बुद्ध की प्रशंसा में अंग्रेजी में एक चतुष्पदी छपी थी जो 
जवाहरलाल जी को प्रिय लगी, ae परिशिष्ट-33 में देखी जा सकती Š | उस पत्र में उन्होने यह भी कहा कि भारतवर्ष में 
पूर्व में जितने भी व्यक्ति हुए थे, उनमें उन्हें सबसे अधिक महात्मा बुद्ध ने आकृष्ट किया और बुद्ध के प्रति उनका आकर्षण 
दिनोदिन बढ़ता जा रहा था। à 
अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल जी द्वारा लिखे गये “लीमसेज j is जो पहुँचे 
पढ़ाई उन्होंने 13 जून को समाप्त की | र के a ce जो Sse 
19 SIT, बुधवार को अल्मोड़ा जेल की जनडायरी शुरू हुई | बंदियों की भाषा में कारागार निरीक्षक का निरीक्षण 
उन दिनों जनडायरी कही जाती थी | आई०जी० महोदय मुआयने के लिए उस दिन 7.30 बजे पहुँचे थे। वे जवाहरलाल 
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जीवन का संक्रमणकाल 

मदन मोहन अटल का बर्लिन से भेजा हुआ तार 19 जून को दोपहर में मिला | कमला जी की 18 की शाम को 
शल्य चिकित्सा हुई थी जो सफल रही | उस दिन (19 जून को) जवाहरलाल जी की डायरी की प्रविष्टि के अनुसार 
जवाहरलाल जी को चाचा जी (Qo जगतनारायण भाल्ला और श्रीमती पदमासेठ के नाना) से संदेश मिला था कि इन्दिरा 
बहुत विवेकशील लड़की थी । उस सूचना से जवाहरलाल जी को बड़ा हर्ष हुआ | ऐसी सूचना से किस पिता को हर्ष न 
होगा? अपनी we सलामतउल्ला साहब ने जेल के कार्यालय में 6 घंटे तक अधीक्षक महोदय की खिंचाई की। 
जेल अधीक्षक उन दिनों जिले का सिविल सर्जन भी होता था। अतः सलामतउल्ला साहब के लखनऊ लौट जाने पर 
अधीक्षक महोदय सुख की नींद सोये होंगे। सावित्री देवी से जवाहरलाल जी न-मिल पाये | उनके मामले का प्रकरण 
इलाहाबाद स्थित उत्तर प्रदेश सी०आई०डी० को संदर्भित कर दिया गया। 

जवाहरलाल जी ने 22 जून, 1935 को अल्मोड़ा जेल से जो पत्र वियना में स्थित इन्दिरा गाँधी को लिखा था उसमें 
कुछ भावनात्मक बातों का उल्लेख है जैसे :-- 

1. “एक आधुनिक दार्शनिक के अनुसार यौवन की परिभाषा वह जीवन है जिसे दुःख स्पर्श न कर पाया हो तथा 
यौवन का सर्वोत्तम पुष्प उसकी पहले से अनुभूति कर लेना तथा उसकी स्मृति को धुंधला न होने देना था।” 

2. अपनी प्रवृत्ति की विवेचना करते हुए उन्होंने कहा-- “यह मेरी पुरानी आदत है कि मैं राष्ट्रीय मार्ग को छोड़कर 
त्यक्त व गंदी गलियों में विचरता हूँ ।” 

3. इन्दिरा जी के यूरोप में बाल कटाने पर वे उसी प्रकार अल्मोड़ा जेल में प्रसन्न हुए थे जैसे वे 1931, 1932 तथा 
1933 के जेल जीवन की अवधि में प्रभा जी के (श्रीमती जय प्रकाश नारायण) के अपने बालों के बाब करा लेने पर | 
उसी प्रसंग में उन्होंने आगे कहा, “यह विचित्र बात है कि किसी प्रकार आदतों व परम्पराओं के परिवर्तन के साथ लोगों के 
विचार भी बदलते हैं | बहुत दिनों से में लोगों के दाढ़ी रखने का विरोधी हो गया Š | अब मुझे महिलाओं के लम्बे बाल भी 
गंदगी का एक कारण मालूम देते हैं । वस्त्रों में भी तुम फ्राक पहनना, भले ही कभी-कभी साड़ी पहनना। साड़ी का कोई 
प्रश्न नहीं है प्रश्‍न समय की उपयुक्तता e|" 

4. “अपने स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता मनुष्य की वृत्ति को ener बनाती है । दुर्भाग्य से भारतवर्ष में यह बहुत देखने 
को मिलता है, यहाँ के बहुत से लोग लम्बी आयु के आकांक्षी हैं I” 

5. “चाचा जगत नारायण जी की शुभेच्छा जब तुमने इन्दिरा जी पा लीं उससे अधिक क्या कहा जा सकता है?” 

23 जून, 1935 रविवार को डा० कैलाश नाथ काटजू, जमुना लाल बाजाज तथा सुशीला नैय्यर उनसे भेंट करने 
गई थीं। सुशीला जी उन दिनों डॉक्टरी पढ़ने की तैयारी में लगी थीं। 28 जून शुक्रवार को नेहरू जी को सूचना मिली कि 
यूरोप में इन्दिरा जी की अपेन्डिस काट कर निकाल दी गयी थी। m 

डा० अटल को 5 जुलाई को लिखे गये पत्र में जवाहरलाल जी ने बताया कि “किस प्रकार एकाकी संतानें कुंठित 
तथा आत्म केन्द्रित हो जाती Š I” उसी दिन जवाहरलाल जी ने इन्दिरा जी को एक पत्र लिखा । उसमें हमें उस शिक्षा की 
झलक मिलती है जो उनके अनुसार छात्र तथा छात्राओं को दी जानी चाहिए। 

उन्होने अपनी दैनन्दिनी में 18 जुलाई से पूर्व दो सप्ताह तक कोई भी प्रविष्टि नहीं की 19 जुलाई, 1935 इन्द्र 
जी को नेहरू जी ने तो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने पत्र की परिभाषा की तथा बताया कि अच्छे पत्रों (लेटर्स) के क्या गुण होने 
चाहिएं। s 
is जो पत्र उन्होंने इन्द्रा जी को 2 अगस्त, 1935 को लिखा उसमें उन्होंने कुछ भाषा विज्ञान की बात की थी। उन्होंने 
उसमें खेद व्यक्त किया था कि 1902-1904 की अवधि के उनके घरेलू अध्यापक ब्रुक्स ने उन्हें फ्रेंच भाषा न सिखाई। 
उस पत्र में जब-जब एक ओर इन्दिरा जी से जर्मन व फ्रेंच भाषाओं की ओर ध्यान देने का अनुरोध किया गया था वहीं 
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उन्होंने उनसे भारतीय पत्र-पत्रिकाओं को भी यूरोप में पढ़ने पर बल दिया था | उपर्युक्त पत्र के अनुसार नेहरू जी ने यूरोप में 
इन्द्रा जी को जिन पत्र तथा पत्रिकाओं को भेजे जाने की उपाध्याय जी के द्वारा व्यवस्था कराई थी, उनमें हिन्दी की दो 
पत्रिकाएं थीं एक कलकत्ता का “विशाल भारत” तथा दूसरा कानपुर का साप्ताहिक “प्रताप | जवाहरलाल जी उस समय 
भी अल्मोड़ा जेल के शिविर में थे, बैरक को वापस नहीं गये थे | ; x 
अपनी कारावासीय अवधि से एक वर्ष पूर्व 7 अगस्त को सावित्री देवी जाफर अली छोड़ दी गईं ! पाँच वर्षों में वे 
लगभग तीन वर्ष तीन महीने जेल में रही थीं। अल्मोड़ा जेल में दोनों के रहने के बावजूद भी वे एक दूसरे से मिल न सके 
थे। 


बृहस्पतिवार 8 अगस्त की उनकी डायरी की प्रविष्टि के अनुसार अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल जी ने हिन्दी में 
छोटे-छोटे निबन्ध तथा लेख लिखना प्रारम्भ किया था। वे अपने कार्य से अधिक प्रसन्न न Š | विचार आते थे कलम 
चलती थी किन्तु 21 दिन ही मिलते थे। उनकी आकांक्षा थी कि भाषा का कोष कुछ ओर अच्छा होता | 
रक्षाबंधन का त्योहार 14 अगस्त को था। उस वर्ष अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल जी को राखी न विजय लक्ष्मी 
और न ही कृष्णा की ओर से पहुँची यदि और किसी ने भेजी थी तो वर्धा से प्रभा जी ने (श्रीमती जयप्रकाश नारायण) 
जिसके लिये उन्होंने प्रभा जी के प्रति बड़ी कृतज्ञता का अनुभव किया था। 15 अगस्त, 1935 तक वे अल्मोड़ा जेल में 
साढ़े नो महीने बिता चुके थे | 
अल्मोड़ा जेल में 22 अगस्त को जवाहरलाल जी बागवानी में लग गये | खोदते-खोदते 6 फीट लम्बा 20 मन के 
भार का एक पत्थर निकला । उसे कैसे उखाड़ा जाये यह समस्या नेहरू जी के सामने उपस्थित हो गयी । अंततोगत्वा नेहरू 
जी ने खनिर्मित स्मारक के रूप में उसे वहीं खड़ा रहने दिया | उसके चारों ओर नेहरू जी ने फूलों के पौधे तथा झाड़ियां 
SIR | 25 अगस्त को अल्मोड़ा जेल में उनकी डायरी के अनुसार नेहरू जी लखनऊ में होने वाले आगामी अधिवेशन के 
खागताध्यक्ष निर्वाचित हुए थे । उन्हें उस वर्ष का काँग्रेस का “अध्यक्ष” भी चुना गया था | देखना यह था कि कैसे बिना 
काग्रेस का संविधान संशोधित किये यह संभव होता कि उस सूबा का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सके | 
अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल जी ने कुछ लेख लिखे थे जो समय-समय पर इलाहाबाद के “मार्डर्न Rej" ने 
छापे | उनमें जहाँ एक ओर खाँ आगा, सालिडरिटी आफ इस्लाम ” नामक लेख में सर इकबाल के विचारों की समीक्षा थी 
वहीं उन्होंने विशव की दो मस्जिदों पर एक लाहौर की साईदगंज और दूसरी आर्थोडाग्स आफ आल रिलीजंस यूनाइटेड 
शीर्षक लेख लिखा em | उस लेख में उन्होंने बताया कि दिसम्बर 1935 के कुछ वर्ष पूर्व जब वह बनारस में स्वये गाडी 
चलाते हुए गलियों और छोटी सड़कों से गुजर रहे थे, उन्होंने तिलकधारी पडों और मुल्लाओं का एक संयुक्त जुलूस देखा 
एका a | 
IT एकता जिन्दाबाद के नारे लगा रहे Š नारों को सुनकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने गाड़ी भी रोकी 
EN के ii गये = यह PA आश्चर्य हुआ कि दोनों कंधे से कंधा मिलाकर और हिन्दू मुस्लिम एकता 
गाते हुए जो जुलूस निकाल एक्ट 
बच्चियों की शादी पर रोक लगाने के लिये a EE गत टेक EC 
बम्बई अधिवेशन में जो कुछ हुआ उसे अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल जी ने समाचार पत्र द्वारा जाना | उन्हें उस 
अधिवेशन में दो ही बातें दिखाई दीं । एक तो यह कि पूरी कांग्रेस पर गाँधी जी का वर्चस्व था और दूसरे सम्मेलन में पं० 


मदन मोहन मालवीय à काँग्रेस 
i लवीय और अन्य बड़े नेता बौने रूप में दिखाई दिये | बम्बई काँग्रेस के तुरन्त बाद असेम्बली का चुनाव 


भारतवर्ष के तत्कालीन विधान मंडलों के सम्बन्ध 


में (आटोबायोग्राफी 
पिछले कुछ वर्षों में जब काँग्रेस ने विधान मंडलों के a V8 578) नेहरू जी का कहना था कि 


निर्वाचन का बहिष्कार किया उस समय अंग्रेज सरकार यह कहा 
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जीवन का संक्रमणकाल M 
———————— UU 
करती थी कि दिल्‍ली की विधान सभा gl ard की विधान परिषदें जनमत की जीवित प्रतिनिधि थीं और उनमें जनमत की 
a जा सकती थी। उनमें जन काँग्रेस जन का बाहुल्य हो गया तब सभी लोग कहने लगे कि प्रान्त की विधान 
परिषदे और दिल्ली की असेम्बली बहुत थोड़े मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती थीं, पूरी जनता का नहीं | अंग्रेज सरकार 
ने यह कहना इसलिये प्रारम्भ किया कि जिससे वह लोगों को समझा सके कि वे लाखों लोग जिन्हें मत देने का अधिकार 
होते हुए भी उसमें अधिकार नहीं था, वह सब अंग्रेज सरकार के साथ थे और वे चंद लोग जिन्हें मत देने का अधिकार 
मिला था, कांग्रेस के समर्थक थे । दिल्‍ली की विधान सभा का चुनाव होते ही ब्रिटिश संसद के सन्‌ 1935 के विधेयक पर 
बनी संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ | उस प्रतिवेदन पर जो बहस चली उसमें सर तेज बहादुर सप्रू ने 
कहा था कि चाहे ब्रिटिश संसट अथवा ब्रिटिश के लोग भारतवर्ष के लिये कुछ करें अथवा न करें उनके ऊपर राजमुकुट 
था जो भारतीय प्रजा के हितों को देखता था तथा भारत की शान्ति और सम्पन्नता में लगा था । सर सप वरा प्रतिपादित यह 
सिद्धान्त जवाहरलाल जी को बड़ा अदभुत लगा | जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उनमें एक राजकीय संघ की कल्पना की गई 
जिससे देशी राज्य सामने आ सकें | चर्चिल और लार्ड रादर मोर ने संसद में लड़कर देशी राज्यों को नया आत्मविश्वास और 
गौरव प्रदान किया | जवाहरलाल जी ने वकीलों के दृष्टिकोण पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि “वकील लोग एक 
नजीर से दूसरी नजीर के सहारे आगे बढ़ते हैं नजीर न होने पर वह आगे कैसे बढ़ेंगे | वहीं वकीलों का चिंतन असफल 
हो जाता ë 1” 
भारतीय औद्योगिक व्यवस्था के सम्बन्ध में जवाहरलाल जी का कहना था कि भारतवर्ष के पूँजीपति वास्तव में 
यूरोप के आधुनिक पूँजीपतियों से नीचे नहीं थे। जनता इतनी गरीब थी कि मिल मालिक उन्हें उपभोक्ता मानने को तैयार 
नहीं थे और जब भी मजदूरों के काम करने के घंटों को कम करने की बात उठी उस पर वे पूरी तरह से लड़े। उन्होंने भी 
उद्योगों के रेसनलाजेसन' कर डाला किन्तु उससे मजदूरों पर से काम का बोझा कम नहीं हुआ | उनकी मजदूरी में जितनी 
वृद्धि होनी चाहिए उतनी नहीं हुई मिल मालिकों का दृष्टिकोण 19वीं शताब्दी का दृष्टिकोण था। मालिकों को न केवल 
सरकार से मदद मिली अपितु मध्यमवर्गीय ,अनीतिज्ञों से भी उन्हें मदद मिली । उन्होंने आगे फिर बताया कि पूर्वी उत्तर 
प्रदेश के किसान कितने गरीब थे और किस तरह दैन्य से लड़ रहे थे। आने वाला भारतवर्ष किस ओर देखेगा, उसकी बात 
पर जवाहरलाल जी ने सोचनः शुरू किया, तो उन्हें दिखाई पड़ा कि उस समय की सबसे प्रबल वृत्तियाँ या तो साम्यवादी 
थीं अथवा फासिस्टवादी | फासिस्टवाद और कम्युनिस्टवाद के बीच में जवाहरलाल जी की सहानुभूति साम्यवाद की ओर 
थी अर्थात्‌ जवाहरलाल जी की सहानुभूति समाजवाद की ओर थी किन्तु वे साम्यवादी नहीं थे। रूस में जो हिंसा का 
आधिक्य हुआ उससे जवाहरलाल जी को प्रसन्नता नहीं थी फिर भी उनका झुकाव कम्युनिस्ट दर्शन की ओर था। मूल्य 
सम्बन्धी कार्ल मार्क्स का कथन सही था अथवा नहीं, जवाहरलाल जी अपने को सही निर्णायक नहीं मानते थे। 
जवाहरलाल जी यह जरूर मानते थे कि कार्ल मार्वस की दृष्टि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करे में बड़ी तीव्र थी और 
यह उसकी अंतर्दृष्टि और वैज्ञानिक पद्धति का परिणाम थी। 
नेहरू जी द्वारा 2 सितम्बर, 1935 को प्रान्त के मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र के उत्तर में अपराध प्रक्रिया संहिता 

की धारा 401 के अन्तर्गत परिषद संयुक्त गर्वनर जनरल ने पत्नी की भीषण रुग्णता के कारण उनकी सजा निलम्बित कर दी 

थी जिससे वे जर्मनी पहुँच सकें | उसका अर्थ उन्होंने यह समझा था कि फरवरी 1936 में समाप्त होने वाली उनकी सजा 

का शेष भाग उनके भारतवर्ष लौटने पर SS पूरा करना होगा । जवाहरलाल जी के पास उस समय जो पासपोर्ट था वह 

1936 के अप्रैल मास तक वैध था | उस दिन अर्थात्‌ सितम्बर की रात को नौ बजे धर्मवीर आई०सी०एस० आये ओर 

नेहरू जी को उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव उनकी सजा व उन पर लगाये गये प्रतिबेधों को राज्यपाल महोदय को संदर्भित 

करने जा रहे थे। वे कल लौटेंगे p शेष सजा भुगतने के सम्बन्ध में राज्यपाल का निर्णय था कि यदि नेहरू जी 15 फरवरी, 
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HA उत्तर प्रदेश में नेहरू 
JEMEN © 
1936 के पूर्व लौट amd तो उस दिन तक की सजा लौटने पर उन्हें पूरी करनी होगी। यदि वे भारतवर्ष 15 फरवरी के 
पश्चात्‌ लौटे तो उन्हें किसी प्रकार की भी सजा नहीं भुगतनी होगी ! 
नेहरू जी को 3 सितम्बर, 1935 को सरकार की ओर से निम्नांकित संदेश मिला: 
1 सन्‌ 1936 में यदि नेहरू जी फरवरी से पूर्व भारत लौटें तो उनकी सजा फरवरी 1936 के आगे न चलेगी। 
2 यूरोप में यात्राओं पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध न रहेगा। 
3. जेल से मुक्त होने के दिन तथा हवाई जहाज से भारत से प्रस्थान करने के अन्तराल में जवाहरलाल जी पर कोई 
भी प्रतिबंध लागू न होगा। 
संयुक्त प्रान्तीय सरकार द्वारा जारी किये गये शासनादेश के अनुसार 3 सितम्बर, 1935 को जवाहरलाल जी 
अल्मोड़ा जेल से मुक्त किये गये। श्री बी०डी० पाण्डेय, तत्कालीन जेल अधीक्षक, अल्मोड़ा ने अपने हस्ताक्षरों 
से उन्हें रिहा किया था। कमला जी उस समयः जर्मनी की स्वार्जवार्ड के sendin नामक स्थान में इलाज करा 
रही थीं। उनका स्वास्थ्य गम्भीर रूप से खराब हो जाने के कारण जवाहरलाल जी को अल्मोड़ा जेल से सजा पूरी करने के 
साढ़े पाँच महीने पहले ही छोड़ दिया गया था ताकि जर्मनी जाकर उनकी देखभाल कर सकें | रिहा होने पर जवाहरलाल जी 
अल्मोड़ा जेल के बाहर आये तथा इलाहाबाद के लिये चल दिये । 
विदेश जाने की तैयारी कर दिल्ली होते हुये जवाहरलाल जी जोधपुर गये, जहाँ से हवाई जहाज द्वारा उन्हें जर्मनी 
जाना था। कानपुर तथा दिल्ली स्टेशन पर उनके सम्बंधी आदि उनसे मिलने गये थे। जोधपुर से हवाई जहाज द्वारा वह 
जर्मनी के वैडनकीलर नामक स्थान पर, जहाँ कमला जी अपना इलाज करा रही थीं, पहुँचे । 
लंदन नगरी के पीकैडली नामक सर्कस के स्टीवर् Let में 31 अक्तूबर, 1935 को जवाहरलाल जी को एक 
अभिनन्दन पत्र दिया गया | उसके उत्त में जो उन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने बताया कि, “जब मैं यहाँ इंग्लैंड में सोचता 
हूँ कि क्या हो रहा है तो मुझे महात्मा बुद्ध द्वारा एक बार कही गई बात याद आती है कि लोगों ने इतने आँसू बहाये हैं कि 
जिनसे विश्व के सारे समुन्दर भर गये हैं।” भारतवर्ष के लोग भी अन्य देशों की तरह आँसू बहा रहे थे | 
लंदन में विद्यार्थियों ने नवम्बर, 1935 को जवाहरलाल जी से प्रश्न किया कि समाजवाद तथा साम्यवाद के प्रति 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


DigitizediayzsesayaroruudationTiusisieibalbiesayaetangotri 


संक्रमणकाल 
जीबन का संक्रमणकाल 215 


——————————————— ONE 
समर्थन पूरी तरह से करता हूँ क्योंकि अभी तक मुझे पूरी तरह से इसका ज्ञान नहीं Š कि वह क्या कार्य कर रहा है ओर मेरे 
सहयोग की किस प्रकार उसको आवश्यकता होगी |” 

लंदन में अपने Ud भाषण में 12 नवम्बर, 1935 को उन्होंने कहा था, “राष्ट्रीयता एक अनिवार्य रूप से भारतवर्ष 
की सबसे बड़ी अभिलाषा रही है, जैसा कि प्रत्येक पराधीन देश में होता है। वह आज भी प्रमुख अभिलाषा है, किन्तु अन्य 
शक्तियों ने, जो मुख्यतः आर्थिक हैं, उन्होंने भी अपना प्रभाव जमाना प्रारम्भ कर दिया Š | समाजवादी विचार धीरे-धीरे 
अधिक महत्वपूर्ण होने लगे हैं और मध्यमवर्ग के अधिकांश बुद्धिजीवियों में यह भावना घर कर गई है कि भारतवर्ष और 
शेष संसार के लिये भी वैज्ञानिक समाजवाद का मार्ग ही एक मात्र विकल्प Š | भारतवर्ष मे काँग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप बनकर 
मूर्तरूप ग्रहण कर चुका है जो समाजवाद और राष्ट्रीय के परिणाम के प्रतीक हैं । कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में मैं नहीं 
जानता क्योंकि उसका निर्माण उस समय हुआ जिस समय मैं जेल में था इसलिए मैं उसके कार्यक्रम और नीति की समीक्षा 
नहीं कर सकता | किन्तु मैं स्वयं समस्याओं के समाजवादी समाधान में पक्का विश्वास रखता हूँ और मैं भारतवर्ष में उसे 
सामने लाने के प्रयास का स्वागत करता Š ।” 

जवाहरलाल जी ने 20 नवम्बर, 1935 को वैडनवीलर से राजेन्द्र बाबू को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बाबू मोहन 
लाल सक्सेना के उस विचार पर कि स्वराज्य भवन के एक भाग में अस्पताल बनाया जाये, खेद व्यक्त करते हुए बताया कि 
मोहन लाल जी ने शायद उनकी बात को ठीक से नहीं समझा | राजेनद्र बाबू के उस प्रश्‍न के उत्तर में कि यूरोप में कांग्रेस 
के प्रचार के लिए कोन सा केन्द्र बनाया जाये, उन्होंने चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग को सही बताया | उन्होंने बताया 
कि रूस में दफ्तर खोलने से भ्रम पैदा होने की संभावना थी | लंदन में सूचना कार्यालय खोलने का मतलब था, यूरोप से , 
दूर रहना | अतः उनकी दृष्टि में सबसे उत्तम स्थान प्राग ही था। राजेन्द्र बाबू के दूसरे प्रश्‍न पर जवाहरलाल जी ने बताया 
कि इंग्लैंड में तीन समुदाय काँग्रेस का समर्थन कर रहे थे उनमें इंडिया लीग सबसे विश्वसनीय था । प्रो० Ries लास्की 
इंडिया लीग के सदस्य थे और कृष्णमेनन उसके संचालक थे। राजेनद्र बाबू के तीसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि 
विदेशी मामलों में जहाँ व्यक्तियों की ओर वित्तीय समस्याएं असाधारण थीं वहाँ एक समस्या यह भी थी कि काँग्रेस एक 
बड़ी अनगढ़ संस्था थी। ऐसा व्यक्ति पाना जो काँग्रेस के विचारों को यूरोप में ठीक ढंग से रख सके, आसान नहीं था। 
उन्होंने माना कि यह कार्य वह स्वयं अथवा सुभाष बाबू कर सकते थे। 

वैडनवीलर से 29 नवम्बर, 1935 को अपने बंगाली मित्र अमिय चक्रवर्ती को जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने कहा था 
“मैं पूरी तरह इस निष्कर्ष पर पहुँच चुका Š कि भारतीय समस्याओं का कोई भी वास्तविक समाधान विश्व की वर्तमान 
समस्याओं से सजीव रूप से सम्बन्धित Š । मेरे लिये विश्व से पृथक होकर भारतवर्ष के बार में सोचना कठिन है । मैं यह 
मानता Š कि यह एक सामाजिक दृष्टिकोण है तथा मैं आशा करता हूँ कि मैं विचारों में और विचारधारा में समाजवादी होने 
के दावे की आशा कर सकता Š ! किसी भी समाजवादी के लिये अन्य राष्ट्रों के समाजवादियों से अपने को अलग रखने 
से उसके मौलिक ferdi से संगति नहीं बैठती” | जवाहरलाल जी यह भी मानने लगे थे कि इंग्लैंड में कुछ ऐसे अंग्रेज 
समाजवादी पैदा हो गये थे जो समाजवाद के बांहर सोचने लगे Š | उनका उस पत्र में यह भी कहना था कि धार्मिक 
राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं और संघर्षो को गणित के प्रश्नों की तरह केवल मुस्कराकर अथवा मनोरंजन द्वारा हल 
नहीं किया जा सकता | 

बैडनवीलर से 3 दिसम्बर, 1935 को इन्दिरा नेहरू को जो पत्र जवाहरलाल जी ने लिखा उससे ज्ञात होता है कि 
जवाहरलाल जी को जर्मनी में पता लग गया था कि उनके घर का हरिजन कर्मचारी श्री हरि कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में 
इलाहाबाद नगरपालिका के चुनाव में उतर चुका था। नेहरू परिवार का हरिजन सेवक इलाहाबाद जैसी नगरी के 
नगरपालिका का चुनाव AS इस बात पर वहाँ के बहुत से वकील क्रुद्ध थे। 
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ay उत्तर प्रदेश में नेहरू 
EMEND 0 "Tom 
बैडनवीलर से 6 दिसम्बर, 1935 को जवाहरलाल जी ने बाबू मोहनलाल सक्सेना को एक पत्र लिखा जिसमें 
उन्होंने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अन्दर स्वागत समिति को लेकर हुए झगड़ों पर लज्जा और अपमान की भावना व्यक्त की 
थी। वैडनवीलर में उन्होंने 9 दिसम्बर, 1935 की अपनी पुस्तक “ इन एण्ड आऊट आफ प्रिजन'' का शेष भाग समाप्त 
किया। 
इंग्लैंड के “मैनचेस्टर गार्जियन” में संपादक के नाम जवाहरलाल जी द्वारा लिखा एक पत्र 10 दिसम्बर, 1935 को 
प्रकाशित हुआ। उन्होंने कहा था कि अपने कट्टर विचारों के बावजूद भी मैं जीवन की समस्याओं ओर जीवन की ओर 
देखने में एक छात्र की भावना से हीन नहीं Š | उपदेश मुझमें fas पैदा करते हैं वे चाहे धार्मिक हों, राजनीतिक हों अथवा 
आर्थिक ai i 
वैडनवीलर से 5 जनवरी, 1936 को Slo मदन मोहन अटल को जो पत्र जवाहरलाल जी ने लिखा उससे ज्ञात 
होता है कि कमला जी ने जवाहरलाल जी को बता दिया था कि उनके दिवंगत होने की वेला आ गई थी। उन्होंने यह 
इच्छा व्यक्त की थी कि यदि उन्हें मरना ही है तो वह स्विटजरलैण्ड में मरना चाहेंगी । स्विटजरलैण्ड का नाम उनके लिये 
एक जादूभरा नाम हो गया था। जवाहरलाल जी भला कैसे ना करते। उन्हें आशा थी कि स्विटजरलैण्ड ले जाने से 
सम्भवतः उनमें नये प्राणों का संचार हो जाये। इसलिए जवाहरलाल जी कमला नेहरू को जर्मनी के वैडनवीलर से 
स्विटजरलैप्ड के लासान ले गये। 1936 के जनवरी अंत में कमला जी लासान पहुँची, जहाँ 28 फरवरी, 1936 को 
उनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल जी हवाई जहाज से उनकी अस्थियाँ लेकर-7 मार्च को मार्सरीजन और 10 मार्च, 1936 
को कराची पहुँचे | 
"o जवाहरलाल नेहरू को 11 मार्च, 1936 को डच एयरमेल ने बमरौली हवाई अड्डे पर उतारा | उनके साथ 
कमला नेहरू के फूल Š | उस समय हवाई अड्डे पर जो लोग मौजूद थे उनमें राजेन्द्र बाबू, जमना लाल बजाज, वेंकटेश 
नारायण तिवारी, बालकृष्ण शर्मा, शंकर लाल बैंकर, चन्द्रभानु गुप्ता, श्रीमती धनराज बख्शी, Se हार्डीकर, 
Sle कैलाशनाथ काटजू, आचार्य जे.बी. कृपलानी, मोहन लाल गौतम, पुरुषोत्तम दास टण्डन, विजय लक्ष्मी पंडित, लाडो 
रानी ज्युतषी, मंजर अली सोख्ता, किशन देव मालवीय, कृष्ण दास, शाहिद हुसैन तथा लाल बहादुर शास्त्री थे । कमला 
जी की अस्थियाँ जनता को देखने के लिये मोहम्मद अली पार्क में रखी गई और वहाँ से फिर एक बिशाल जुलूस के 
साथ प्रवाहित करने के लिए संगम ले जाई गईं | वहाँ पर राजेन्द्र बाबू ने एक भाषण दिया | इलाहाबाद के लोगों ने उस 
दिन बाजार बन्द रखा था। 
जवाहरलाल जी ने 17 मार्च को कमला जी की मृत्यु पर भेजी गई संवेदनाओं का एक साथ एक वक्तव्य द्वारा 
उत्तर दिया । उक्त वक्तव्य लाहौर के “ट्रिब्यून” ने 18 मार्च को छापा | 
कमला जी को मृत्यु पर 8 मार्च, 1936 को रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जवाहरलाल जी को लिखा, “जहाँ तक कमला 
जी का सम्बन्ध है... उनकी महानता ने अनायास लोगों के हृदयों में घर कर लिया था... अव्यक्त गरिमा जो उन्होंने अपने 
जीवन के उत्थान और पतन के मध्य निबाही उसे आज ऐसा स्वर मिला है जिसकी सत्यता में हम सब लोग निमग्न हो 
रहे É I” जवाहरलाल जी ने रवीन्द्र नाथ टैगोर से प्राप्त संवेदना के उत्तर में पहली अप्रैल, 1936 को जो लिखा-- “मैं 
ह ना = oe oe a Dui हुआ हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद तथा 
; सही मार्ग पर लाने के लिये आप मौजूद हैं, शक्ति देता है।” 
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परिशिष्ट 
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परिशिष्ट-1 
FORM (E). 


This form is for use only in respect of Passports in the standard book form. 


RENEWAL R 


Where all available space on a Passport is already occupied by visas, application must be 
made on Form (A) for the issue of a new Passport, for which a fee of Rs. 3 is chargeable. 


(a) Christian Names 


„and Surname in full. 


(b) Insert — "British 
Subject by birth,” 
British Subject by 
naturalisation, British 
protected person etc, 
as the case may be. In 
the case of "British Sub- 
ject by naturalisation" 
Scc Regulation, 5 


(f) Name and Qual- 
ification of person ver- 
ifying the Declaration, 
viz 

Political Officer, 
Magistrate, Justice of 
the Peace, Police Of- 
ficer not below the rank 
of Superintendent, or 
Notary Public, resident 
in India. 


Renewal of Passport 


I, the Undersigned, (a) Jawaharlal Nehru 
at present residing at Allahabad 
hereby make application for the renewal of British Passport No. 21368 


issued to me at Lucknow on the 31 October 1939 


for a further period Of 5 year(s) serene NG 


I declare that I am a (b) British subject by birth 
and I have not lost that national status, and I solemnly declare that the 
whole of the particulars given by me in respect of this application are 


true, both in substance and in fact. 


I further declare that I have no other Passport in my possession. 


Date 10-12-45 Signature of applicant.......................... 
Andi I, the/WUndersignedl(D) ~ 5८ aan NNN 
of 36 Wellington Street, Calcutta, hereby declare that, to the best 
of my personal knowledge and belief, the above declaration of the said 


Mr. Pandit Jawaharlal Nehru 

Mrs. 

Miss : मु : 

Š him him 
is true, and that I can from my personal knowledge of hern vouch Fer? 


as a fit and proper person to receive a Passport. 


Date 10.12.45 


IMPORTANT CAUTION 


Applicants, and persons recommending them, 
are warned that should any of the statements 
contained in their respective declarations 
prove to be untrue. they will render them- 
selves liable to prosecution 


S. 111. 


The attention of persons who are asked to sign 
this declaration is specially called to the fact that 
it can only be signed from personal knowledge of 
the applicant and not from information obtained 
from other persons. 

[OVER] 
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RENEWAL. Renewal of Passport No.......scsssssesereserenees 


BEARER OF PASSPORT 


(The following particulars should be given in the handwriting of the bearer of the Passport. 
In the case of an applicant unable to write English, a transcription in English should be 
placed below the applicant’s vernacular signature. In the case of an illiterate person, a 
thumb impression should be substituted for a signature and should be certified by the per- 
son verifying the declaration.) 


(a) Full Names Jawaharlal Nehru 
Domicile or ordinary place of residence Allahabad 
Present Address Anand Bhawan Allahabad 
Present age and whether married or single 56 widower 
Profession or occupation Public life Barristor at law 
Place and date of birth Allahabad Nov. 14, 1889 


For Persons Born Abroad, who derive British Nationality from a father or paternal 
grandfather born within His Majesty’s Dominions. (To be struck out in other cases.) 


father 


my (his) RUNE having been born within His Majesty's Dominions at 
OJO a GO E an CS on the day of 
(a) If bearer is a married woman or widow:— 
Maideniname न ak SO a e a a a Ai 
Place and date of birth of husband 


(b) If wife of bearer is included on the Passport state 


Full names 


O edere oo ju Ee. 5 
(d) “Name of country to which it is desired to travel as mentioned in world passport 


Destinati j 
on route, purpose of Journey No immediate Journey intended excep} 


to Burma and Malaya fo inquire into the conditions of Indians there 


Proposed date of departure 


Not fixed but as soon as feasible 


Signature Jawaharlal === eee 


“If applicant does not at Present intend to use the Pas; poi 
4 z it pre € Passport for purpose of travel, thi 
newal only.” Application for re-endorsement should be made when a CSM se SEE a E 
Re ed. 
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THE BLESSINGS OF SWAMI VIVEKANANDA 


The materialistic and the spiritual can, and do co-exist. Chicago, USA, shows it. 
Swamiji made a spectacular appearance at the First Parliament of Religions held there in 
the nineties of the last century. Again, in the early fifties of this, another Convention of Re- 
ligions, passed the first resolution against the Atom Bomb. The mover was Church Presi- 
dent, Pastor Niemoeller, who had received data measured in Shrirajnivas, Allahabad, India 
and republished in the Evangelical Press Service, and assured the writer in a friendly meet- 
ing that “if they do not allow me to move it, I walk out.” 


Memory goes back to 1897-1899, when the Great Swami was living in his Almora re- 
treat not far from Ranidhara House where Jawaharlal and I were staying within comforta- 
ble walking distance. It speaks volumes for his many-sidedness and attracting power that all 
kinds of people were drawn to his retreat and went away with something good, noble, up- 
lifting. Something, which would help them since automatically to pick out the straight from 
the crooked, the smooth from the rough, the bright from the dark, the true from the false. 
We can still see him sitting in his saffron robes, saffron turban, with his apricot complexion, 
to which Almora climate had affixed its seal of exuberant health, sitting and uplifting his vis- 
itors with his learned and inspiring conversation. We can still recall his deep brown eyes, 
shedding a subdued glow from their finely-chilled orbits. They conveyed his blessings which 
last for ever. 


November 14, 1889: The brickwall bears a writing on a plaque in the Chowk bazaar. It 
is the opening of Magh, when pilgrims come in their lacs to the pilgrim city of Allahabad 
to wash off their sins at the confluence of the three streams Ganga, Jamuna and Saraswati, 


“Pilgrims all, here they are: 

“We pilgrims come on a long, long Trek, 
“With staff on hand and crook on neck, 
Of sands, of clays, of holy streams, 

Our pious feet retain the gleams, 


As we go bus bus Ever thus!”—Bhakt Surdas, the Blind Saint, Nehru—West Brothers, 
Mitcham, England. 


And lo and behold here is the youngest pilgrim in the house behind the wall, Jawahar, 
who just happens to see the light or the light which just happens to see him—this crisp morn- 
ing. 


Monkeys in troupes, which defy counting, are making up for pilgrims' taciturnity with 
their furious chatter. 


Labour with a thousand hands is knocking at the Golden Gates of the Gaia planned no 
Gaia planned no better one; 


Nor HEBE such to heaven conveyst 
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DOS उत्तर प्रदेश रू 


Fruitless is the toil of stone, 


Fruitless is the moil of lays. 


The upsurge of joy, effervescent from the Zenana, overwhelmed the mardana and the 
two united in homage to the dear Lady and her child. Aunts on the male side, aunts on the 
female side, with their girl debutants and lively boys enacted an unrehearsed paean of 
praise and a joint chorus of exhilarating happiness. Deft fingers already got busy with the 
ways and means of bringing the good news, to the community of Kashmiri Pandits, émigrés 
from Srinagar via Delhi settled for trade, profession or business in the Holy City of 
Allahabad. 


Sound, Sound the pibrock, burst the fife, 
To all the listening world proclaim, 

A child has come to cheer your life, 

Its like you'll never see again! 


But the most charming announcement was not through melody but through confection- 
ery. As customary .with the stranded community, holding fast to its habits and customs, 
child birth is announced through gifts of Panjiri or a sweet-meat which might be compared 
to almond-rock or dragee (French), but five ingredients are used in preparing the Kashmere 
succulence as against one for the European. They are almond, raisins, melonseed, makhana 
and chhuwara (dates). And of course they are cooked in pure ghee and hardened to give the 
toffee stability, or they may be served as a Syrup or jelly. Whatever be the charms of other 
transmitters and interpreters of joy through gustatory reactions, panjiri is panjiri till the 
world goes round. 


9. ELGIN ROAD—1896: Over six years later we meet Jawahar—he coming up from 
Colombo—Ceylon—and we going down from Srinagar-Kashmir. East and West may or 
may not meet, but North and South truly did in that coquettish, European-style bungalow 
in the Civil Lines of Allahabad, far from the bustle and confusion of an Indian Chowk of 
an Indian city. He had accompanied his parents to that Isle of anomaly by ship, and re- 
turned laden with impressions and souvenirs, the most impressive being a herd of 
elephants-toy size in Ebony. We had accompanied our only surviving parent to Srinagar 
Hari-parvat which had left a poignant souvenir in the Shape of kites on the wing, catchin 

sacrificial liver thrown up on the air in the temple Yard, where the widower was D 
the Shradh ceremony of his dear, departed spouse..Far be it from us to utter a word, ka 


this that when you are in Rome you must do w. 
, as the Romans do. 
h : It as not for us to suggest 


New occasions teach new duties; 
Time makes ancient good uncouth; 


They must ever up and onwards, 
Who would keep abreast of truth. 


9, Elgin Road with buildings, tennis court, central open-air platform, fruit garden and 
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vegetable patch and main and side buildings and servants’ quarters covered some broad 
acres and the alignment still lives in memory. Coming down from the Elgin Road, the main 
road forks to embrace the central platform bordered all the way with waist-high hedge, 
which helped powerfully to learn riding a cycle. Jawahar had of course his horse-bicycle but 
he soon learnt to ride a full-length bicycle without reaching the pedals by taking care to run 
it into the hedge, where it would be grounded. 


Novelty was the order of the day and another novelty lay in rubber-wheeled rol- 
ler-skates which had to be inflated to be made road-worthy. And a third novelty was a small 
steam-engine mounted on a tricycle so that you could enjoy the thrills of motoring without 
a motor-car. 


Life was lived with zest and no activity was overlooked which did not make it as zestful 
as possible for Jawahar’s sake. For example, the swing from a tall, shady Tamarind tree car- 
ried not a simple board but an outsize bed fixed to four ropes, which went right up to the 
lofty suspending branch and two men were wanted to set it swinging. 


For riding, a veteran Chabuksawan gave Jawahar the essential training, which was car- 
ried on to perfection in other ways. 

On the cultural side there were the usual ceremonies, festivals, excursions and Jawahar 
had his full share without stint or surfeit. 


Khusrobagh provided many rendezvous, redoubts, meets, rallies, parties, with events 
of dash and devilry and one such stands out. An Italian in tennis costume slid down from 
the highest pinnacle of the mausoleum to the unfortunate Prince Khusro, holding fast to a 
frame which was running on one wheel on a long, long rope stretching from the pinnacle to 
the distant ground 250 yards away. It was a hair-raising sight to see him fly or dart through 
the air, like a swallow on the wing.! 


+ “An Eventful Background of Jawahar Lal Nehru's Life" by S.S..Nehru & Mrs. R.D. Nehru,pp. 3-10. 


- 
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1867. Pandit BANSI DHAR (Born, 14th October 1842).—Joined the service, 
2nd September 1867. 


Station‘ Substantive appointment Date Officiating appointment Date 


RRS M—— M A 0Ó 


Held non-gazetted appointment from 2nd September 1867 till 30th June 1873, during which period he 
officiated as Munsif from 21st December 1872 to 11th March 1873. 


— 
Cawnpore .. Munsif,3rd grade, on Ist July "73 
Rs. 200. 
Do. ... Munsif, 2nd grade -. Ist July 78 
Tilhar (Shah- Ditto .. 19th May ’80 
jahanpur). 
Do. ... Munsif, Ist grade --. 16th July '81 709 
Leave without pay from Ist to 14th May 1882. 
Shahjahanpur Munsif, 1st grade ... 27th Nov. '82 022 
Allahabad... Ditto 5g ५ 5 *  Sub-Judge -. 2nd April '84. 
Do. .. Ditto .. 2nd May ’84 : 
Shahjahanpur Ditto -. 6th May '84 त 
Meerut ... Ditto ao Pg x * Sub-Judge ... 7th Jan. ’85. 
Mirzapur... Ditto d * * Ditto -. 4th March '85. 
Do) =, Ditto -. 5th May ’85 
Shahjahanpur Ditto .. 120 May ’85 Bd 
Allahabad... Ditto ooo Sub-Judge -. 18th Nov. ’85. 
Do. ... Sub-Judge, 3rd grade ... Ist May ’87 OH 
Do. .. Sub-Judge, 2nd grade... 21st Aug. '88 Bog 
Held charge of the current duties of the office of District Judge, Allahabad, in addition, from 
3rd to 16th October 1888. 
- Gházipur --- Sub-Judge, 2nd grade ... 2nd May ’89 ०20 
Held charge of the current duties of the office of District Judge, Gházipur, in addition, from 
2nd October to 7th November 1889. i. 
Gházipur ... Sub-Judge, Ist grade —... 17th April '89 559 
Held charge of the current duties of the office of District Judge, Gházipur, in addition, from 
3rd October to 11th November 1891. 
Meerut ... Sub-Judge, 1st grade ... 50 Aug.’93 
Gorakhpur Ditto -. 2nd Jan. 96 T 
» Subsidiary leave from 10th to 23rd July 1896. 
urlough out of India for fourteen months and seven days from 24th July 1896, 
| 
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Orders by the Vice Chancellor and Syndicate of the Calcutta University. 


The undermentioned students have passed the Entrance Examination in second Division 


IInd Division 


430 


440 


450 


io, Sc ite NCS de Sls e 


Mukhopadhyay, Syamacharan 
d Tarakchandra 
Trailokyanath 
Munnalal 
Murray, J. 
Nag, Chandrakanta 
Nai, Meghnath 
Namey, A.W. 
Nanakram 
Nandakumar 
Nandalal 
Nandi, Nandagopal 
Narayandas 
Narinjandas 
Narsingdas 
Nasruddin 
Nathumal 
Nathuram 
Niblett, W.C. 
Niogi, Kailasnath 
"  Ramanath 
Nizam-ud-din, Hosen 
Obdadar Rajendranath 


Ogg, A.W. 
Pal, Annadaprasad 
" Banamali 
" Harischandra 
" Jogendrachandra 
" Kisarimohan 


" Lakshminarayan 

" Prasannakumar 

Prasannakumar 

Palit, Jogendranath 

Palmer, J. 

Pande, Benimadhav’ 
३ Ramantar 


Burranugger, Hindu School. 
Beerbhoom Mission School. 
Beerbhoom School. 

Fyzabad Zilla School. 
Mussoorie School. 

Dacca Collegiate School. 
Baraset School. 

Bengal Academy. 

Delhi Collegiate School. 
Bareilly Collegiate School. 
Ajmere Collegiate School. 
Patna Collegiate School. 
C.M. School, Peshawar. 
Lahore Collegiate School. 
Ajmere Collegiate School. 
Sarun School. 

St. Stephen’s College, Delhi. 
Umritsur Mission School. 
Queen’s College, Benares. 
Berhampore Collegiate School. 
Pogose School. 

Bareilly Collegiate School. 
Lukhimpore School. 

La Martiniere College. 
Kishnaghur Collegiate School. 
Hooghly Collegiate School. 
Ooterparah School. 

Howrah School. 

Garden Reach School. 
Beerbhoom School. 
Gossydoorgapore School. 
Kalyparah A.V. School. 
Calcutta Training Institution. 
St. Xavier’s College. 
Metropolitan Institution. 
L.M.S. Institution, Mirzapore. 
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460 


470 


480 


490 
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Pandit, Chunilal 

H Kedarnath 
Prannath 
Prasannakumar 
Pathak, Annadaprasad 
Perera, J.L. 
Peters, R. 
Poddar, Khudiram 
Prasad, Bhairav 
Premchand 
Radhalal 
Radhikaram 
Rae, G.P. 
Raha, Bhairavchandra 

Krishnagopal 

Rahim-ud-din 
Ramchand 
Ramdas 
Ramprasad 
Ramsaranlal 
Ramsing 
Ramsing 
Ray, Anandachandra 
" Bijaysankur 
Damari 
` Devendranath 
Devipada 
Haricharan 
Kaminikumar 
Kuladaprasad 
Lalitchandra 
Lalitmohan 
Nilmadhav 
Niranjan 
Nityagopal 
Ramgopal 


» 


> 


उत्तर प्रदेश में नेहरू 


Burdwan Maharaja’s School. 

Canning College, Lucknow. 

Delhi Collegiate School. 

L.M.S. School, Khagrah. 

L.M.S. Institution, Bhowanipore. 

St. Thomas’ College, Colombo. 

Hare School. 

Coomercolly School. 

Patna Collegiate School. 

Monghyr School. 

Teacher. 

Gowhatty High School. 

Allahabad High School. 

Kuchiakole Rajgram School. 
Ditto ditto. 

Colingah Branch School. 

Delhi Collegiate School. 

Hume's High School, Etawah. 

Victoria College. 

Sarun School. 

Umritsur School. 

Cawnpore School. 

Hooghly Branch School. 

Canning College, Lucknow. 

Queen's College, Banares. 

Hazaribag School. 

Christ Church School, Cawnpore: 

L.M.S. Institution, Bhowanipore. 

Pogose School. 

Canning College, Lucknow. 

Dacca Collegiate School. 

Calcutta F.C. Institution. 

Kishnaghur A.V. School. 

Furreedpore School. 

Calcutta F.C. Institution. 

Kishnaghur A.V. School. 
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NORTH-WESTERN PROVINCES, GAZETTE, MAY 18, 1872 
HIGH COURT OF JUDICATURE, N.W. PROVINCES 


NOTIFICATION NO. 949 
The undermentioned Candidates for the office of Pleader of the High Court of Judica- 


ture for the North-Western Provinces passed the prescribed examination held at Allahabad 
on the 1st, 2nd, 3nd, and 4th April, 1872 :— 


Lalla Ram Pershad. Baboo Jogendro Nath Pundit Bunseedhur. 
Chatterjee. 
Lalla Pearey Lall. Lalla Ajoodhia Pershad. Baboo Ramdass Chuckerbutty 
Baboo Gour Hurry Baboo Kali Nath Banerjee. Pundit Anundee Lall. 
Chuckerbutty - Lalla Kishan Lall 
Pundit Nund Lall. Baboo Norendro Chandro 
Bose. 
Lalla Bishen Dyal. 


Under the provisions of Rule IX, of the Court’s Rules, the following persons are de- 
clared disqualified from appearing at the next examination :— 
Shunker Nath. H. LeMaistre. Radhica Lall. H. Allen. 


By order, & c., 
W. TYRRELL, 
Registrar. 
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The Chairman of the Improvement 
Trust, Allahabad 
Sir 

With reference to the notice issued by you on the 23rd ultimate to the effect that 
Allahabad Improvement Trust proposes to acquire house No. 77 Mirganj, Allahabad 
belonging to Babu Ganeshlall Pandit Zamindar resident of Bazar Chandni Chowk ....... 
state the following reasons for the fact that the above mentioned house should not be taken 
from him. In the lst place it is very big and comfortable house and situated close to the 
Chowk, Bazar. Secondly it is a Pukka house, situated in a healthy locality and is a very nice 
house from sanitary point of view. It will be very difficult to build or buy such a big and nice 
house in any other suitable part of the city even on spending a sum of rupees ..... Under 
these circumstances Babu Ganeshlall Pandit will be put to very great trouble and inconve- 

nience if the house will be taken from him by force. 


I therefore, on his behalf earnestly request you to consider this application very 
carefully and have strong hopes that Babu Ganeshlall Pandit will be allowed to keep this 
house. For this act of Kindness you shall be placing him as well as me in great obligation. 

.... The honour to be 

Sir 

Your most obedient servant 
Jugmohan Nath Gurtu 
Govt. Pensioner 


77-Mirganj, Allahabad 
30th April 1926 
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प्रेषक, 


आयुक्त, 
` इलाहाबाद मण्डल, 
इलाहाबाद | 


सेवा में, 
श्री अतुल बगाई, 
संयुक्त सचिव, 
उत्तर प्रदेश शासन, 
सांस्कृतिक कार्य विभाग (शताब्दी सेल) 
लखनऊ | 


विषय : स्वर्गीय पं. जवाहरलाल नेहरू के जन्म-गृह मकान नं. ७७-मीरगंज, इलाहाबाद के संबंध में । 
संख्या डी: ३१५/उ.प्र./८८ दिनांक: ४.४.१९८८ 


महोदय, 
उपर्युक्त विषयक संबंध में जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्रेषित अपने अर्द्धशासकीय पत्रांक ६६० चार 
२१(१०१)/८७, दिनांक २४ नवम्बर, १९८७ का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से स्वर्गीय पं. जवाहरलाल नेहरू 
के जन्मगृह (म.नं. ७७ मीरगंज, इलाहाबाद) के संबंध में सूचना एवं सुविचारित प्रस्ताव की अपेक्षा की गई है। 
महापालिका विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद एवं अन्य मूल्यवान स्रोतों, जो उपलब्ध हो सकें, के गहन अध्ययन 
एवं जांच के उपरांत जो तथ्य सामने आये, के अनुसार स्पष्ट होता है कि स्वर्गीय पं. मोती लाल नेहरू उक्त मकान न॑. 
७७, मीरगंज में निवसित रहे, जिसका विवरण उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार इस प्रकार है :-- 
वर्ष १८९२ के खसरे के अनुसार उक्त मकान नं. ७७ के आगे पं. मोतीलाल नेहरू seu गंगाधर मुकीम श्री 
बिहारी लाल नेहरू का नाम दर्ज खसरा पाया गया । वर्ष १८९७ से १९२९ उक्त भवन की संख्या परिवर्तित हुई नहीं पायी 
जाती, किन्तु वर्ष १९२९ के उक्त भवन पर श्री गणेश लाल पुत्र श्री बिहारीलाल नेहरू वल्द श्री प्राण कृष्ण पंडित का 
नाम खसरा दर्ज पाया गया | तदोपरांत वर्ष १९२९-३४ के GR में श्री गणेशलाल पुत्र श्री निहारीलाल नेहरू का नाम 
कट कर gre ट्रस्ट का नाम अंकित पाया गया। इस परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन 
फाइनेंस कमेटी के संकल्प सं. ७७ दिनांक १२ जनवरी, १९३१ द्वारा नेहरू परिवार का नाम कट कर सेक्रेटरी, sejane 
ट्रस्ट के अधिग्रहण रजिस्टर १०४२ पेज ने. ४६ से क्रमांक ४३ के विदित होता है कि अधिग्रहण के उपरांत नाम दर्ज 
कराया गया, जिसका A. तत्समय म.नं. Co रहा वर्ष १९३४-४० में उक्त भवन का मकान ने. ६०, ६०, ६०बी दर्ज 
हुआ | वर्ष १९३५ तक उक्त भवन ध्वस्त किया जा चुका था तथा महापालिका अभिलेख में प्लाट स्वरूप दर्ज पाया 
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गया। पं. मीतीलाल नेहरू के मकान ने. ७७ मीरगंज को बाद में मकान मं. ¿o और तत्पश्चात्‌ HA. ६० के प्लाट को 
इम्मूवमेंट ट्रस्ट द्वारा ही श्री महावीर प्रसाद के पक्ष में विक्रय किया गया। 

वर्ष १९४०-४५ में उक्त भवन ६०, ६० ए, ६० बी से श्री महावीर प्रसाद का नाम कट कर मुसम्मात रूकमिणि 
बीबी का नाम दर्ज हुआ ओर वर्ष १९५०-५५ में श्रीमती रूकमिणी बीबी का नाम कट कर श्री बैजनाथ पुत्र श्री बच्च 
लाल का नाम दर्ज खसरा पाया गया। 

वर्ष १९५५-६० तक पुराना मकान नं. ७७ का नया HA. £o और बाद HAA. ६०, ६०ए, goat अंकित 
रहा | १९५५-६० में श्री बैजनाथ का नाम कट कर उनके पुत्र श्री ओंकारनाथ व श्रीमती शिव कुंवर का नाम दुर्ज खसरा है | 

वर्ष १९६०-६५ में म.नं. ६०, ६०ए, ६०बी का म.नं. ३८, ३७, ३६ किया गया और उसमें श्री ओंकारनाथ, 
श्रीमती शिव कुंवर के नाम दर्ज खसरा Š | वर्ष १९६५-७२ तक म.नं. ३८, ३७, ३६ पर पूर्व नामों को परिवर्तित कर 
श्री माता बदल व श्रीमती श्याम कुंवर के नाम दर्ज पाए जाते ë | वर्तमान में ये मकान नं. ३८, ३७, ३६ श्रीमती प्रभा 
देवी, कलावती व श्रीमती लता का नाम दर्ज खसरा है। वर्ष १८९२ से १९८७ तक के GM में म.नं. ७६ से ८२ तक 
क्रास पेंडिंग चेकिंग की गई, जिसमें अभिलेखों में मकान नम्बरान ३८, ३७, ३६ का पुराना नम्बर ७७ मीरंगंज अंकित 
š | विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद के अभिलेख के अनुसार म.नं. ७७ मीरगंज को खुली भूमि का क्षेत्रफल ६१५ वर्ग 
गज था, जिसे अधिग्रहण करने के बाद इम्पूबमेंट ट्रस्ट द्वारा प्लाट बनाया गया और प्लाट नं. ५३ व ५३ ए श्री महावीर 
प्रसाद व तवायफ लाली जान के नामों का उल्लेख मिलता है और महापालिका अभिलेख में इसका इंद्राज है | तत्कालीन 
इम्मूवमेंट ट्रस्ट द्वारा उक्त भवन के अधिग्रहण के पश्चात्‌ मीरगंज के लिए एक ओपेन एरिया स्कीम ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित 
की गई और उसका प्रकाशन राजकीय गजट दिनांक ११ सितम्बर, १९२६ को हुआ। इस योजना की स्वीकृति शासन 
द्वारा धारा ४२(१) इम्प्ूवमेंट ट्रस्ट एक्ट के तहत्‌ विज्ञप्ति सं. १७१४ | एक्स ५१६ ई-१७ दिनांक ११ अगस्त, १९२७ 
द्वारा प्रदान की गई और उसका प्रकाशन राजकीय गजट दिनांक १३ अगस्त, १९२७ पार्ट-३ Ñ हुआ था। अभिलेखों के 
आधार पर ऐसी भी जानकारी हुई कि मीरगंज के अन्य मकानों सहित म.नं. ६९, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७७ तथा 
७८ मीरगंज को भी इम्पूवमेंट टूट द्वारा अध्याप्त किया गया और इन पर सड़क व पार्क निर्माण प्रस्तावित था | AA. ७७ 
मीरगंज के arum के समय इसे अधिग्रहण किए जाने से मुक्त करने हेतु चेयरमैन sue ट्रस्ट को श्री जगमोहन लाल 
7E, गवर्नमेंट पेंशनर द्वारा मालिक मकान की तरफ से एक आपत्ति दिनांक ३० अप्रैल, १९२६ को प्रस्तुत की गई कि 
यह एक बहुत बड़ा और सुन्दर भवन है, जो महल के नाम से जाना जाता € | इसके अध्याप्त होने से मालिक मकान 
बाबू पं. गणेश प्रसाद, निवासी-कटक (उड़ीसा) को बहुत हानि होगी। इसका कब्जा sana ट्रस्ट को दिनांक 
१५/६/१९३० को मिला, जिसे ध्वस्त कर दिया गया, किन्तु इम्पूवमेंट ट्रस्ट के संकल्प संख्या ४ दिनांक १९/७/१९३० 
के अनुसार इस मकान नं. ७७ मीरगंज की पूर्वी दीवार नहीं गिरायी गई। ; 

विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद में उपलब्ध -अभिलेखों से पता चलता है कि इम्पूवमेंट ट्रस्ट द्वारा सड़क व पार्क 
बनाना प्रस्तावित था, किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि पं. मोतीलाल नेहरू के उक्त भवन सं. ७७ मीरगंज की खुली भूमि 
का कौन सा भाग सड़क व पार्क में आया | यह अवश्य विदित होता है कि उक्त भवन सं. ७७ मीरगंज की खुली भूमि 
का जुज भाग पर आज भी म.नं. ३८, ३७, ३६ निर्मित प्रतीत होते हैं। महापालिका/विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद में 
उपलब्ध अभिलेख, विभिन्न संस्थाओं के पत्र एवं समाचार पत्रों की कटिंग में उद्धृत विषय व अन्य stat के पूर्ण अध्ययन 
से प्रतीत होता है कि स्वर्गीय पं. जवाहर लाल नेहरू के जन्म-गृह की चौहद्दी का अवशेष उपलब्ध नहीं है, मात्र प्राप्त 
अभिलेखों के आधार पर जन्म-गृह की कल्पना व अनुमान लगाया जा सकता है | वर्तमान में स्थल की भौगोलिक स्थिति 
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के अनुसार किसी भूमि विशेष को इंगित करना कि अमुक भूमि के ऊपर मूल रूप से निर्मित भवन में स्व. पं. जवाहर 
लाल नेहरू का जन्म हुआ होगा, समीचीन नहीं प्रतीत होता है। a 

अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों की परख के अनुसार निश्चित एवं ठोस रूप से किसी भूमि विशेष को इंगित किया 
जाना कि इसी मूल बिना पर खर्गीय पं. जवाहर लाल नेहरू का जन्म हुआ होगा, का निर्णय लेना उपयुक्त एवं समीचीन 
नहीं प्रतीत होता है। 


भवदीय, 


(रवींद्र गुप्त) 
आयुक्त | 


संख्या एवं दिनांक : तदैव । 
प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, इलाहाबाद को उनके पत्र दिनांक ४ दिसम्बर, १९८८ के संदर्भ में (मूल पत्र की वापसी सहित 


सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु) | 
संलग्न: यथावत्‌। 


(रवींद्र गुप्त) 
आयुक्त 
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From Mahmud Manzil to Swaraj Bhavan 


| After inflicting terrible vengeance on the participators of the rebellion of 1857 the 

British administrators realized that it had been very wrong on their part to have punished 
the entire Muslim population for the uprising. They greatly realized their mistake and 
began to adopt a favourable policy towards that important minority in order to have an un- 
disturbed rule in India. Their eyes rested for this purpose on Sir Syed Ahmad. The Lieuten- 
ant Governor of the N.W.F.P. as well as the Governor-General of India approached him 
for advice on matters concerning the State. In 1867 Sir William Muir, the then Lieuten- 
ant-Governor of N.W.F.P. wrote to Sir Syed: “As you are often needed at Allahabad for 
important consultations and as you feel inconvenience during your short visits to this city it 
is proposed that you may have your own Kothi constructed at Allahabad. That would en- 
able you to prolong your visits at the Provincial Capital. For this purpose I have got a site 
selected measuring 20 acres of land at a 10 minutes drive from the Government House.”! 
Sir Syed accepted this proposal. The land was transferred to his name and by 1871 a Kothi 
was constructed on this land. Sir Syed named the Kothi after his son as ‘Mahmud Manzil’. 
The formal ceremony of the occupation of the Kothi proved a great success. Sir William 
Muir, the chief guest on the occasion, replying to the toast, said :— 


“I have every hope that ‘Mahmud Manzil’ would prove a great cementing centre for 
the consolidation of the British Empire in India" ?. 


Later on the Kothi remained in regular occupation of Sir Syed’s son Justice Mahmud 
while he was a Judge of the Allahabad High Court. After his retirement the *Mahmud Man- 
zil' was sold to Rai Bahadur Parmanand Pathak of Muradabad in 1892. The Pathaks 
re-christened the Kothi as ‘Pathak Niwas.’ The Pathaks in their turn sold the Kothi to Pan- 
dit Moti Lal Nehru in 1898 at a cost of Rs. 20,000. Pandit Moti Lal Nehru reconstructed the 
building adding entirely new portions to it and renamed it as ‘Anand Bhavan’. It is a strange 
irony that the Kothi which was originally planned by a Lieutenant Governor to prove a ce- 
menting centre for the consolidation of the British Empire in India would ultimately prove 
to be the liquidating centre of the British power in India. Many an important meetings of 
the Congress Working Committee, under the guidance of Mahatma Gandhi, took place 
there and important decisions of a far-reaching character were arrived at in Anand Bha- 
van.? 


1. Sir W. Muir's Confidential Despatches, Imperial Records. 
2. The “Pioneer”, July 18, 1871. e ` p. 25-26. 
3. Pandit Bishambhar Nath Pande— Allahabad Past & Present . p- ` 
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Excerpts from “An Eventful Background of Jawahar Lal Nehru’s Life” by 
S.S. Nehru & Mrs R.D. Nehru, pp. 11, 12, 20-22. 


It may be asked, what about the Educational side? To be sure, this was not going to be 
neglected, and already a Sanskrit grounding was being prepared by Dr. Ganganath Jha, 
later Vice-Chancellor of Allahabad University. For English and general education, there 
were at first the Elementary classes of St. Mary’s Convent, which we both attended for a 
while. But that could lead nowhere in particular, so a private tutor was found for him— 
Mr. Sullivan, an eminent Irishman, who shared part of the annexe, which was occupied by 
the First Secretary, Munshi Mubarak Ali. Mr. Sullivan was sometimes above us, as when 
he tried to show capillary action in a bottle but his simple lunch of unfamiliar grilled chops 
in China dish aroused more interest. 


During those days we were day-scholars of St. Mary's Convent along with three nieces. 
We hit on the marvellous idea of putting up a small drama. The stage was ready, curtains 
and drop-scene tested, when to our horror, we discovered that the senior gentlemen 
gate-crashed and occupied the front seats, while we had not even decided what show to put 
up! it was pathetically a case of five actors in search of an author. 


Mr. Sullivan was replaced by an Englishman Mr. Dukoff Gordon who had been head- 
master of Government High School, Etawah, which with its alert Collector—Mr. Hume 
I.C.S.—was claiming to be the birth-place of the Indian National Congress................... 
Who sounds the Bell to Jawahar's Coscience? 1902. 

With Milton, Who tells him: Awake, 

arise or be for ever fallen? 

With Omar Khayyam, Who says: 
When all the Temple is prepared 
within 

Why nods the drowsy worshipper 
outside? 

Who prepares him, predestines-him, for the conferment of the sacred thread? Who 
else, except an international Mr. Ferdinand T. Brooks? | 


ewa a private tutor No. 3 of the series and the staunchest, strongest of all. Born of 

an English father and a French Mother, he had international culture and showed it n his un- 
obtrusive way in his two volumes work on Life and its Mystery. But he was not a dry-as-dust 
professor of lost causes. On the contrary, he was very much alive and res uut to the 
spirit of the times. His programme was many-sided indeed and baffling in ie extr He 
had set up a chemical Laboratory for Jawahar. He would take him on long NE. and 
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one which I shared with much profit, was to Jhunsi across the river. He played tennis to per- 
fection and at home he wore dhoti and kurta. 


His talk was very natural and enlivening. He was not concerned so much with putting 
thoughts into you as with getting things out of you. He was great in little things and big, and 
nothing seemed to escape his attention. Thus, when taking out a party of youngsters cycl- 
ing, he had a technique which gave nobody anyone’s dust. But he was frank and outspoken. 


At one point on the Jhunsi road he exclaimed to a helpless cyclist “I am swallowing all your 
dust, thank you!” 


His talk always opened with a smile which enhanced the charm of his tall body and 
bearing. He stood over six feet high and had not an ounce of fat to spare. 


Briefly, he had full authority over Jawahar and what is more, Jawahar responded to his 
authority without an effort. Furthermore, his programme included not only study of books 
but also search and research and research meant action. Doing things for others and not ac- 
cepting with eyes closed what others may not have done before you. 


So there was a spiritual awareness in Jawahar. 
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| परिशिष्ट-11 | | 


The Home Rule League movement in the United Provinces | 
| 


The following were the United Provinces signatories to the invitation to a conference 
on the formation of a league for self-government to be held at Bombay on December 25, 


1915 :— 


The Hon’ble Pandit Madan Mohan Malaviya. 

The Hon’ble Dr. Tej Bahadur Sapru. 

The Hon’ble Mr. C.Y. Chintamani. 

Ishwar Saran. 

Pandit Krishna Kant Malaviya. 

Brij Narayan. All of Allahabad. । 

Dr. R. Ranjit Singh. | 

Mul Chand Tandon. | 

Jawahar Lal Nehru. | 

Sanjiva Rao of the Kayasth Pathshala. | 

Hirdey Nath Kanzru. | 

Krishna Ram Malik. | 

Satyanand Joshi. | 

Fazl Rahman. 

Murari Lal. 

Bishwa Nathu Lal. | 

Bikramajit Singh. 

Jai Narayan Prasad Bajpai All of Cawnpore. 

Debi Prasad Shukla. 

Mr. N.G. Paranjpe. 

Gokaran Nath Misra. 

Saiyid Nabi-ullah. 

Mirza Sami-ullah Beg. 

S.P. Sanyal. 

A.P. Sen. 

Ram Chandra. ace Lucknow 

R.N. Chakbast. | 

‘Iqbal Narayan Musaldan (since dead), 
and | 

Ikbal Narayan Gurtu and Gobind Das of Benares. | 


This conference was held at Bomba 
' formation of the Home Rule League 
League should report. 


y and after much discussion the consideration of the 
Was postponed until the Congress and the Muslim. 


During 1916 the Congress and the Muslim Lea 


r gue drew up the scheme = P 
forms which was recommended to Government at र LAU or 


their meetings Last Christmas. 
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E CN परिशिष्ट-12 | 


COMMISSIONER'S OFFICE, ALLAHABAD 
The June, 1917. 


CONFIDENTIAL. 


My Dear Sir James,— 


I have just conferred at my house, in accordance with your instructions, with the fol- 
lowing gentlemen :— 


The Hon'ble Dr. Tej Bahadur Sapru. 

The Hon'ble Mr. Chintamani. 

The Hon'ble Pandit Moti Lal Nehru. 

The Hon'ble Sir Sunder Lal. 

The Hon'ble Nawab Abdul Majid. 

The Hon'ble Saiyid Raza Ali. 

Saiyid Muhammad Abdur Rauf, Khan Bahadur. 
Rai M. Gokul Prassad Bahadur. 


These Councillors and ex-Councillors include the leaders of the advanced parties. Pan- 
dit Madan Mohan Malaviya is away from Allahabad, so I could not get him. I started by 
saying the subject was Imperial not communal, and therefore I had invited Hindus and 
Muhammadans together. 


You gave me a free hand with your memorandum. Lovett suggested a few trifling alt- 
erations and additions when we travelled down together and I also omitted your paragraph 
3. I started the ball rolling by reading it out by paragraphs, as coming from you and made 
my own brief comments after each paragraph. I enclose copy of your memorandum as I de- 
livered it and of my comments, which include the caution in paragraphs 6 and 7. I was pre- 
pared to rub it in more strongly, but I found the spirit and temper in which the whole was 
taken so surprisingly good, that my allusion to the drastic powers of Government and its 
readiness to use them was enough. 


In the discussion that followed, Tej Bahadur (who told me he had not been up to Simla 
but was expecting a letter from Pandit Madan Mohan Malaviya who had), Chintamani and 
Moti Lal were the chief spokesmen. They said it was a mistaken idea that they wanted com- 
plete self-government at once, or that Congress or the Muslim League or Mrs. Besant her- 
self had ever asked for it. They quoted the memorial of the 19 members to the Viceroy in 
October last—urged that it was short of full Home Rule, that they had not been told how 
much of it they were to get at once, and later, and that the action against Mrs. Besant under 
the Defence of India Act had led them to think that they were to get practically nothing at 
all. I noticed that the desire for a pronouncement or programme was concurred in by the 
Muhammadan members, though they let the three Hindus I have mentioned do practically 
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at Nawab Abdul Majid had also come to see me on Monday 


talking. I may mention th ( 
ae : ; nference by discussing matters 


evening by mistake for Tuesday. I did not anticipate the co si 
with him, but he had just mentioned that no Muhammadans of standing had joined in the 
public meeting of protest at Allahabad on the 22nd. It merely shows what we knew before, 
that Muhammadans are a long way behind the Hindus in the desire for Home Rule. 


Chintamani was the principal defender of Mrs. Besant. He contended that there was no 
proof that her writing or speeches had done harm or perverted students—no instance had 
come to his notice in the papers. He regretted—and Tej Bahadur concurred—that action 
had been taken under the Defence of the Realm Act instead of by open prosecution, con- 
trasted the procedure in India with that in England, said that non-official members would 
never have voted for the Act if they had known how it was going to be used, criticized Lord 
Pentland's unwillingness to give reasons in his interview with Mrs. Besant (as reported in 
the papers), but he spoke much more restrainedly than I had anticipated. What struck me 
most was that your memorandum seemed to satisfy them. I was in fact surprised, as I an- 
ticipated that they would be disappointed at being put off with vague promises of future in- 
formation. Moti Lal practically said that he would not have spoken so strongly as he did at 
the public meeting if he had seen the memorandum—but Lord Pentland's speech had led 
them to suppose that the whole idea of self government was to be suppressed. Sundar Lal 
said it was a pity that our meeting was informal and that the memorandum could not be 
used as a communique. 


I asked Moti Lal and Tej Bahadur to explain how they justified their withdrawal from 
assistance in recruiting and what they thought future history would say about them. They 
said that as Mrs. Besant was the idol of students they felt that their action would now be 
useless. It will be interesting to see if Jawahar Lal Nehru who had withdrawn his application 
to join the Indian Defence Force will join again. I do not believe he will. 


Tej Bahadur further volunteered an explanation as to why he and others who had not 
previously joined the Home Rule League had now done so. He said that they had not done 
so originally, because the aims of the Congress, the Muslim League, and the Home Rule 
League were the same and they had seen no point in multiplying organizations, but that 


when Mr. Besant was proceeded against, they thought it as well to join the League. It in- 
volved no change of opinion. 


We talked for one and a half hours. They all went away seemingly willing to inculcate 
moderation and patience, but what effect the return of Pandit Madan Mohan Malaviya 
from Simla will have I cannot Say, as he is the deepest politician of the lot. 


I have forgotten to say that Raza Ali commented on the words “almost immediate" in 
paragraph 7 of your memorandum, and asked whether it meant after the War. I told him 
I could not give further definition to the words. 

Yours sincerely, 
| - H.C. FERARD 

To — The Hon'ble Sir James Saorgie Meston, K.C.S.I., 


Source: U.P. State Archives, General Administration Department, File No. 214 
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Allahabad 
June 13th 1917 


3. A Notice Regarding the Indian Defence Force! 


Dear Sir, 


On the 4th of June a small informal meeting was held at Mahamudabad House, Lucknow, 
to consider what steps should be taken with regard to the Indian Defence Force. Those 
present at this meeting were of opinion that it was desirable to make every effort to make 
this scheme a success and to urge our young men to join the Force. They were also of 
opinion that endeavours should be made to bring about certain alterations in the rules and 
regulations relating to the Force. It was suggested that committees should be formed in the 
principal towns of these provinces for the purpose of carying on this work. It is therefore 
proposed to form a strong and representative committee at Allahabad and we shall be 
pleased if you will join the committee and collaborate with us in this work. 


We hope you will be good enough to let us know at your early convenience whether 
you are willing to act on this committee. Your reply should be addressed to J.M. Banerji, 
Esqv., 12 Church Road, Allahabad. 


The first meeting of the committee will be held at 7 p.m. on Saturday the 23rd June, 
at Anand Bhawan (No. 1 Church Road). 


Your faithfully, 
MOTILAL NEHRU, 

TEJ BAHADUR SAPRU, 
RANJIT SINGH, 

ISWAR SARAN, 

J.M. BANERII, 
JAWAHARLAL NEHRU 


| 1. The Leader, 22 June, 1917. 
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4. Second Notice Regarding the Indian Defence Force! 
Allahabad 
June 20th 1917 


Dear Sir, 

On the 13th of June we addressed a letter to you requesting you to join a committee which 
was to be formed for the purpose of encouraging recruitment to the Indian Defence Force. 
The first meeting of this committee was fixed for Saturday the 23rd June. Events have since 
happened which make it clear that the Government is bent on pursuing a policy of 
repression. Under these circumstances we find ourselves unable to work on behalf of this 
movement. The meeting fixed for the 23rd June is therefore cancelled. 


Yours faithfully, 
MOTILAL NEHRU, 

TEJ BAHADUR SAPRU, 
RANJIT SINGH, 

ISWAR SARAN, 

J.M. BANERIJI, 
JAWAHARLAL NEHRU 


1. The Leader, 22 June, 1917. 
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The Swaraj Sabha-Facts about Changes in the Constitution of the 
All-India Home Rule League! 


Sir,— As the validity of the recent changes in the constitution of the Swaraj Sabha (till lately 
the All-India Home Rule League) has been questioned by some gentlemen, may I crave the 
hospitality of your columns to state the facts relating to these changes? 

According to the rules of the All-India Home Rule League, the Central Council of the 
League could, by a majority of three-fourths, make alterations in the constitution. This 
consitution was adopted in Calcutta in December, 1917. The general body of the members, with 
whom the ultimate decision lay, delegated their undoubted power to change the constitution to 
the Central Council, but restricted its use by that Council to such cases only where there was a 
three-fourth majority. The members of the League did not and could not thereby abdicate all 
authority over the constitution of the League. Nor had the three-fourth majority any reference to 
them. This constitution was subsequently altered and the changes were recorded in the minute 
book. They were not printed and the minute book was lost during a fire which occurred at the 
office of the Bombay Branch of the League. We have thus unfortunately no authentic record of 
the latest constitution and have to fall back upon the Calcutta constitution. So far as I remember, 
however, the rule about the change in the constitution had remained unchanged. 

A meeting of the Central Council of the League was held in Bombay on the 28th July last. 
Among the items on the agenda was the revision of the constitution. The Council considered this 
and appointed a sub-committee consisting of Mr. M.A. Jinnah, Mr. M.R. Jayakar and the 
General Secretaries to draw up a draft constitution. The Council further directed that a general 
meeting of the members of the League be held in Calcutta, about the time the Congress held its 
special sessions, for the express purpose of considering the report of the sub-committee and of 
revising the constitution. This general meeting was convened for the 4th September and the only 
item on the agenda was the revision of the constitution. Unfortunately, the sub-committee 
appointed to revise the constitution could not meet prior to the general meeting. As one of the 
Secretaries, however, I circulated a draft constitution amongst the members of the sub-committee 
a few days before the meeting. The general meeting was held in Calcutta on the 4th September 
and this draft was considered. The name of the League was altered and the objects were changed. 
Mr. Jinnah was not present at the meeting. Ata subsequent adjourned meeting held in Calcutta 
Mr. Jinnah was present and he raised a number of objections. The President, Mr. M.K. Gandhi, 
over-ruled his objections and held that the meeting was properly constituted and was fully 
competent to change the constitution. He further held that the changes in the name and the 
objects were perfectly valid. The rest of the constitution could not be considered by the meeting 
owing to lack of time. Mr. M.A. Jinnah suggested that it would be desirable if the whole 
constitution was referred back to the sub-committee previously appointed and the sub- 
committee's report was considered at another general meeting of the members to be held in 
Bombay, when the necessary changes in the constitution could be made. Mr. Jinnah's suggestion 


MRO. =-= 


1 Letterto The Editor, The Bombay Chronicle, 18 October 1920. 
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was eventually adopted. The sub-committee considered the matter and submitted a report which 
was unanimous except for the proposed change in the objects. This report was published in some 
newspapers and was considered at the general meeting of the members held on the 3rd October 
in Bombay. After prolonged discussion the objects, as recommended by a majority of the 
sub-committee, were adopted by a two-thirds majority. : 

In the course of this discussion and after, two objections were raised by Mr. Jinnah. He first 
repeated his objection, taken and over-ruled in Calcutta, that the general body of members had 
no power to change the constitution and that only the Central Council could do so. Apart from 
the merits of this point, I may mention that the Central Council itself had referred the matter to 
the general meeting in Calcutta. I may also draw attention to the fact that subsequent general 
meeting called in Bombay was held at Mr. Jinnah’s own suggestion for the express purpose of 
revising the constitution. But, in any event, the general body of the members of the Leaguc is the 
paramount authority in all matters concerning the League and its constitution and it could not 
divest itself of that authority by delegating its power, in a restricted form, to the Central Council. 
The second objection raised was with reference to the size of the majority. It was stated that there 
must be a three-fourths majority for any change in the existing constitution. The rule about a 
three-fourths majority applied only to the Central Council and there was no warrant for applying 
it to the general meeting. Even a bare majority of members, the President held, was sufficient. As 
a matter of fact, there was a very substantial majority. 


Yours etc., 
JAWAHARLAL NEHRU 
Joint General Secretary 


Allahabad Swaraj Sabha 


October 14 
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“The Independent’? Allahabad, Sunday, Dec. 18, 1921 


“Come forward in an Unending Stream to Sacrifice at the Altar of 
Swaraj’’ 


OUR LEADER’S MESSAGE 


The following message was given to our representative by Pandit Jawahar Lal Nehru 
during his trial on behalf of Pandit Moti Lal Nehru, Syt Purushottam Das Tontlon, Syed. 
Kamaluddin Ahmad Jaffri and Syt Rendra Nath Basu:— 


“Men and women of the united Provinces. 


“We are in jail but we are most happy for we know that you are carrying on the great 
fight. We know that you have responded to the great call. The great cities of Lucknow, Al- 
lahabad and Benares have demonstrated your determination. You are today making the 
history which your children and your children’s children freed for ever from a foreign yoke, 
will glory in and unborn generations will bless your name. We pray for you. May the Lord 
bless you and give you strength to fight on and on till victory crowns your sacrifices. 


“To our own city of Allahabad what shall we say? How shall we, who are of it, con- 
gratulate it or its brave citizens? The great and peaceful ‘hartal’ the march of hundreds of 
its Children to Jail and the enrolment of thousands in the army of Swaraj fill us with joy and 
hope. Our hearts are too full for many words. We can but offer our prayerful thanks to the 
Giver of all strength. May the flag of freedom that Allahabad has unfurled ever fly and the 
sons and daughters of our city come forward in an unending stream to sacrifice themselves 
at the altar of Swaraj. 
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t the tension and nervous ex- 


MY FIRST TERM IN GAOL 


No amount of previous mental preparation could preven 
citement that filled us when we first entered the iron gates... My first term in gaol... was a 
hectic period both for us and the gaol staff... My father, two of my cousins and I had a small 
shed to ourselves, about 20 feet by 16.... Mutual discussions and talks took up a lot of time 
and I could do little reading or other solid work. I spent the mornings in a thorough cleaning 
and washing of our shed, in washing father’s and my own clothes and in spinning. 
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| परिशिष्ट-18 | 


स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के वर्ष-21 में जिला कारागार, लखनऊ में 
सजा भोगने सम्बन्धी जानकारी 


अधीक्षक जिला कारागार, लखनऊ द्वारा रिलीज़ रजिस्टर सन्‌ 1922 और अल्फाबेट रजिस्टर के अवलोकन के 
पश्चात निम्न आख्या प्रेषित की गयी | 

स्व. श्री जवाहर लाल नेहरू जी को धारा 17 एक्ट 14 के अन्तर्गत न्यायालय श्री मो. शफी, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 
के न्यायालय से दिनांक 17-12-1921 में 1 वर्ष कैद सख्त तथा 100/- जुर्माना की सजा हुई थी। जुर्माना न देने पर 
एक माह के कारावास का और दण्ड भी भुगतने का आदेश हुआ था | यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि अल्फाबेट रजिस्टर 
में कारावास का दण्ड 6 माह तथा 100/- जुर्माना न देने पर 1 माह कारावास का दण्ड अंकित है | सरकार के आदेश 
से दिनांक 3-3-22 को ही पूरी सजा भोगने के पूर्व कारागार से मुक्त कर दिया गया था। उपरोक्त धारा एवं सजा के 
अन्तर्गत स्व. श्री नेहरू जी के साथ निम्न 6 व्यक्ति भी कारागार में दाखिल हुए थे। 


*4. श्री शौकत पुत्र सुजान अली | 

*2, डा. लक्ष्मन सहाय पुत्र श्री राम सहाय 

*3 डा. शिवराज नारायन पुत्र श्री शीतल प्रसाद 

*4. श्री मौलवी सलामत उल्ला पुत्र मौलवी शराफतउल्ला 
*5, श्री बाबू मोहन लाल पुत्र श्री कृष्ण 

*6, पंडित बाल मुकुन्द बाजपेयी 


(जे.पी. सिंह) 
प्रभारी अधिकारी, स्व. संग्राम सेनानी, 


कृते जिला मजिस्ट्रेट, 


'लखनऊ | 


*1. मौलाना शौकत अली 

*2. डा. लक्ष्मी सहाय 

*3. श्री गोपाल नारायण सक्सेना के बड़े भाई 

“5. बानू मोहन लाल सक्सेना 

“6. रानी कटरा लखनऊ के पं. बालमुकुन्द बाजपेयी 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
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BARRACK NO. 4, DISTRICT JAIL, LUCKNOW 
Jawaharlal was in this Barrack from 16 June to 4 October 1922 


Note: Jawahar Lal Nehru stayed in this barrack during 17th December 1921 and March 1922 vide 


Additional D.I.G. Jails letter No. 217/89 dated 17.8.89. 
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Specification of our barrack (No. 4) 
(Copied from paper in barrack) 


No. 4. 
L 196 Ft 
B 18 Ft 
H 15 Ft 
AT 43 S Ft* 
648 C Ft 
For 81 prs. 


This represents area and space for each prisoner. (This is the largest barrack 
in the jail—no others ac lar yer). 


* अन्य कैदियों के समान जवाहर लाल जी को बैरक न॑, 4 में 43 वर्ग फीट भूमि मिली थी। 
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आनन्द भवन से 16 दिसम्बर, 1921 को बन्दी बनाये जाने वाले 55 व्यक्ति 


वर्ष 1921 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अनेक नेता बंदी बनाये जा चुके थे, उनके नाम सबको याद हैं| किन्तु H 
46 दिसम्बर, 1921 को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की इलाहाबाद के आनन्द भवन में होने वाली बैठक के समय बन्दी बनाये | 
गये सभी 55 व्यक्तियों के नाम लोग नहीं जानते । उनकी गिरफ्तारी एक अनोखी गिरफ्तारी थी, क्योंकि वह गिरफ्तारी Í 
सामूहिक रूप से हुई थी। उस दिन जो गिरफ्तार हुए, उन्हें प्रदेश के महान 55 कांग्रेसजनों की संज्ञा दी जाती है, उनके 


नाम freq हैं :-- 
क्र.सं. बंदी बनाये गये जिला 
व्यक्तियों के नाम | 

1. डा. मुरारी लाल कानपुर | 
2: श्री प्रताप बहादुर प्रतापगढ़ | 
3. ” अब्दुल अली बाराबंकी | 
4...” रामचन्द्र कंचन झांसी | 
s, रघुपति सहाय गोरखपुर | 
6. वेद व्रत शर्मा बस्ती | 
7.” उमाशंकर दीक्षित कानपुर 
8 ”लालनजी 'फैजाबाद 
9. ” जगन्नाथ प्रसाद शुक्ला लखनऊ 

10. ” राम शरण गुप्ता कानपुर 

11. " ठाकुर प्रसाद शर्मा आगरा 

12. "बालकृष्ण शर्मा कानपुर 

13. ”मन्नी लाल पाण्डेय उरई 

14. "Hatha अली रायबरेली 

15. जुगल किशोर बांदा 

16. द्वारिका प्रसाद बरेली 

17. प्रदुमन बलिया 

18. नन्दकिशोर राय बलिया 

19. हसाम सुन्दर जौहरी लखीमपुर 

20. '' सूरज नाथ सिंह आजमगढ़ 

n. ” माता प्रसाद मिश्रा रायबरेली 

22. नरेद्र चौधरी . बनारस 

23. ” जगन्नाथ प्रसांद अग्रवाल सीतापुर 
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बंदी बनाये गये 
व्यक्तियों के नाम 


श्री बिन्देश्वरी प्रसाद वर्मा 
' गोपाल नारायण सक्सेना 
” अवध नारायण 

' निरंजन सिंह 

/ मुहम्मद इब्राहिम 

'' जीवन लाल द्विवेदी 

” पृथ्वीराज सिंह 

” मानपाल गुप्ता 

” शिवनारायण पाण्डेय 

” लक्ष्मन दत्ता 

” शरी लक्ष्मीनाणयण अग्निहोत्री 
" सोती जगदीश दत्ता 
"TAYA सहाय 

' दयाकृष्ण गंगवार 
"quies सिंह 


`” राम सूरत मिश्रा 


” शीतला सहाय 

प्रो. एम.वी.वी. बालाराम कश्यप 
श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा 

' रघुपति सहाय 

" विश्वमित्र 

" भगवान देव मल्लाह 

” लालमन 

टीकाराम 

” मोहम्मद रहमत उल्लाह 
” ज्योति शंकर दीक्षित 

” रामनरेश त्रिपाठी 

”' राम दास गौण 

"febr चन्द्र मुखर्जी 
"STET शंकर मिश्र 
डा. जवाहरलाल रोहतगी 
श्री लेखी राम 


उत्तर प्रदेश में नेहरू 


जिला 


गोरखपुर 
लखनऊ 
गोरखपुर 
हरदोई 
इटावा 
मैनपुरी 
बरेली 
एटा 
नैनीताल 
बदायूँ 


-कानपुर 


बिजनोर 
सुल्तानपुर 
फैजाबाद 
इलाहाबाद 
बनारस 
इलाहाबाद 
इलाहाबाद 
अलीगढ़ 
बदायूँ 
बिजनोर 
अलीगढ़-हाथरस 
फरुखाबाद 
इलाहाबाद 
इटावा 
फतेहपुर 
इलाहाबाद 
मिर्जापुर 
इटावा 
गाजीपुर 
कानपुर 
सहारनपुर 
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United Provinces Gazette, March 31, 1923 f 
The 29th March, 1923 | 


(Magistrate, Allahabad district) 


No. 896 — UNDER section 56 of the United Provinces’ Municipalities Act, 1900, it is hereby 
notified that the term of office of the following elected members of the municipal board of 


Allahabad has expired : 


Class 
Muslim Non-Muslim 
Ward I-(Civil Station) 1. Mr. Zahur Ahmad 1. Mr. O.M. Chiene 
2. Mr. N.K. Mukerji. 


Ward II-(Katra Colonelganj) pl. Mr. Badr Uddin Alias 
Budnu 


2. Mr. Chedi Khan 


. Mr. Shiam Lal Nehru. 


. Pandit Salig Ram. 


1. Dr. Sirajul Hasan .. pl. Syt. Ravendra Nath 
Basu. 
Ward III-(North Kotwali) 2. M. Mohammad Bux .. |2. Babu Niranjan Lal 
Bhargava 
3. Mr. Abdul Haq .. 43. Babu Damodar Das. 
4. M. Ali Husain . |4. Pandit Krishna Kant 
Malviya. 
5. Babu Har Nandan 
Prasad. 
1. Badr Uddin Ahmad Kamta Prasad. 
Ward IV-(South Kotwali) 2. S. Izhar Hasan Babu Prasidh Narain 


3. K.B. Muhammad Abdul 


xe pal 
ox. || 22 
= 93. 
we |4. 
apud 


Anad. 
Lala Bohari Lal. 


Baqi Khan Syt. Ganesh Prasad 
Seth. 
. Babu Lakshmi Narain 
Ward V-(Muthiganj, and 2. Babu Sangam Lal 
ee) 3. Babu Kanhya Lal 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
EE — — 
Class 
Muslim Non-Muslim 
MR जज E .. 1. Pandit Amar Nath 
Ward VI-(Daraganj) a ë TE 


2. Sanwal Dass Khanna. 


Wards V and VI- 1. M. Abdul Rahman 
(Muthiganj, Kydganj, 
and Daraganj 


and that the following gentlemen have been elected to fill their place:— 


Ward I-(Civil Station) 1 Saiyid Wahid Uddin. n Mr. J.E. Gilbert. 
Ahmad Jafri .. 2. Mr. N.K. Mukerji. 
Ward II— (Katra- 1. M. Abdul Latif . 1. Syt Shiam Lall Nehru. 
Colonelganj) 2. M. Mazhar Hassan 2. Srimati Oma Nehru. 
1. KB. Muhammad Abdul 1. Syt. Ravendra Nath 
Baqi Khan Basu. 
Ward III — (North Kotwali) 2. M. Zahur Ahmad Syt. Niranjan Lal 
Bhargava. 
3. M. Abdul Haq ... 13. Syt. Kameshwar 
Prasad Bharagav 
4. M. Muhammad Shafi Ullah_... |4. Pandit Krishna Kant 
Khan Malviya. 
5. Syt. Kunwar Behari 
Mathur. 
1. M. Badr Uddin Ahmad 1. Pandit Jawahar Lal 
Nehru. 
Ward IV — 2. M. Mohammad Aga Al  .. |2. Pandi i 
(South Kotwali) Khan. ae RUE apne 
3. Mr. Noorul Husain ... 13. Pandit Gauri Shanker 
Misra. 
4. Syt. Ganesh Prasad 
Seth. 


Ward V —(Muthiganj- 


1. B i i 
Kydganj) abu Lakshmi Narain. 


2. Dr. Girwar Sabay 
3. Babu Manohar Lal 


Bhargava. 
Ward VI— (Daraganj) 


~. rl. Babu Har Nandan 
{ Prasad. 


Ward V and VI- | 2. Pandit Jagan Nath 
(Muthiganj-Kydganj 1. M. Zahid Husain Prasad Shukla. 
and Daraganj) 
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परिशिष्ट-24 


A cursory glance at the audit notes on the accounts of the Allahabad Municipality by Examin 
Local Fund Accounts, would throw an interesting light on the deliberate attempts on i art of dic 
auditors to differentiate betwcen the administration of appointed official chairmen and ts elect d 
non-official chairmen and specially the distinguished leaders of the people : 5 


Year 


Name of Chairman 


1909-10 


1913-14 


1915-16 


1916-17 


1917-18 


1919-20 


1920-21 


C.A. Mumford, 1.C.S. 


H.S. Crosthwaite, I.C.S 


H.S. Crosthwaite. 


Lala Sheo Charan Lal 


Lala Sheo Charan Lal 


Lala Sheo Charan Lal 


Shri Purushottam 
Das Tandon 


Shri Purushottam 
Das Tandon 


27 32 
36 29 
30 109 
49 226 
79 376 
62 112 
47 251 


No.of No.of Unsettled Concluding remarks of the audit report 
Audit Objection 
Notes Statement 
50 30 “The majority of the old objections in which the Opinion 


of the Board differed from that of the Audit Department 
has been settled. The Chairman took much interest in 
assisting the auditors to devise methods for the removal of 
many long standing defects” 1 

“The accounts have, on the whole, been satisfactorily 
maintained. Efficient arrangements were made by the 
Secretary for the prompt putting up of papers, etc., which 


H 


facilitated the audit considerably". = 


“The accounts were on the whole well kept. Every assis- 
tance was given by the Account to facilitate audit”. 3 


“Lala Sheo Charan Lal B.A., LL.B., Rais & Banker, was 
elected Chairman on the reconstitution of the Board 
under the new Municipalities Act of 1916. During the 
course of the present audit every opportunity was given to 
rectify the defects noticed in the audit of payment of 
vouchers and the other accounts, which were brought to 
the notice through the objection statments. Had proper 
attempts been made to remove the objections, the number 
would have been considerably reduced. Failure to produce 
records for audit, instances of which will be found in the 
objection statements when sufficient notice of the 
auditors’ visit was given, is unsatisfactory.” 


“The chaotic state of the Record Department demands 
special attention. The files requisitioned at the beginning 
of the audit could not be produced upto its close. The 
office has hopelessly failed to rise to the occasion. It 
appears that the different departments tried to vie with 
cach other in the matter of non-production of records, the 
Conservancy Department leading by a large margin”. ` 
“With the exception of the stock book maintained by the 
water-works all the accounts of this Municipality were 
found to be in a most unsatisfactory condition”. 

“The accounts of this Board were not satisfactory and the 
supervision which is thc key-note to good account keeping 
was lacking toa very great extent. The collection work was 
partly bad, as will be Observed from the large arrears under 
the various heads of income”. 

“The long list of irregularities noted in the advance objec- 
tion statement containing no less than 251 unsettled items 
indicate a most unsatisfactory state of affairs in this 


BEN ee 


1. Audit and Inspection Notes for the year 1909-10. 
2. Ibid, 1913-14. 
3. Ibid, 1915-16. 
4. Ibid, 1916-17. 
5. Ibid, 1917-18. 
6. Ibid, 1919-20. 
7. Ibid, 1920-21. 
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उत्तर प्रदेश में नेहरू 
266 
C i ark dit report 
Year Name of chairman No.of No. of unsettled oncluding remarks of the au I 
j andit objection 
notes statement ¿ y 
FE icipali to ignore the objec- 
municipality. The tendency has been 
tion द altogether. The accounts have formed the 
subject of adverse comment for the last 4 years andI regret 
to state that there appears to be no improvement”. 8 
N 35 "N i ent can be said to have taken place. 
1922-23  ShriJawaharLalNehru 164 135 No general improvemen I 


The account rules were seldom consulted and generally 
ignored. The registers were hardly ever reviewed by the Ex- 
ecutive Officer or the Secretary and the supervision was also 
generally slack. The staff of the Accounts Department ap- 
peared to be inefficient and did not take much iaterest in their 
work. Some instances of excess and double payments were 
noted in the audit". (The Examiner, Local Band Accounts 
alleges that a sum of Rs. 2-13-0 was paid twice on one occasion 
and on another occasion a sum of As. 3 were paid in excess 
and on the third occasion a sum of As. 12 were paid in excess 
and generalising on these payments, he says —) 


“These are glaring mistakes and these instances clearly 
indicate that a proper check has not been excersied:” 


1923-24  ShriJawaharLalNehru 121 157 "It is scarecly necessary for me to decide that the accounts of 
this Board, as will appear from the preceding remarks, were 
in most unsatisfactory condition. The embezzlements and 
other serious irregularities are the result of gross negligence 
and lack of supervision on the part of the Supervising officers 
and neglect of rules in the Municipal Account Code." 1 


1924-25 Shri Jawahar Lal Nchru — .. ° “The accounts of this Municipality excepting those of Octroi 
and Shri Kapil Dco are far from satisfactory. The Accounts rules have been fre- 
Malaviya quently ignored. Want of adequate supervision is felt in al- 


most every direction and the subordinate staff have rather 
been left much to themselves. There is ample scope of leakage 
anc serious irrcgularities, as have already occurred here". 


1927-28 Rai Bahadur K.P. Kakkar 66 93 “The Accounts were, on the whole, fair and well- 
(elected by defeating maintained”. !2 
Shri Nehru by onc vote) 

1928-29 Rai Bahadur K.P. Kakkar 70 30 


“The accounts are, on the whole, satisfactory”. 1 


“A number of cases of time-barred decrees have come to light. 
Accounts of Khuldabad pound were very carelessly made and 
numerous cuttings and over writing in the entries of hours of 
admission and release of cattle as well as in the accounts of 
fine were noticed in the Pound Register and release passes. 
The dates of realization of taxes are generally not noted on 
the counterfoils. ‘Ihe registers of Nazul were not examined 
and certificd to be correct during the year. The collection of 
rental demands was not satisfactory and heavy balance 
remained uncollected. ‘Ihe charges incurred in the month of 
March 1937 were unusually heavy. Muster rolls of labourers 
of the Water-Works Department were not properly kept and 
it appeared that they were cntircly-written at aetime. No 
Proper account of daks and tokens were mentioned. It should 
be noted that the value of audit is lost if adequate and proper 
action is not taken to meet the audit ——————— — is iP 


1936-37 Dr. K. N. Katju 82 109 


8. Audit and Inspection Notes for the year 1921-22. 
9. Ibid, 1922-23. 
10. Ibid, 1923-24. 
11. Ibid, 1924-25. 
12. Ibid, 1927-28. 
13. Ibid, 1928.29. 
14. Ibid, 1936-37. 
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M शिष्ट-25 
United Provinces Gazette, April 11, 1925 

The 3rd April, 1925 


(Magistrate, Allahabad District) 


No. 884 — UNDER Section 56 of the Unite Provinces Municipalities Act, 1916 it is hereby 
notified that the office of chairman of the municipal board of Allahabad having become vacant. 
by the resignation of Pandit Jawahar Lal Nehru, the said board has, in exercise of the powers 


conferred by sub-section (i) of section 43 of the said Act, elected Pandit Kapildeva Malaivye to 
be chairman to fill the said vacancy. 


By order, 
G. B. F. MUIR 
Secretary to Government, United Provinces 
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United Provinces Gazette, April 18, 1925 
(Commissioner, Allahabad division) 


No. 4931 XXIII — 73.- UNDER section 56 of the United Provinces Municipalities Act, 1916, 
it is hereby notified that the place of Pandit Jawahar Lal Nehru, an elected member of the 
Municipal Board, Allahabad, has fallen vacant, by resignation, accepted by the Commissioner 
Under Section 39 of the said Act. 
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55 


Part VIA 
Statutory Commission 


1434A. (1) At the expiration of ten years after the 
1919, the Secretary of State with the concurrence of b 
the approval of His Majesty the names of persons to a 
section. 

(2) The persons whose names are so submitted, if approved by His Majesty, shall be a 
commission for the purpose of enquiring into the working of the system of government, the growth 
of education, and the development of representative institutions, in British India, and matters 
connected therewith, and the commission shall report as to whether and to what extent it is 
desirable to establish the principle of responsible government, or to extend, modify, or restrict 
the degree of responsible government, then existing therein, including the question whether the 
establishment of second chambers of the local legislatures is or is not desirable. 

(3) The commission shall also inquire into and report on any other matter affecting British 
India and the provinces, which may be referred to the commission by His Majesty. 


passing of the Government of India Act, 
oth Houses of Parliament shall submit for 
ct as a commission for the purposes of this 
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| परिशिष्ट-28 | 


Home Department 
The 29th December, 1927 


No F.-603/27—The Royal Warrant of the appointment of the Indian Statutory Commission 
is published for general information. 


GEORGE B. I. 


GEORGE THE FIFTH, by the Grace of God, of Great Britain, Ireland and the British 
Dominions beyond the Seas, King, Defender of the Faith, Emperor of India, to 

Our Right Trusty and Well-Beloved Counsellor Sir John Allsebrook Simon, Knight Com- 
mander of the Royal Victorian Order, Officer of Our Most Excellent Order of the British Empire; 

Our Right Trusty and Weil-Beloved Cousin Harry Lawson Webster, Viscount Burnham, 
Knight Grand Cross of Our Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George, 
Member of the Order of the Companions of Honour, upon whom we have conferred the 
Territorial Decoration; 

Out Right Trusty and Well-Beloved Donald Sterling Palmer, Baron Strathcona and Mount 
Royal; 

Our Trusty and Well Beloved Edward Cecil George Cadogan, Esquire (commonly called 
the Honourable Edward Cecil George Cadogan), Companion of Our Most Honourable Order 
of he Bath; 

Our Right Trusty and Well-Beloved Counsellor Stephen Walsh; 

Our Right ‘Trusty and Well-Beloved Counsellor George Richard Lane-Fox, Honorary 
Colonel, the Yorkshire/Hussars Yeomanry, upon whom We have conferred the Territorial 
Decoration; 

Our Trusty and Well-Beloved. Clement Richard Attlee, Esquire, Major, late South Lan- 
cashire Regiment; 


Greeting! 


Whereas We have deemed it expedient that the Commission for which provision is made in 
section 84A of the Government of India Act should forthwith be appointed for the purpose of 
inquiring into the working of the system of government, the growth of education, and the 
development of representative institutions, in British India, and matters connected therewith, and 
should report as to whether and to what extent it is desirable to establish the principle of 
responsible government, or to extend, modify or restrict the degree of responsible government 
then existing therein, including the question whether the establishment of second chambers of 
the local legislatures is or is not desirable: 

Now know ye that We, reposing great trust and confidence in your knowledge and ability, 
have on the advice of Our Secretary of State for India acting with the concurrence of both Houses 
of Parliament authorized and appointed, and do by these Presents authorize and appoint you, 
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the said Sir John Allsebrook Simon (Chairman); Harry Lawson Webster, Viscount Burnham: 
Donald Sterling Palmer, Baron Strathcona and Mount Royal; Edward Cecil George Cado : 
Stephen Walsh; George Richard Lane-Fox and Clement Richard Attlee to be Our cua 
sioners for the purposes aforesaid. 

And for the better effecting the purposes of this Our Commission, We do by these Presents 
give and grant unto you, or any three or more of you, full power at any place in Our United 
Kingdom or in India or elsewhere in Our Dominions to call before you such persons as you shall 
judge likely to afford you any information upon the subject of this Our Commission: and also 
whether in Our said Kingdom, or ia India, or elsewhere in Our Dominions to call for information 
in writing; to call for, have access to and examine all such books, documents, registers and records 
as may afford you the fullest information on the subject, and to inquire of and concerning the 
premises by all other lawful ways and means whatsoever, including the appointment by the 
Commission with the sanction of Our Secretary of State for India, of any person or persons to 
make subordinate inquiries and to report the result to the Commission: 

And We do by these Presents authorize and empower you or any of you to visit and inspect 
personally such places as you may deem it expedient so to inspect for the more effectual carrying 
out of the purposes aforesaid: 

And We do by these Presents will and ordain that this Our Commission shall continue in full 
force and virtue, and that you, Our said Commissioners, or any three or more of you, may from 
time to time proceed in the execution thereof, and of every matter and thing therein contained, 
although the same be not continued from time to time by adjournment : 

And We do further ordain that you, or any three or more of you, have liberty to report your 
proceedings under this Our Commission from time to time if you shall judge it expedient so to 
do: 

And Our further will and pleasure is that you do, with as little delay as possible; report to us 
under your hands and seals, or under the hands and seals of any three or more ofyou, your opinion 
upon the matters herein submitted for your consideration. 

Given at Our Court at Saint James's the Twenty-sixth day of November, One thousand nine 
hundred and twenty-seven; in the Eighteenth Year of Our Reign. 


By His Majestys Command, 
W. Joynson-Hicks. 


By order, 
R.L. Yorke, 


Secretary to Government, 
United Provinces. 
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Departmental-Notice 
No. 5. 
4 (10-2- 28) 


It is desirable that the speeches made in future by Jawahar Lal Nehru, at Kisan Sabha 
meetings, should be reported by C.I.D. shorthand reporters. Will Superintendent of Police please 
note and send to this office early intimation of Kisan Sabha meetings at which J awahar Lal is 
expected to be present? 


A.G. PHILLIPS, 
Asst. to the Dy. Inspr.-Genl. of Police, 
Criminal Investigation department 
Special Branch, United Provinces 
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Programme of The Simon Commission in Lucknow 


8. NOTE FROM JAGDISH PRASAD,CHIEF SECRETARY, U.P. 
DATED NOVEMBER 28, 1928 j 


The Simon Commission will arrive at Charbagh Station, Lucknow, at 8 a.m. on November 30 
H.E. desires that they should be met by Members of the Government. The dress will be morning coat. 


PROGRAMME 
(1928) 
Friday z 
30th Novr. * About 8 a.m. Commission detrain Lucknow. 
* About 8.30 a.m. Indian Central Committee detrain Lucknow. 
11.30 a.m. Informal Conference (Statutory 
Commission, Provincial Committee 
and Indian Central Committee). 
Saturday 
1st Decr. 10.30 a.m. -1.00 p.m. Joint Conference 
2.30 p.m. -4.00 p.m. Official witnesses. 
8.30 p.m. | Dinner party Government House. 
Sunday 
2nd Decr. 3.00 p.m. Chairman and some members of 
Indian Statutory Commission start out 
for Jehangirabad (20 miles). 
4.00 p.m. Tea with Raja of Jehangirabad 
Monday 
3rd Decr. 18.13 a.m. Leave Lucknow for Cawnpore. 
+10.00 a.m. Arrival Cawnpore, meet Collector and 


leading citizens and depart in three 
groups for the Muir mills, Woolen mills 
and Messrs Cooper Allens leather mills. 


. 12.00 noon. Visit to Mutiny sites. 
1.30 p.m. Lunch with various hosts. 
3.00 p.m. Visit to Robertganj settlement and see 
mill welfare work. 


Mr. J.P. Srivastava's garden party a! 


45 p.m. 

riis Retreat, Mr C.T. Allen's house. 

5.00 p.m. Leave for Lucknow. x 
7.00 p.m. Arrjve Lucknow. ; h 


es e 


* Exact timings follow on receipt. | 
+ These times will probably be altered. | 


tthe | 
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Tuesday 
4th Decr. 


Wednesday 
5th Decr. 


Thursday 
6th Decr. 


Friday 
7th Decr. 


Saturday 
8th Decr. 


Monday 
10th Decr. 


Tuesday 
11th Decr. 


Tuesday 
11th Decr. 


11.0 a.m. - 1.00 p.m. 
2.30 p.m. - 4.30 p.m. 
9.30. p.m. 


4.00 p.m. 


11.00 a.m. - 1.00 p.m. 
2.30 - 4.00 p.m. 
2.30 p.m. 


10.00 a.m. - 12.00 noon 
12.45 (for 1 p.m.) 
2.30 p.m. - 4.30 p.m. 


4.00 p.m. 


8.30 p.m. 


3.30 p.m. 


8.30 p.m. 


11.30 a.m. -1.00 p.m 
2.30 p.m. - 4.30 p.m. 


About 11 p.m. 
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Joint Conference 

Official witnesses 

Presentation of address to His Excellency 
the Governor by the British Indian 
Association (Oudh Taluqdars). Commission 
invited to attend. 


British Indian Associations’ garden party 
to Commission. 


Joint conference 
Non-official witnesses. 


Country League’s after dinner party to 
Commission at Sardar Nihal Singh’s house. 


Joint conference Non-official witnesses. 
Raja Nawab Ali Khan’s lunch to Commission 
Joint conference 

Non-official witnesses 

Lady Simon and the ladies of the 
Commission’s Party attend 

Mrs. Srivastava’s Pardah Party. 

Hon. Sir Ahmad Sa’id Khan of Chhatari 


(Home Member)’s dinner to Commission 
at the U.S. Club. 


Tennis (for those who wish to attend) 
with Sardar Nihal Singh, a Taluqdar and 
keen tennis player. 


Dinner party Government House. 


Informal discussion with 
Hon’ble Members and Ministers 


Leave Lucknow. 


_ Invitations Refused 
" To dinner from Raja of Salempur. 
To a party frora Syed Hamid Hussain Khan. 
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The following is the text of the Gandhi-Irwin Agreement issued from New Delhi under 
the signature of Mr. H.W. Emerson, Secretary to the Government of India on the 5th 
March 1931: — 

1. Consequent on the conversation that have taken place between His Excellency the Viceroy 
and Mr. Gandhi it has been arranged that the civil disobedience movement be discontinued, and 
that, with the approval of His Majesty’s Government, certain action be taken by the Government 
of India and local Governments. 

2. As regards constitutional questions, the scope of future discussion is stated, with the assent 
of His Majesty’s Government, to be with the object of considering further the scheme for the 
constitutional Government of India discussed at the Round Table Conference. Of the scheme 
there outlined, Federation is an essential part; so also are Indian responsibility and reservations 
or safeguards in the interests of India, for such matters as, for instance, defence; external affairs; 
the position of minorities; the financial credit of India; and the discharge of obligations. 

3. In pursuance of the statement made by the Prime Minister in his announcement of January 
19, 1931, steps will be taken for the participation of the representatives of the Congress in the 
further discussions that are to take place on the scheme of constitutional reform. 

4. The settlement relates to activities directly connected with civil disobedience movement. 

5. Civil disobedience will be effectively discontinued and reciprocal action wiil be taken by 
Government. The effective discontinuance of the civil disobedience movement means the effec- 
tive discontinuance of all activities in furtherance thereof, by whatever methods pursued and, in 
particular, the following :— 

(1) The organised defiance of the provisions of any law. 

(2) The movement for the non-payment of land revenue and other legal dues. 

(3) The publication of news-sheets in support of the civil disobedience movement. 

(4) Attempts to influence civil and military servants or village officials against Government 

or to persuade them to resign their posts. 

6. As regards the boycott of foreign goods, there are two issues involved, firstly, the character 
of the boycott and secondly, the methods employed in giving effect to it. The position of 
Government is as follows. They approve of the encouragement of Indian industries as part of the 
economic and industrial movement designed to improve the material condition of India, and they 
have no desire to discourage methods of propaganda, persuasion or advertisement pursued with 
this object in view, which do not interfere with the freedom of action of individuals, or are ki 
prejudicial to the maintenace of law and order. But the boycott of non-Indian goods (except 0 
cloth which has been applied to all foreign cloth) has been directed during the civil a 
movement chiefly, if not exclusively, against British cones ad in regard to these it has been 
admittedly employed in order to exert pressure for political ends. vs will 

It is scented that a boycott of this character, and organised for this purpose, will not be 

2 : इक : in a frank - and friendly 
consistent with the participation of representatives of the Congress wah Indis, of the Indian 
discussion of constitutional questions between representatives of Bri India, 0 EET 
States, and of His Majesty's Government and political parties in England, which the se 


The Gandhi-Irwin Agreement 
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is intended to secure. It is, therefore, agreed that the discontinuance of the civil disobedience 
movement connotes the definite discontinuance of the employment of the boycott of British 
commodities as a political weapon and that, in consequence, those who have given up, during a 
time of political excitement, the sale or purchase of British goods must be left free without any 
form of restraint to change their attitude if they so desire. z 

7. In regard to the methods employed in furtherance of the replacement of non-Indian by 
Indian goods, or against the consumption of intoxicating liquor and drugs, resort will not be had 
to methods coming within the category of picketing, except within the limits permitted by the 
ordinary law. Such picketing shall be unaggréssive and it shall not involve coercion, intimidation, 
restraint, hostile demonstration, obstruction to the public, or any offence under the ordinary law. 
If and when any of these methods is employed in any place, the practice of picketing in that place 
will be suspended. 

8. Mr. Gandhi has drawn the attention of Government to specific allegations against the 
conduct of the police, and represented the desirability of a public enquiry into them. In present 
circumstances Government see great difficulty in this and feel that it must inevitably lead to 
charges and countercharges, and so militate against the re-establishment of peace. Having regard 
to these considerations, Mr. Gandhi agreed not to press the matter. 

9. The action that Government will take on the discontinuance of the civil disobedience 
movement is stated in the following paragraphs. 

Ju Ordinances promulgated in connection with the civil disobedience movement will be 
: 

Ordinance No. 1 of 1931 relating to tbe terrorist movement does not come within the scope 
of the provision. 

11. Notification declaring associations unlawful under the Criminal Law Amendment Act of 
ee S MN कि that the notifications were made in connection with the civil 

The notifications recently issued by the Bur Gumi 
ES ‘op ae within the Solo of this Rad under the Criminal Law Amend- 

- (1) Pending prosecutions will be wi if : š 3 
civil disobedience movement and relate Cadm d = filed in conncetion with er 
violence, or incitement to such violence. ot involve other than technical 


(ii) The same principle will j céedin 5 
Procedure Code, principle will apply to procéedings under the security provisions of the Criminal 


ers and police involving disobedience of orders will not 


(ii) If any prisoner who comes within the scope of (i) 


offence, not involving violence, other than ह abd has been also sentenced for a jail 


NCE, or incitement to such violence, the 
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latter sentence also will be remitted, or if a prosecution relatin 
is pending against such a prisoner, it will be maha g to'an nC 

(iii) Soldiers and police convicted of offences involving disobedience of orders-in the very 
few cases that have occurred-will not come within the scope of the amnesty. 

14. Fines which have not been realised will be remitted. Where an order for the forfeiture of 
security has been made under the security provisions of the Criminal Procedure Code, and the 
security has not been realised, it will be similarly remitted. 

Fines which have been realised and securities forfeited and realised under any law will not 
be returned. 

15. Additional police imposed in connection with the civil disobedience movement at the 
expense of the inhabitants of a particular area will be withdrawn at the discretion of local 
Governments. Local Governments will not refund any money, not in excess of the actual cost, 
that has been realised, but they will remit any sum that has not been realised. 

16. (a) Movable property, which is not an illegal possession, and which has been seized in 
connection with the civil disobedience movement, under the Ordinances or the provisions of the 
Criminal Law, will be returned, if it is still in the possession of Government. 

(b) Movable property, forfeited or attached in connection with the realisation of land revenue 
or other dues, will be returned, unless the Collector of the District has reason to believe that the 
defaulter will contumaciously refuse to pay the dues recoverable from him within a reasonable 
period, special regard will be paid to cases in which the defaulters, while willing to pay genuinely 
require time for the purpose, and if necessary, the revenue will be suspended in accordance with 
the ordinary principles of land revenue adminstration. 

(c) Compensation will not be given for deterioration. 

(d) Where movable property has been sold or otherwise hinally disposed of by Government, 
compensation will not be given and the sale proceeds will not be returned, except in so far as they 
are in excess of the legal dues for which the property may have been sold. 

(e) It will be open to any person to seek any legal remedy he may have on the ground that 
the attachment or seizure of property was not in accordance with the law. m 

17. (a) Immovable property of which possession has been taken under Ordinance IX of 1930 
will be returned in accordance with the provisions of the Ordinance. ë 

(b) Land and other immovable property in the possession of Government, which has been 
forfeited or attached in connection with the realisation of land revenue or other dues, will be 
returned unless the Collector of the district has reason to believe that the defaulter will contuma- 
ciously refuse to pay the dues recoverable from him within a reasonable period. In deciding what 
is a reasonable period special regard will be paid to cases in which the defaulter, while Mes to 
pay, genuinely requires time for the purpose, and if necessary the revenues will be suspended in 
accordance with the ordinary principles of land revenue administration. 3 s 

(c) Where immovable property has been sold to third parties, the transaction must 
regarded as final, so far as Government are concerned. Fe OAT : 

E Note—Mr. Gandhi has represented to Government that according to his oe a 
belief some, at least, of these sales have been unlawful and unjust. Government on the informa 
befoi e them cannot accept this contention. 

(d) It will be open i any person to seek any legal remedy he may have on the ground that 
the seizure or attachment of property was not in accordance with the law. RT 

18. Government believe that there have been made very few cases in which the re h cases 
dues has not been made in accordance with the provisions of the law. In order to meet suc » 
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if any, local Governments will issue instructions to District Officers to have prompt — mamas made 
into any specific complaint of this nature and to give redress without delay if illegality is 
established. 

19. Where the posts rendered vacant by resignations have been permanently filled, Govern- 
ment will not be able to reinstate the late incumbents. Other cases of resignation will be 
considered on their merits by Jocal Governments who will pursue a liberal policy in regard to the 
reappointment of Government servants and village officials who apply for reinstatement. 

20 Government are unable to condone breaches of the existing law relating to the salt 
administration, nor are they able, in the present financial conditions of the country to make 
substantial modifications in the Salt Acts. 

For the sake however of giving relief to certain of the poorer classes, they are prepared to 
extend their administrative provisions, on lines already prevailing in certain places, in order to 
permit local residents in villages, immediately adjoining areas where salt can be collected or made, 
to collect or make salt for domestic consumption or sale within such villages, but not for sale to, 
or trading with, individuals living outside them. 

21. In the event of Congress failing to give full effect to the obligations of this settlement, 
Government will take such action as may, in consequence, become necessary for the protection 
of the public individuals and the due observance of law and order. 
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Copy of Resolutions that were Passed af the Meetings of Congress 


Worker of the United Provinces held at Allahabad 
on October 10, 11 and 12, 1933 


I (i) This meeting re-affir ms that the immediate political objective of our struggle for 
ien is complete independence so that India may be freed from the 
imperialist exploitation of her people and her resources and may be in a 
position to co-operate as a free nation with other progressive nations and 
people in building up a world order based on national freedom and interna- 
tional co-operation. 

(ii) In the opinion of this meeting there can be or should be no peace between Indian 
nationalism and British imperialism, and the struggle for freedom must be 
continued till independence is achieved. Further this meeting is of opinion that 
direct action in the form of civil disobedience must be continued as the 
principal method for enforcing the nation’s will and achieving freedotn. This 
meeting deprecates all attempts to divert the people’s attention to other 
activities involving (a) wakening of the freedom struggle anda partial co-opera- 
tion with imperialism. 

(iii) The proper method of drawing up a Constitution and settling the form of Govern- 
ment for a free India is for a Constituent Assembly, elected on an adult 
franchise, and fully representative of the people of india, to be convened for 
the purpose. Such a Constituent Assembly, which can only function when the 
nation has gained sufficient strength, will also settle the problem of the 
minorities to the satisfaction of all groups concerned. 

(iv) This meeting is also of opinion that political freedom must be accompanied by the 
social and economic freedom of the exploited masses. The meeting notes that 
some vested interests in India have allied themselves to British imperialism 
and are opposed to the national struggle for freedom m order to perpetuate 
their special interests and privileges. The meeting is of opinion that the national 
programme and policy must oppose this alliance and must be based on the 

transfer of political and economic power to the masses. 

II This meeting calls upon the people of the province to carry on the programme of 
individual civil disobedience so that the struggle might again gather momentum 
and develop into mass civil disobedience. In furtherance of this po 
Congressmen in different districts should confer together and carry on m= p 

activities wherever possible, but it should be borne m mind that even 


ment inter- 
such group actio = 


reoni : ५70 Gar 
n and direction is not possible, owing x ent int 
: xil di 5 ex 
ference, individuals have to continue CI disobedience on their own initia 
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Such civil disobedience should take tne form of work principally in the | 
rural areas where small groups and individuals should work openly to 
educate, and wherever possible, organize the masses for the furtherance of | 
the Congress programme and should carry on such work in defiance of | 
Government orders meant to restrict such activities. Arrests should or- | 
dinarily be invited in the course of the open activities of Congress workers | 
in the rural areas. | 


The boycott of British goods should in particular be kept in forefront 
both in towns and rural areas. | 
All workers are to realize that direct action, as indicated above, has to | 


be carried on even though circumstances may make it impossible to issue 
further instructions. 


III. The meeting expresses its deep admiration for the great sacrifice all those who had 
carried on the struggle for freedom during the last four years and its sympathy 
and solidarity with the peasantry, thousands of whom have suffered and are 
suffering untold hardships. The meeting realizes that the only way to render 
effective help is to carry on the struggle till freedom is achieved and the burdens 
on the masses are done away with. 


IV. The meeting is strongly of opinion that Indian mill cloth should not be exhibited or 
sold in Swadeshi Exhibition and call upon Congressmen not to encourage such | 

mill cloth in any way. | 

V. anis meeting of the United Provinces Congress Workers congratulates the ‘C 
political prisoners of the province for their untold sufferin 
expresses intense dislike of the classifications 
‘B’ and ‘C classes. 


This meeting further urges the Congress workers of the province to 
refuse their classification into ‘A’ or ‘B’ class. 


class 

gs in various jails and | 

of the political prisoners into ‘A’, | 
| 


V.N. PATHAK 
Asst. to the Dy. Inspr. Gent. of Police, 
Criminal In vestigation Department, 
General Branch, United Provinces. 
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Extract From ’Selected Works of J awahan Dai Nehru’ 
Vol. 6, Page 370 


Nay, do not mock me with those carven eyes : 
I too might grow, beneath that gaze of thine, 
Desireless, immortal, unerringly wise, 
Disdaining human dreams. Lo, by thy shrine 
A multitude slow-worshipping still goes 
Unsandalled, bearing perfumed offerings, 

- While down the avenues of time still flows 
The splendid pageant of all timeless things. 
Nay, do not mock me with that ecstasy, 
Born of a peace abstracted from life's pain : 
Love and its futile dream shall trouble me 
Too briefly —I shall find myself again, 
And look on thee impassioned, mute, alone, 
An agelessness invincible in stone. 
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